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भूमिका 


मुझे यह जानकर अपार हर्ष हो रहा है कि मेरी अंग्रेजी पुस्तक (हिन्दू 
सिविलिज्ञेशन' के हिन्दी संस्करण की आवश्यकता प्रतीत हुई है, और इस 
आवश्यकता की पुति का भार देश के भ्रग्नगण्य प्रकाशक राजकमल प्रकाशन 
प्राइवेट लिमिटेड ने अपने ऊपर लिया है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि 
किसी की कृति प्रकाशित करने के लिए ऐसा प्रकाशक तत्पर हो जाए। मेरी 
मूल कृति के ग्रनुवाद-कायं का श्रेय हिन्दी के प्रमुख विद्वान्‌ डॉ० वासुदेवशरण 
अग्रवाल को है । सौभाग्यवश ag लखनऊ विश्वविद्यालय में मेरे छात्र रहे हैं 
और उन्हें पढ़ाने का मुझे गवं भी है । ग्राजकल वह॒वनारस विश्वविद्यालय के 
पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष-पद पर सुशोभित हैं । उन्होंने इस ग्रनुवाद-कायं में 
अपनी समस्त विद्वत्ता तथा संस्कृत भौर संस्कृति के सम्बन्ध में भ्रजित योग्यता 
का समुचित प्रयोग किया है। तएव मैं इस पुस्तक के अनुवाद तथा प्रकाशन 
दोनों ही दृष्टियों से सौभाग्यशाली Z| 

इस पुस्तक में नाना प्रकार के कठिन पारिभाषिक शब्दों का बाहुल्य है, जिनके 
लिए हिन्दी में समुचित भर समान पारिभाषिक शब्द मिलना कठिन है । परन्तु 
अनुवादक ने अपने बुद्धि-कौशल श्रौर अभिव्यंजना से उन स्थलों को भ्रनूदित 
करने में सफलता प्राप्त की है जहाँ अनुवाद करना श्रसम्भव-सा ही था। इसके 
साथ ही मैं अनुभव करता हूँ कि अनुवाद में मौलिकता होते हुए भी मेरी पुस्तक के 
विषय-वस्तु, तथ्य और भाव कहीं टूटने नहीं पाए । इसके लिए मैं विद्वान्‌ अनु- 
वादक को हादिक बधाई देता हूं । ; 

मुझे आशा है कि भारत की बिस्तृत पठित जनता--हिन्दी-पाठक--प्राचीन 
भारतीय संस्कृति के विभिन्न युगों के सभी पहलुओं का पूर्ण एवं व्यापक चित्र 
प्रस्तुत करने वाली मेरी इस कृति को उदारता से स्वीकार करेंगे। 


--राघाकुसुद मुकर्जो 
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भूमिका 


मुझे यह जानकर अपार हषं हो रहा है कि मेरी अंग्रेजी पुस्तक (हिन्दू 
सिविलिञ्जेशन' के हिन्दी संस्करण की आवश्यकता प्रतीत हुई है, AIC इस 
आवश्यकता की पूर्ति का भार देश के भ्रग्रगण्य प्रकाशक राजकमल प्रकाशन 
प्राइवेट लिमिटेड ने श्रपने ऊपर लिया है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि 
किसी की कृति प्रकाशित करने के लिए ऐसा प्रकाशक तत्पर हो जाए। मेरी 
मुल इति के भ्रनुवाद-का्य का श्रेय हिन्दी के प्रमुख विद्वान्‌ sio वासुदेवशरण 
अग्रवाल को है । सोभाग्यवश ag लखनऊ विश्वविद्यालय में मेरे छात्र रहे हैं 
और उन्हें पढ़ाने का मुझे गवं भी है । ग्राजकल वह बनारस विश्वविद्यालय के 
पुरातत्व विभाग के श्रध्यक्ष-पद पर सुशोभित हैं । उन्होंने इस अनुवाद-कायं में 
अपनी समस्त विद्वत्ता तथा संस्कृत भर संस्कृति के सम्बन्ध में भ्रजित योग्यता 
का समुचित प्रयोग किया है। अतएव मैं इस पुस्तक के अनुवाद तथा प्रकाशन 
दोनों ही दृष्टियों से सौ भाग्यशाली हूँ। 

इस पुस्तक में नाना प्रकार के कठिन पारिभाषिक शब्दों का बाहुल्य है, जिनके 
लिए हिन्दी में समुचित श्रौर समान पारिभाषिक शब्द मिलना कठिन है । परन्तु 
अनुवादक ने अपने बुद्धि-कौशल झौर ग्रभिव्यंजना से उन स्थलों को अनुदित 
करने में सफलता प्राप्त की है जहाँ अनुवाद करना ग्रसम्भव-सा ही था । इसके 
साथ ही मैं अनुभव करता हूँ कि अनुवाद में मौलिकता होते हुए भी मेरी पुस्तक के 
विषय-वस्तु, तथ्य और भाव कहीं टूटने नहीं पाए | इसके लिए मैं विद्वान्‌ प्रनु- 
वादक को हादिक वधाई देता हूँ । 

मुझे आशा है कि भारत की विस्तृत पठित जनता--हिन्दी-पाठक--प्राचीन 
भारतीय संस्कृति के विभिन्न युगों के सभी पहलुओं का पूणं एवं व्यापक चित्र 
प्रस्तुत करने वाली मेरी इस कृति को उदारता से स्वीकार करेंगे | 


--राघाकुमुद मुकर्जी 
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दो शब्द 


अपने गुरु श्री sto राधाकुमुद मुकर्जी की भ्रंग्रेजी पुस्तक "हिन्दू सिविलिजेशनः 
का यह हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत करते हुए मुझे आन्तरिक प्रसन्नता हो रही है। 
अंग्रेज़ी ग्रन्थ पर्याप्त लोकप्रिय हुआ। उसके तीन संस्करण हो चुके हैं | विश्वविद्यालयों 
में भारतीय संस्कृति के छात्रों के लिए इस विषय को एक स्थान में सज्जित 
करने वाला यह ग्रन्थ प्रामाणिक और उपयोगी है । आशा है हिन्दी में भी इस 
` विषय के अध्ययन के लिए इसकी उपयोगिता मानी जाएगी । 

डॉ० मुकर्जी की aga दिनों से इच्छा थी कि इस ग्रन्थ का हिन्दी रूपान्तर 
हो । उनकी इच्छानुसार मैंने यह अनुवाद दो वर्ष पूर्व तैयार किया । अनुवाद 
करते हुए मुझे इसकी पारिभाषिक शब्दों से भरी हुई संक्षिप्त शैली का विशेष 
अनुभव FAT | एतदर्थं कितने ही अंग्रेजी शब्दों के लिए हिन्दी के सुवोध पर्याय 
स्थिर किए। इस बात का विशेष प्रयत्न किया गया कि हिन्दी के शब्द इस भाषा 
की प्रकृति के अनुकूल हों। कुछ उदाहरणों से यह वात समझी जा सकती है-- 


अंग्रेजी हिन्दी 
एजोइक पीरियड WAH युग 
प्रोटेरोज्ञोइक पीरियड प्रारम्भजंतुक युग 
अर्ली पेलिओजोइक पीरियड पूर्वे पुराजंतृक युग 
लेटर पेलिश्रोज्ञोइक पीरियड अपर पुराजंतुक युग 
मेसोजोइक पीरियड मध्यजंतुक युग 
केनोजोइक पीरियड नवीन जंतुक युग 
टशियरी तृतीयक 
क्वाटंरनरी तुरीयक 
केफालिक इंडेक्स कपाल की नाप 
डोलिझो केफालिक ; लम्वा कपाल 
ब्रेकी कफालिक पृथु कपाल या नाटा कपाल 
प्रोटोग्रास्ट्रोलाँग्रड आदिम निषाद वंशी 
प्लैटी रहाइन पृथुतासिक 
लेप्टोर्‌हाइन तुंग नासिक 


इसी प्रकार रिंग स्टोन के लिए चकिया, पोलीक्रोम=बहुरंगी या बन्नीदार, 
waite | विन्ध्य प्रदेश में होने वाले हैमेटाइट को वहाँ wat तक घाउ 
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पत्थर कहते हैं जो संस्कृत धातु से बना है । वही शब्द यहाँ लिया गया है । अंग्रेज़ी 
लंटेराइट को तमिल में इटिकाकुल्लु और मेगालिथ को दक्षिण में राक्षसगहलु 
कहते हैं। ये शब्द यहाँ स्वीकार किये गए हैं। पत्थर और संगों के नाम भी 
यथासाघ्य वास्तविक प्रचलन से लिये गए है, जैसे क्वात्सं के लिए कोदर्मा की भोर 
'बुझा पत्थर! शब्द काम में भ्राता है । स्टीएटाइट को घिया पत्थर, और अल- 
बास्टर को सेलखड़ी कहा गया है। जैस्पर को संग अजूवा या ज्योतिरस कहा 
जाता है। सँडिल केने के लिए दलेटा (दलने का पाट) शब्द रखा गया है। 
समग्र ग्रन्थ में यथासम्भव भारतीय पारिभाषिक शब्दावली का ही उपयोग किया 
गया है। 
अनुवाद करते समय कितनी ही वार मूल ग्रन्थों को देखकर यहाँ-वहाँ से 
संस्कृत और पाली के मुल अवतरण (जो अंग्रेजी भ्रनुवाद रूप में थे) या उनका 
हिन्दी रूपान्तर रखा गया है। sto मुकर्जी ने भारतीय इतिहासलेखन में उस 
शेली पर अधिक वल दिया है जिसमें मूलभूत पारिभाषिक शब्दों को कोष्ठक में 
रखकर उन-उन संस्थाओं का परिचय दिया जाता है। कला के क्षेत्र में: श्री आनन्द 
कुमारस्वामी ने इस शैली का बहुत भ्रधिक परिष्कार किया है भ्रौर भ्रव तो यह 
भारतीय भावों की भ्रभिव्यक्ति के लिए सर्वमान्य शैली वन गई है | इससे तत्कालीन 
संस्थाओं का रूप खड़ा हो जाता है, उदाहरण के लिए, साझेदारी के व्यापार 
-के लिए प्राचीन वाणिज्य में “सम्भूय समुत्यान' शब्द का चलन था। हमने उसे 
स्वीकार किया है। इसी प्रकार श्रेणी, सार्थवाह, जेटुक आदि ग्रभिव्यंजक शब्द 
ग्रन्थ में प्रयुक्त हुए हैं । ऐसा प्रयत्न किया गया है कि अनुवाद की भाषा में 
अंग्रेजी से भी ग्रधिक भारतीय संस्थाओं का चित्र ग्रहण किया जा सके । 
उत्तरी भारत की दशा' शीर्षक अध्याय में मेरे पाणिनिकालीन भारत निबन्ध 

को भौगोलिक सामग्री की अनेक शोधों को डॉ० मुकर्जी ने मान्यता देकर अपने 
अंग्रेजी ग्रन्थ में स्थान दिया था, जिसके लिए मैं उनका ग्राभारी g l कई पाद- 
टिप्पणियों में (जैसे go २५४, dto २) मैंने इस सामग्री का और भी परिवर्धन 
'कर'दिया है, जिसके लिए लेखक ने मुझे पूरी स्वतन्त्रता दे दी थी । 


--वासुदेवशरण 
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सूची 


१. विषय-प्रवेश १७ 


इतिहास का विषय--विस्तार और पद्धति--मर्यादाएँ--विवेचन-- 
भारतीय इतिहास में इसका उपयोग--इतिहास के साधन । 


२. प्राग-ऐतिहासिक भारत २४ 

` भुगर्भ-रचना--प्राग्‌-ऐतिहासिक संस्क्ृतियाँः पापाण युग, ताञ्र युग, लोहे का 
प्रयोग--सिन्धु-स'ग्यता--धमं--सारांश--मृतक-व्यवस्था --विस्तार--प्रारम्भ 
और सम्बन्ध- निर्माता--त्रैदिक सभ्यता के साथ सिन्धु-सम्यता के मिले हुए सूत्र 
--प्राग्‌ ऐतिहासिक मानव--कपाल सम्बन्धी सामग्री--हब्शी--आदिम आग्नेय 
या निषाद वंशी लोग--कप्णद्वीपीय जातियाँ-आदिम आग्नेय वंशी जाति द्वारा 
संस्कृति को देन : मुण्डा--किरात--प्राचीनतम भाषाएं--भूमध्य-सागरवासी गौर 
अरमीनियन स्वरूपी लोग- पर्वत प्रदेशीय (अह्पाइन)- द्रविड--उत्तर से 
दक्षिण की ओर उनके हटते के अवशिष्ट चिह्न । 


३. भौगोलिक ate सामाजिक पृष्ठभूमि ६० 


पृथकत्व--सम्पर्क--विशालता--विविधता--प्राकृतिक-भौगो लिक; सामा- 
जिक : जन, भाषा, धर्म--एकता--इतिहास पर प्रभाव । 


४. भारत में माय ; ऋग्वेदीय सभ्यता GR 


गायों के मूल के विषय में ऋग्वेद की साक्षी--समान आयं-माषा भोर 
निवास-स्थान--अ”आर्यो का फैलना--ऋग्वेद और ग्रवस्ता में साम्य- क्र॒ग्वेद का 
काल : विदेशी और भारतीय प्रमाण--ऋग्वेद में सम्यता का ऊँचा स्तर--ऋ्वेद- 
कालीन भारत: उसकी नदियाँ, प्राकृतिक दृश्य और जन--राजनीतिक संगठन : 
दस राजाम्रों का यद्ध-ऋग्वेद में ग्रनाये --समाज : विवाह र परिवार-- 
दायाधिकार या उत्तराधिकार--सम्पत्ति श्राथिक जीवन : गोचर भूमि और 
कृषि--सिचाई--खेती के शत्रु--धान्य--धन--मृगया--कारु-शिल्प--व्यापार 
और नगदी--वेशभूपर--आभूषण--अन्न और पान--आमोद-अ्मोद--राज- 
तन्त्र--कुल--गप्राम--विशू--जन--राष्ट्र--राजा--राजा के मन्त्री--परिषदे 

न्याय- युद्ध विद्या- शिक्षा-धमे और दशन । 
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५. उत्तरकालीन वेदिक सभ्यता १०७ 


प्रमाण सामग्री--भौगोलिक सीमा का विस्तार--नये राज्य और जन: 
कुरु पंचाल--कोसल, काशी और विदेह--मगध और ग्रंग--सामाजिक दशा--- 
आथिक जीवन--राजनी तिक अवस्था : राजा--सा म्राज्य--जनतन्त्रीय विशेष- 
ताएँ--राजा का चुनाव--अ्रभिषेक के समय की प्रतिज्ञाऐ--मन्त्री--जन-संसदे : 
सभा--समिति--विद्या और शिक्षा--भ्रथवंवेद ग्रौर यजुर्वेद में ब्रह्मचयं आश्रम 
के तियम--ब्राह्मण ग्रन्थों में ब्रह्मचयं के नियम--गुरुकुलवास--चरक-- 
परिषद्‌--विद्वतूसम्मेलन--तत्कालीन विद्या और ज्ञान का एक उदाहरण : 
याझवल्क्य--शिक्षा के क्षेत्र में स्त्रियां और क्षत्रिय- वेदपाठ-- वैदिक वाङ्मय 
के व्याख्या ग्रन्य- संवाद द्वारा अर्थं का विकास--अध्ययन के विभिन्न विषय 
विभिन्न शाखाएँ att चरण--परा विद्या-- इसको प्राप्ति किस प्रकार हो-- 
घर्मे : कर्मकाण्ड आौर ऋत्विज पद्धति की वृद्धि-कमंकाण्ड का अध्यात्म ग्रथे-- 
उपनिपदों में माया, कमं, पुनरजेन्म, मुक्ति और ात्मा-सम्बन्धी विचार---रुद्र 
और विष्णु देवताओं का प्रादुर्भाव । 5 


६. वेदोत्तरकालीन साहित्य nate सुत्र, महाभारत-रामायण . 
आर धंमंशास्त्रों में afra सभ्यता १३५ 


काल-सूत्र--पाणिनीय व्याकरण में सभ्यता का चित्र : उसका काल 
भौगोलिक विस्तार--शासन-सम्बन्धी विभाग---उस काल में परिज्ञात साहित्य-- 
शिक्षा--आश्िक जीवन : विभिन्न वृतियाँ या जीविका के साघन--व्यापार और 
सूद--कृषि---शिल्प और कलाएँ- संगीत- श्रेणी- शुल्क---नापतोल- -सिक्के 
¬ सम्भूय संस्थाऐ---राजा--धमंसूत्रो में सभ्यता की अवस्था : काल--भौगोलिक 
पृष्ठभूमि--पारिवारिक जीवन : उसके संस्कार और यज्ञीय कमं-चवणं और 
_ प्राश्रम--भिन्न-मिन्न वणं और उनके कतंव्य--चार आश्रम--काल, प्रामाण्य ग्रौर 
विषय की दृष्टि से चार घमंसूत्रों की तुलना-कानून--व्यवहार-सम्बन्धी कानून 
"फौजदारी कानून---रामायण-महाभारतकालीन सम्यता--काल--इतिहास- 
सन्निवेश--राजनीति और शासन -राजा- संघीय संस्थाऐ--गण--निरंकुदाता 
का नियन्त्रण--भारतीय अनुश्रुति के अनुसार भारतीय इतिहास : पुराण--भौगो- 
लिक पृष्ठभूमि--महाभारत युद्ध तक का इतिहास--महाभारत युद्ध के बाद का 
इतिहास-पुराणों के अनुसार ग्रायों का मूल उद्गम- वैदिक तिथि-क्रम के साथ 
सम्पर्क--धमंशास्त्र--मनुस्मृति : उसका समय“ भौगोलिक पृष्ठभुमि--उसकी 
बुद्धोत्तरकालीन विशेषताएँ--राजनीति : बहुसंख्यक जनपदों का भ्रस्तित्व--मनु 
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का अभीष्ट राज्य--राजनीतिक विभाग-- सामन्त--शासन की इकाइयाँ-अधि- 
कारियों की वृत्ति--परिषद्‌ और सभा-शासनीय विभाग--रक्षा-सरकारी 
कर्मचा री--नगर--ग्राम--जनततन्त्रीय प्रवृत्तियाँ--सामाजिक दशा--श्रनायं-- 
आर्यो की समाज-व्यवस्था--जातियाँ-ब्राह्मण--क्षत्रिय-वैश्य-शुद्र-दास 

| र्‍स्त्री--आ्राश्रम--ब्रह्मचर्य--ग्रथ्ययन के विषय--विशेषज्ञ-छात्रावस्था की 
अवधि-- शिक्षा का वर्ष--ग्रध्यापक--ग्रन्तिम दो भ्राश्रम--ग्राथिक जीवन-- 
आ्रावास--कृषि--णिल्प--वाणिज्य--वाणिज्य शुहक- व्यवहार और वृद्धि 
प्रयोग--मुद्राऐ--खनिज कमं--दुसरे धमंशास्त्र--विष्णु स्मृति--उसका भूगोल 
"उल्लिखित भ्रन्थ--रोचक सामग्री--राजनीति--मुद्राएं-याज्ञवल्क्य स्मृति 
मनु से तुलना- कुछ उद्धरण--परिज्ञात साहित्य--संघीय .संस्थाएँ--नारद 
स्मृति: मनु और याज्ञवल्वय के साथ तुलना--कुछ नई बार्ते---मुद्राएँ---ना रद 
का स्थान--कामसीखतर--साभा : सम्भुय समुत्यान--सामूहिक संस्थाएं | 


७. उत्तरी भारत की दशा 
(AAT: लगभग ६५०-३२५ ई० Fo) १९१ 


राजनीतिक इतिहास--विभिन्न युगों में विभिन्न राज्य- बुद्ध के समय के 
चार बड़े राज्य : कोसल, अवन्ती, वंस, मगध : बिस्बिसार (लगभग ६०३७ 
५१५ ई० Yo), उनकी स्त्रियाँ और पुच--राजधानी--विजय झौर राज्य-- 
शासन--धर्म--मृत्यु--अजातशत्रु (लगभग ५५१-५१६ Fo Fo); उसकी देदा- 
विजय--धमं--संघ--साकीय नगर और जनसंख्या--उसकी संघ सभा- शिक्षा 
और संस्कृति- स्त्री और भिक्षुणियाँ-वुलि--कालाम- भग्य- कोलिय-- 
उनके नगर- श्रारक्षा पुरुष--मोरिय--मल्ल: पावा झौर कुशिनारा की दो 
शाखाएँ- संघ सभा और शासन सभा--शिक्षा--कुछ प्रसिद्ध मल्ल- नौ मल्लकि 
---संघीय संगठन--लिच्छवियों से सम्बन्ध--वज्जिसंघ--विदेह--मिथिला-- 
विदेह राजकुमारियाँ- ज्ञातृक : जैन धमं के साथ उनका सम्बन्ध--वृद्धो की सभा 
--लिच्छवि--वैशाली--विधान और शासन- संघ के उत्तम लक्षण : भ्रपरिहा- 
नियधम्म- जातीय चरित्र--बुद्ध भ्रौर महावीर का प्रभाव--संघीय कार्यपद्धति-- 
संघ के अधिवेशन--बेठने का प्रबन्ध--संघपुति की उपस्थिति- अध्यक्ष-संघपुरक 
संख्या--कार्य-पद्धति की नियमपरायणता--गणपूरक--का्यं के नियम- मौन 
रूपी सम्मति--भ्रधिकर्म--उदाहरण--वादविवाद--सम्मत होने की युक्तियाँ- 
उद्वाहिका सभा- प्रतिनिधि चुनने का सिद्धान्त--निर्णीत विषय-सम्बन्धी बाध- 
कता--विशेषज्ञों की उपस्थिति में निणंय--बहुमत--मतदान अधिकारी-- 
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मतदान- बहुमत सदा ग्राह्य न था--श्रत्रध मतदान--सारांश--सभा का लेखक 
या पुस्तपाल--समग्रसंध मत प्रकाशन (रेफरेण्डम)--धामिक आन्दोलन : श्रमण 
भिक्षुओ का उदय- वैदिक संस्कृति से संन्यास घर्म की उत्पत्ति--ब्राह्मण धर्म 
की समाज-व्यवस्था में उसका स्थान--तपस्वियो का ज्ञाननिरत जीवन--बौद्धो से 
इतर भिक्षु सम्प्रदाय--उनमें छह प्रधान भ्राचाय--वोद्ध-ग्रन्थो में वणित अन्य 
आचायं--सब सम्प्रदायो के ग्राचार्यो की लोकव्यापी प्रतिप्ठा--ब्राह्मण भिक्षु 
सम्प्रदायो में आस्तिकता-विरोधी वाते--जैन धर्म का उदय : पाइवं का जीवन-- 
पाइवं और महावीर के सम्बन्ध--महावीर का काल--उनका जन्म-स्थान-- 
उनकी माता--उनके भिन्न नाम- जन्म-महोत्सव--उनका परिवार--उनका 
भिक्षु-जीवन--उनका विहार--क्लेश-सहन--धमं-प्रचार---गोशाल से सम्बन्ध 
-अतिफपक्षी सम्प्रदायो से वादविवाद--उनके राजकीय झनुयायी--संघों से 
सहायता--उनके प्रमुख शिष्य--उनकी जीवन-सम्बन्धी कुछ तिथियाँ- जैन धर्म 
* की साधना-पद्धति--महावीर के वाद जैन-धर्म, संघ-भेद--मगध से बाहर उसके 
केन्द्र : उज्जैन और मथुरा--वलभि की सभा- बौद्ध घर्म का उदय: शावय-- 
बुद्ध के माता-पिता--जन्म और झारम्मिक जीवन--भोग-समृद्धि--पुत्र-.-भ 
आर अभिनिष्क्रमण--उनके पहले गुरु--राजगृह के ग्रालार श्रौर उद्रक--तप--- 
ध्यान की क्रमिक अवस्थाएँ--सुजाता और सोत्थिय--उनके प्रथम शिष्य--प्रथम 
उपदेश---पहला संघ--भद्रवर्गीय--१००० जटिल--वेलुवन--संजय का सम्प्र- 
दाय : सारिपुत्त और मोग्गलान-क पिलवस्तु में राहुल भ्रौर नन्द--भद्रिक, अनुरुद्ध, 
आनन्द उपालि और देवदत्त की ग्रनुपिय में दीक्षा--सुदत्त, अनाथपिण्डिक : उनके 
द्वारा श्रावस्ती में जेतवान का दान--विशाखा और उसके द्वारा पूर्वाराम का दान 
--भिक्षुणी संघ--प्रसिद्ध भिक्षुणियाँ--वौद्धेतर स्त्री परिव्राजिकाएँ--बैशाली 
का विहार--चमत्कारों की निन्दा--भर्ग जनपद के राजकुमार बोधि 
` कौशाम्वी . में वत्सराज उदयन का दान : घोसिताराम, पारिलेय्यकवन 
एजैरंजा- में ग्रकाल--रोगी भिक्षु की परिचर्या-अंगुलिमाल-- 
आनन्द- श्रावस्ती- देवदत्त-श्रजातशत्रु--जीवक- श्रन्तिम समय और 
बीमारी--पावा से कुसिनारा--भ्रम्तिम शन्द- श्रन्तिम दृश्य--बुद्ध के 
वास्तविक अवक्षेव--सांख्य, जैन, योग आदि प्राकृकालीन दर्शनों का बौद्ध घमं 
पर ऋण--संस्कृत और पालि-ग्रन्यो में श्रमण--ब्राह्मण-धर्म का कम प्रचार होने 
से प्राच्य भारत में वौद्ध धर्म की वृद्धि--वुद्ध का मानव रूप--जीवनचर्या--श्रार- 
म्भिक निवेलताएऐं--भिक्षु का भोजन--एकान्तवास का भय- नित्य की दिनचर्या 
“भिक्षु, जिसके सामने राजा सिर भुकाते थे--अतिमानवी विनय--फल-कथन 
से घृणा--द्िष्यों की भ्रपेक्षा सत्य के लिए भ्रधिक चिन्तित--शिष्यो द्वारा प्रशंसा 
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के असहिष्णु--निन्दा से भ्रविचल--परिषदों में उनका प्रभाव--वादविवाद में 
धे ष्ठता--मृत्यु के समय वड़प्पन--अ्रन्तिम शब्द--एक तुल्यकालीन सम्मति-- 
अजातशत्रु के वाद मगघ--विदेशी ाक्रमण--ईरांनी श्राक्रमण--सिकन्दर का 
ग्रभियान--पाष्णिभाग की रक्षा के लिए नगर--निकाइया में भ्रागमन-तक्ष- 

शिला से सहायता--शशिगुप्त--सिकन्दर की सेना- श्रस्तेस (भ्रष्टकराज्य) ) और 
संजय--ग्रेश्‍वकों का प्रतिरोध--ग्रश्‍वकरानी के नेतृत्व में मस्सग की रक्षा-- 

नाइसा का मित्रभाव--नये छत्रपों की नियुक्ति--भारतीय राजाशों से सहायता--- 

gatia (वरणा) का घेरा---ग्रश्वको द्वारा पुनः प्रतिरोध--नावों का निर्माण 

सिन्ध नदी का पार करना, ३२६ Fo पृ०--तक्षशिला में ्रवस्थान-कलनोस-- 

छोटे प्रमुखों से भेंट-सामग्री--पोरस द्वारा युद्धाह्वान का सन्देश--तक्षशिला में 

स्थानीय प्रवन्धक--मेलम पार करना--पौरव के पुत्र द्वारा प्रतिरोध और उसकी 

मृत्यु--पौरव की सेना--भारतीयों के लिए प्रतिकूल दुदिन--पोरस की हार--. 
उसका अन्त तक श्रवरोध--पौरव पुनः प्रतिष्ठापित--एक स्वतन्त्र राज्य की 

विजय- बिद्रोह के कारण प्रगति में बाधा--पोरस द्वितीय के राज्य की विजय-- 

स्वाधीन संघों द्वारा युद्ध, ग्रधृष्ट और कठ--सोभूति--भगला--व्यास से वापस 

लोटना--युनानियों के विजित प्रदेश भारतीय राजाओं की अधीनता में-मेलम 

नदी में भाटी यात्रा--गणराज्यो का प्रतिरोध, मालव और क्षुद्रक--शिवि, 

अजु नायन (ग्रागलस्सोग्नाई) --श्रम्वष्ठ, क्षत्रिय और बसाती--शूद्र, मृषिक-- 
आयुघजीवी ब्राह्मण--पत्तल का द्वैराज्य शासन--सिकन्दर का भारत से प्रस्थान 
(३२५ ई० पृ०)--आक्रमण के परिणाम, बिचारपूर्वेक मूल्यांकन---सिक्के--उस 
युग की आथिक और सामाजिक अवस्थाएँ; वौद्ध, जैन मौर यूनानी ऐतिह्य साधनों 
से--सन्निवेश के केन्द्र कुल--प्राम, घर-ग्राम-कषेत्र-कृषकों की निजी 
पट्टियाँ--गोचर--वन या उद्यान-अरण्य--भूमि के लागभाग गौर कर--जन- 
संख्या के सन्निवेश, जैन ग्रन्थों के अनुसार-कला और शिल्प--हीन झिल्प-- 
शिल्पों का स्थान-विशेष में जमना--वाणिज्य--भारतीय वाणिज्य और वणिक्‌ 
पथ-वाज्ार--मूल्य--वाणिज्य पर शुल्क--लेन-देन के साधन : सिवके--- 
ऋण--ऋण प्रदान और ब्याज-सामूहिक संस्थाएं: श्रेणी- साझेदारी 
जाति और शिल्प--दासता--यूनानी स्रोतों से ग्राथिक और सामाजिक दशा का 
परिचय--स्थापत्य--शिल्प-सामग्री--पशुधन--साधु--शिल्प औ्रौर स्थापत्य 
मूर्तियाँ--ऐतिह्य साधन के स्रोत । 


८, अनुक्रमणिका `` ३२६ 
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विषय-प्रवेश 


इतिहासः का विषय--इतिहास किसी देश अथवा मनुष्यों के भूतकाल का . 
दणन करता है, वर्तमान अथवा भविष्य का Tel | जो हो चुका है वह इतिहास 
का विषय है; जो भ्रव है या झागे होना चाहिए ag इतिहास का विषय नहीं । 
इतिहास बीती हुई सच्ची घटनाओं का ब्यौरा देता है, समाज के लिए क्‍या arash 
है, इसका सम्बन्ध इतिहास से न होकर नीतिशास्त्र, काव्य, साहित्य और कला 
से है । लेकिन गये-वीते भूतकाल का ब्यौरा होने पर भी इतिहास का महत्त्व भर 
उसकी शिक्षा वर्तमान काल की समस्याओं या भविष्य की गतिविधि के लिए किसी 
तरह कम नहीं हे । अर्थशास्त्र और राजनीतिःशास्त्र जैसे सामाजिक अध्ययन 
के विषय इतिहास के स्वीकृत तत्त्वो के आधार पर टिके रहते है । राजशास्त्र के 

सु क पो यहा तक वा यै कि यह उस इस का सलह, fro तक वह उस वृक्ष का केल; जिसका 
मूल हे । सब तरह का सामाजिक, भ्राथिक्र या राजनीतिक सुघार भूतकाल के 
साथ एकदम तिनका तोड़कर नहों हो सकता । सुधार कम-से-कम विरोध के मागं 
से होना चाहिए, जिसका मेल राष्ट्रीय परम्परा और लोगों के स्वभाव के साथ 
हो, जिसकी साक्षी इतिहास में पाई जाती हो, अन्यथा वह सुधार कभी धरती « 
के साथ बद्धमूल न होगा, और आकाश-बेल की तरह हवा में भूलता रहेगा | 
“विस्तार और पद्धति- इतिहास का जो लक्षण ऊपर बताया गया है उसी 
से उसके अध्ययन की उचित पद्धति का निर्णय होता है । क्योंकि इतिहास में 
भुतकाल की घटनाओं का उल्लेख आर भ्रनुस्मरण रहता है, उसकी टिपाई सच्ची 
होनी चाहिए, जैसे शीशे या छाया-चित्र में प्रतिबिम्बित वस्तु की रूप-रेखा 
आँख के सामने gag खड़ी हो जाती है । भ्रतीत के इतिवृत्त भौर घटनाओं के 
बारे में इतिहासज्ञ को चाहिए कि पहले उसकी सही छानबीन करे भ्रौर फिर उन्हें 
स्वयं अपनी कहानी कहने दे । इसका अर्थ यह है कि इतिहास अपनी ही सामग्री 
से पूरी तरह मर्यादित रहता है । प्रमाण-सामग्नी में घटा-बढी या भनमाना सुधार 
करना इतिहासज्ञ के लिए सम्भव नहीं । एक रसायन-शास्त्र का विद्वान्‌ अपनी | 
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वैज्ञानिक सू या आविष्कारक बुद्धि से जिस सत्य को अपने मन में धारण कर 
लेता है, उसके लिए वह प्रमाण-संग्रह भर वस्तु-सिद्धि के लिए यथेष्ट प्रयोग या 
हाथो से काम करके सामग्री प्राप्त कर सकता है । लेकिन इतिहास का विद्वान्‌ 
झपने मसाले के साथ उस तरह नहीं बरत सकता | जैसा इतिवृत्त उसे मिलता 
है, उसे स्वीकार करना पड़ेगा । वह्‌ घटनाओं को गढ़ नहीं सकता । भूतकाल 
के वृत्तान्त उसकी रचना-शक्ति से वाहर और स्वतन्त्र हँ । दाशंनिक की तरह 
बह भ्रपने ध्यान से विचारों का जाल नहीं बुन सकता, श्रोर न कवि या कला- 
कार की तरह उस ज्योति की सोत्साह कल्पना कर सकता है जो जल या थल 
में त्रिकाल में अहोत थी । इतिहासज्ञ घटनाश्रों के साथ सत्यपरायण रहता है, | 
चाहे वे घटनाएँ कैसी ही अधूरी हों, उनकी TT कम पक्की हों, उनकी wea = 
कम हो, अथवा उनकी प्रतिक्रिया, प्रभाव या फल कसे भी हों । इतिहास कभी १ 
हुबमी नहीं बन सकता । इतिहास की सामग्री नियन्त्रण से बाहर की वस्तु है । 
वह तो जैसे किसी सांचे में जकडबन्द या ठप्पांबनकर रह जाती है । जेसी सामग्री | 
मिलती है, इतिहासज्ञ निष्पक्ष भाव से या बिना लगाव के उसकी जाँच करता है। | 
आाघार-ग्रन्थ का प्रमाण-सामग्री में कभी-कभी घटनाओं का भिन्त eater 
मिलता है भ्रौर इतिहासञ्च के लिए अतीत की घटनाओं का पता लगाना मुश्किल 
हो जाता है। जहाँ ऐसा हो वहाँ इतिहासज्ञ को चाहिए कि वह वैज्ञानिक की तत्त्वा- 
लोचक वृद्धि से सामग्री की समीक्षा करे, भ्रथवा न्यायाधीश की उस विज्ञ बुद्धि 
और निष्पक्ष भाव से काम ले, जिनकी सहायता से वह परस्पर-विरोधी और एक- 
दुसरे कौ काट करने वाली साक्षी और वृत्तान्त के गहन जाल में से सचाई को 
खोज निकालता है। भुतकाल के सम्बन्ध में इतिहासज्ञ की सम्मति और निष्कषों 
पर व्यक्तिगत पक्षपात और पूर्वकल्पित मतों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए | 
प्रमाणों की साक्षी से जो परिणाम निकले, उसी को श्रपरिहार्यं जानकर स्वीकार 
करना चाहिए, और घटनाओं के आधार से भूतकाल का जो रूप खड़ा हो, उसे 
“सिर-माये पर रखना चाहिए। वह चित्र उसकी रुचि के ग्रनुकूल हो या न हो, उसे 
झच्छा लगे या बुरा, उसके जातीय गवं को उससे सन्तोष मिले या ठेस लगे, हर 
हालत में वह जैसा है वेसा ही उसे लिखना चाहिए । चित्र के साथ छेड-छाइ 
करना उसके लिए उचित नहीं । यह भी आवश्यक है कि वह चित्र को सही वसली 
या जडाव के साथे रखे । वर्तमान जीवन के ठाट से भूतकाल की घटनाओं की 
: f व्याख्या करना, या पहले के ग्रन्थों में आजकल के विचारों को पढ़ना उचित नहीं । ' 
A इस प्रकार आदशं इतिहासज्ञ वह है जिसके पास अपने भ्रध्येय विषय के 
$ तथ्य और घटनाओं को जाँचने की वेज्ञानिक-जैसी योग्यता है, जिसके पास अतीत 
प को यथावत प्रतिबिम्बित झौर पुनः प्रस्तुत करने के लिए दर्पण-जेसी यान्त्रिक 
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सचाई We भ्रविकलता है, जिसके पास सामग्री को छानने और पुछ-ताछ करने 
. के लिए वकील-जैसी तक-वुद्धि है, जिसके पास विचित्र विरोधी वर्णनों के भीतर 
से सत्य तक पहुंचने का न्यायाधीश-जैसा पक्षपातहीन न्याययुक्त भाव है, और 
ग्रन्त में जिसके-पास वह सूक और पैनी आँख है, जिससे नई प्रमाण-सामग्री का 
दर्शन होता है और नये-नये श्रनघिक्रत क्षेत्रों तक पहुँचा जा सकता है ।' 


१. बेनीदितो कोचे ने झपने ढंग से हतिहासज्ञ को आघदयकतामो का इस प्रकार 
` उल्लेख किया है 1 उसके मत से इ तिहासज्ञ वह है जिसके पास पना 'वृष्टि- 
कोण' है, प्रौर “जिन घटनाओं के वर्णन का वह बीड़ा उठाता है, उनके 
सम्बंध सें स्वात्मा में शानु भूत एक वुढ मत या भाव है। ss घटनाओं के 
गड़बड़झाले में से किसी भी कलात्मक इतिहास को रचना नहों हो सकती, 
यदि लेखक के पास ग्रपना दृष्टिकोण नहीं है,.जिसकी सहायता से वह ऐति- 
हासिक घटनाओं के खड-पत्यरों रौर सन्दर्भरहित सामग्री के पिंड से qag 
सूति की रचना कर सके । यदि कोई लेखक इतिहासज्ञ के सच्चे गुणो से युक्त 
है और अपने कार्य फे विषय में जानकार है, तो श्राप उसकी लिखी इतिहास 
की कोई पुस्तक उठाकर पढ़ लें, तुरन्त ही उसके दृष्टिकोण का पता लग 
जाएगा.) उदार शौर प्रतिक्रियावादी, बुद्धिपुर्वक घटनाश्रों की जाँच करने 
वाले (बुद्धिवादी), मथवा प्रभाणवादी (सनातन-धर्म को दृष्टि से शास्त्र- 
प्रमाण के ग्नुसार रचना करने वाले), सभी तरह फे इतिहास हुए हैं, जिन्होंने 
राजनीतिक या सामाजिक इतिहास की रचना की है'`-। 'वावन तोले पाव 
रत्ती' ऐतिहासिक घटना के ही लिखने वाले इतिहास-लेख्क न हुए हैं आर 
न हो सकते हैं। क्या यह कोई कह सकता है कि ध्यूसीडाइडीस और पोलि- 
बियस, लिवी म्रौर टेसोटस, मेकियावली और गुइचयारदिनो, ज्ियानन शर 
वाल्तेर--इनके पास कोई अपना नैतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण न था? 
हमारे भ्रपने समय में भी गीजो ओर थियर, मकाले प्रौर बल्बो, रेड के HIT 
यांससेन--क्या ये बिना दृष्टिकोण के थे ? यदि कोई इतिहास लेखक किसी 
एक पक्ष का समर्थक बन जाने की झनिवायं आवश्यकता से बचना चाहे, तो वह 
अवश्यमेव राजनीतिक झौर वेज्ञानिक--दोनो क्षेत्रों में पंसत्वहीन बुहन्नला 
ही बन जाएगा; और इतिहास-लेखक जेता गुरुतर कार्य बृहन्नलाशों के वश 
की बात नहीं है। उन इतिहास-लेखकों का मत विइवास कीजिए जो यह 
दावा करें कि वे केवल घटनाओं की ही पूछ-गछ फरके उन्हें यथार्थं रूप में 
रखना चाहते हैं और भ्रपनी झोर से कुछ जोड़ने के लिए उनके पास कुछ 
नहीं है। उनका ऐसा मानना या तो भोंदूषन है या बुद्धि का WAL अगर वे 
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सर्यादाऐं--इत प्रकार इतिहास उन घटनाओं से, एवं उन घटनाओं तक 
भर्यादित हैं, जिनके विषय में हम जान पाते हैं; लेकिन भूतकाल की घटनाश्रों 
का ज्ञान हमें सदा नहीं हो पाता । उनमें से बहुत-सी विस्मृति के गर्भ में खो 
जाती हैं । भूतकाल का कितना ही Aa मर चुका है और विलीन हो गया है | 
उसका व्यौरेवार लेखा रखने से ही उसकी रक्षा हो सकती थी। जहाँ भूतकाल 
की चटनाओं और वृत्तान्तो का कोई लेखा नहीं वचा, वहाँ इतिहास-निर्माण की 
कोई सम्भावना नहीं हो सकती । इतिहास का आरम्भ झतीत काल के इति- 
हास से होता है ।_ज्ञात घटनाशों की मर्यादा के अतिरिक्त इतिहास की यह 
भी मर्यादा है कि उन घटनाओं के सोत क्या हैं। अतएव _इतिहासज्ञ का पहला 
BET अपनी सामग्री के स्रोतों की. छानबीन करना है। उसका दुसरा कत्तंव्य, 
उन खोतों से तथ्यों का दोहन है। 
विवेदन--इस प्रकार जो घटनाएँ ज्ञात होंगी, उनका विवेचन किस प्रकार. 
किया जाए, यह घटनाओं के स्वरूप पर निर्भर है । एक तो तिथि-क्रम के अनुसार 
_युगों के क्रम से घटनाओं का वर्णन किया जा सक्तता है। एक मत यह है कि 
इतिहास वस्तुतः काल-क्रम के वर्णन तक ही सीमित है श्रौर सुदूर या घुँघले 
पतीत की जिन घटनाग्नों या वृत्तान्तो के लिए निश्चित सम्बत्‌ का “पता नहीं, 
उनको इतिहास में स्थान न मिलना चाहिए । इस परिमित दृष्टिकोण से इतिहास 
. केवल राजनीतिक इतिहास वन जाता है, जिसमें उन निश्चित स्थूल घटनाओं और 
प्रवृत्तियों का वर्णन रहता है, जिनका सम्बन्ध किसी देश की राजवंशावली से हो। 
लेकिन घटनाओं के पौर्वापयं पर हम काल-क्रम के अतिरिक्त विचारों के विकास 
की दृष्टि से भी चिन्तन कर सकते हैं। घटनाओं को इस प्रकार से सजाया जा. 


सच्चे इतिहासज्ञ हैं तो श्रवश्य ही, चाहे अनजान में ही सही, उस घटना 
पर अपना रंग चढ़ा देंगे। अथवा यदि वे सीधे स्वभाव यह समझते भी रहें 
कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है, तो भी संकेत site ध्वनि से उस वर्णन पर 
वे अपना रंग चढाए बिना नहीं रह सकते। वह तो रंगत देने को ग्रोर भी 
श्रधिक पेनो एवं मार्क की शेली है।” श्रौर यह स्वानुभवजनित दृष्टिकोण, 
जिसकी मानवीय घटनाओं के वर्णन के लिए नितान्त आवश्यकता है, “उन 
गुणों के साथ भी वेमेल नहीं है जिनकी ग्रावश्यकता भानवीय घटनाथ्रो और 
ऐतिहासिक सामग्री के साथ व्यवहार करने वाले प्रत्येक लेखक को पड़ती 
है 1 उदाहरण के लिए, वे गुण ये हे वास्तविकता को आधार बनाना, पक्ष उदाहरण के लिए, वे गुण ये हैं_ चास्तविकता को आधार बनाना, पक्ष- 
Seater करना ।” (ईस्थिटिक, Jo २२०-२३, ऐन्सली-कृत अनुवाद) 
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सकता है कि-उनसे-उन्नति-का क्रम सूचित हो, अर्थात्‌ अपने आरम्भ-काल से 
_लेकर आनुक्रमिक अवस्थाओं में से गुजरती हुई वे व्यवस्थित विकास की प्रत्रिया 
का अंग जान पड़,। अथवा, घटनाओं को विचारों के पौर्वापर्य-त्रम और सम्बन्धों 
के अनुसार हेतु और युक्ति से सजाकर रखा जा सकता है। यदि हम इन दोनों 
उपायों को कास में लाएँ--प्रर्थात्‌ काल-क्रम के अनुसार घटनाओं को सजामा 
गर दाशंनिक यु क्ति से उन पर विचार करके उन्हें प्रस्तुत करना तव इतिहास 
का क्षेत्र बहुत व्यापक वच।या जा सकता हे । उस दशा में इतिहास अपरिवर्तेनीय 
तियि-त्रम के वन्धन में जकड़ा हुआ राजनीतिक इतिहास मात्र न रहेगा, बल्कि 
उसमें और भी वहुत-सी भ्रति रोचक महत्त्वपूर्ण सामग्री को स्थान मिल सकेगा; 
उसमें सामाजिक इतिहास, संस्थाथ्रों का इतिहास, संस्कृति और सभ्यता का 
इतिहास भी समाविष्ट हो सकेगा, जो कि जनता के राष्ट्रीय इतिहास की दृष्टि 
से अधिक महत्त्व और स्थायी मूल्य रखते है । शुद्ध राजनीतिक या तिथिक्रम के 
रूप में सजाये हुए इतिहास का, जो विशेष रूप से तारीखी घटनाझं के वर्णन तक 
ही सीमित हो, उसका कभी उतना ग्रधिक महत्त्व नहीं हो सकता, क्योंकि जन- 
इतिहास की तुलना में उसका स्वल्प और नगण्य स्थान है। जन-इतिहास का 
सम्बन्ध शासक, राज्य-प्रणाली और शासन-विधि से उतना नहीं होता जितना 
. संस्कृति श्नौर सभ्यता के विकास से, एवं उन रचनात्मक शक्तियों, साधनों और 
आन्दोलनों से होता है, जो उस विकास को रूप देती हैं। यह स्पष्ट है कि इस 
प्रकार के सांस्कृतिक इतिहास के लिए, जिसका सम्बन्ध मनुष्य के विचारों, आदर्शों, 
संस्थाओं, श्राचार-व्यवहार Ale विश्वासों से है, खाली तारीखी घटनाओं से काम 
नहीं चल सकता । केवल राजनीतिक इतिहास में तो कहीं-कहीं ही इस सामग्री 
का प्रयोग किया जाता है। सभ्यता के इतिहास के लिए एवं कर्म और विचारों 
के विभिन्न क्षेत्रों में युग-युगव्यापी राष्ट्रीय विकास व इतिहास के लिए घटनाझों 
को सामुहिक दृष्टि से देखना होगा। उनके सामान्य और व्यापक सम्बन्ध और 
परिणामों पर, उनकी प्रवृत्तियों पर, जिनसे उस विकास की विभिन्न अवस्थाशों 
और प्रतिक्रियाओं का पता लगता है, विचार करना होगा। 
भारतीय इतिहास में इसका उपयोग- तिथिक्रम पर आश्रित भारतीय 
इतिहास लगभग ६०० Fo पु० से आरम्भ होता है, जो कि धामिक विचारों के 
अग्रणी नेता गौतम बुद्ध का युग था | भारतीय इतिहास में वही पहली तिथि है 
जो कुछ-कुछ पक्की समझी जा सकती sl लेकिन बौद्ध-धम का उदय ही तो 
भारत कें इतिहास की पहली घटना नहीं थी । उससे पहले ग्रतीतकालीन इतिहास 
झौर विकास का एक लम्बा युग बीत चुका था, जिससे बौद्ध-धमं की उपज Be | 


उस पूवं इतिहास के पेटे में जो घटनाएँ भौर आन्दोलन हुए उनके लिए तिथि | 
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निकालना सम्भव नहीं | उस सुदूर झतीत के इतिहास का पुननिर्माण करते समय 
तिथिक्रम पर आश्चित पद्धति जवाब दे देती है। उसके लिए हमें किसी दूसरे 
उपाय HT AAT लेना पड़ेगा जो उस सम्बन्ध में उपयोगी हो सके। पागू-बुद्ध- 
कालीन भारतीय इतिहास में सन्‌-सम्त्रत्‌ की सामग्री नहीं है, किन्तु उसमें दूसरे 
प्रकार की सामग्री बहुत अघिक है । राजाओं के काल-क्रम पर आश्रित घटनाओों 
से सजने वाले राजनीतिक इतिहास की रचना उस सामग्री से नहीं हो सकती, 
पर सभ्यता का इतिहास उससे लिखा जा सकता है जिसमें विचार और ग्राचार 
की व्यापक प्रगति, संस्थाओं का विकास, समाज-व्यवस्था, आर्थिक जीवन, 
साहित्य और धर्म की युगानुसारी उन्नति का ग्रध्ययन हो। 
इतिहास के साधन- साँस्कृतिक अथवा तिथिक्रम पर आश्रित इतिहास = 
उपलब्ध साधनों से सीमित रहता है । मानवीय जीवन को बीती हुई कहानी के 
साधन, सामग्री और प्रमाण लेख-रूप में और भौतिक अवज्ञेषों के रूप में होते 
gi उनका स्वरूप साहित्यिक होता है अथवा शिल्पगत या स्मारक-चिल्लो के 
रूप में । इतिहास के विकास के साधनों का भी विकास होता है । मानवीय जीवन 
की प्राचीन प्रमाण-सामग्री लिखित set या ग्रन्थों के रूप में नहीं मिलती, क्योंकि 
लेखन-कला, शिक्षा या साहित्य तब ग्राते हँ जब सभ्यता काफी आगे बढ़ लेती 
है । अनेक विद्वान्‌ समझते हैं कि भारतवर्ष में 5०० ई० पू० से पहले लेखन-कला 


‘Peer 


ज्ञात न थी, किन्तु यह मत सबको मान्य नहीं है । पर इतना निःसन्देह है कि 
- भारत में लिपिसे बहुत पहले साहित्य बन चुका था और गुरु-शिष्य को पीढी- 
दर-पीढी मौखिक परम्परा के द्वारा उसकी रक्षा होती रही और क्रम चालू रहा । 
शिक्षा की भारतीय प्रणाली में ग्रन्य सुन-सुनकर श्रागे बढाये गए, जिसे यहाँ की 
परिभाषा में श्रुति कहा गया हे । इस प्रकार जो ज्ञान था वह स्मृति या कठ में 
संचित रहा । उस समय के विद्वात्‌ चलते:फिरते (चरक) ग्रन्थालय थे । मौखिक च 
जान और शिक्षा की प्रणाली को प्राचीन भारतवासी उसके आन्तरिक गुणों के 
कारण और सक्षम शिक्षा-विधि के कारण बहुत अधिक महत्त्व देते थे । लिपि के 
चल जाने के बाद भी बहुत दिनों तक शिक्षा की मौखिक प्रणाली चालू रही। 
कुछ मूलभूत धामिक ग्रंथ, विशेषतः वेद आदि मनन के लिए हृदय में धारण कर 
लिए जाते हैं, और ग्राज दिन तक घामिक-जन उनकी रक्षा के लिए लेख या 
पुस्तको-जेसे बाह्य साधनों का आश्रय नहीं लेते । यह मानते हुए भी कि भारत 
में साहित्य लिपि से पहले बना और चिरकाल तक कंठ-परम्परा से जीवित रहा, 
उसे ही भारत के इतिहास की प्राचीनतम प्रमाण-सामग्री नहीं कहा जा सकता । 
जिन्हें प्राग्‌-ऐतिहासिक युग कहा जाता है उनमें भारतवासी मानव के IA 
जीवन के बचे हुए कुछ भौतिक अवशेष झौर चिल्लो में वह प्राचीनतम प्रमाण- 


| 
| 
| 
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सामग्री उपलब्ध होती है । उन पुरव दिनों में प्रयुक्त जार, हथियार, बस्ती और 
घर वे साधन हैं । पीछे जव संस्कृति और सभ्यता बढी मानवीय जीवन की 
साक्ष्य सामग्री भी बहुल और विविध होने लगी, यहाँ तक कि ऐतिहासिक qit 
में भी इतिहास के साधन न केवल साहित्य, लोकवार्ता और अन्ति के रूप में 
मिलते हैं, कई प्रकार के भौतिक भ्रवशेवों के रूप में भी, जैसे वास्तु, शिल्प, चित्र, 
शिलालेख, ताम्रपट्ट और सिक्के, जिनसे कि उनके चिल्लों के आहत रूप, विरुद- 
लेख, तोल, मान, बनावट और घातु के द्वारा इतिहास-सम्बन्धी सूचनाएँ मिलती 
हैं । इस प्रकार साहित्य, -अभिलेख, मुद्रा, कला, शिल्प और स्मारक इन सब कला, शिल्प और स्मारक इन सब 
-प्रमाणो से यथा-प्राप्त सामग्री के आधार पर इतिहास की रचना करना आवश्यक 


-है। कभी तो ये साधन बहुत छिटके हुए, परदेश और दुर के स्थानों में भी मिल 
सकते हैं। जिन देशों के साथ भारत का लेन-देन रहा है, उनका इतिहास भी 
हमारे अपने इतिहास पर प्रकाश डाल सकता है । भारतीय इतिहास के कुछ 
प्रमाण यूनानी और रूमी लेखकों के ग्रंथों में पाए जाते हैं । मैसोपोटामिया से 
प्राप्त एक अभिलेख ऋग्वेद की, जो भारत और सम्भवतः संसार का सर्वप्रथम 
साहित्यिक ग्रंथ है, प्राचीनता पर प्रकाश डालता है । पूर्व भारतीय द्रीप-संमूह के 
अन्तर्गत जावा, सुमात्रा, वाली आदि द्वीपो में भ्रयवा स्याम, कम्बोज प्रभृति देशों 
में, जिन्हें अब सुविधा के लिए हिन्देशिया के नाम से पुकारते हैं, अनेक पुराने 
स्मारक-चिह्न विद्यमान हैं, जिनका निर्माण भारतीय संस्कृति और कला-कौशल 
के कारण हुआ और जो भारतीय दिग्विस्तार अथवा अपनी सीमाओं से परे बृह- 
त्तर भारत की स्फीति पर प्रकाश डालते हैं । 
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Rr) 5 
प्राग्‌-ऐेतिहासिक भारत 


WA रचना- प्राग्‌-ऐतिहासिक भारत की समीक्षा प्राकृतिक और मानवीय 
दोनों दृष्टियों से करना झ्रावश्यक है । भारत का भौगोलिक रूप, जैसा हंम मानचित्र 
में देखते हैं, एक दिन में नहीं बना । वह भूगर्भीय विकास या भू-रचना के लम्बे 
क्रम का परिणाम है। आरम्भ में पृथ्वी सूर्यं की तरह जलती हुई चंचल पिण्ड 
थी। न तो उसमें भारत रादि पृथक देश ही थे ate न जीवन या जीवित रूप 
का ही Pg था। भूगभं-शास्त्री पृथ्वी की आयु के चार प्रधान युग मानते हैं. 
_जिनर्मे से-हरएक जीवन-विकास के अनुसार कई छोटे-छोटे भागों में बेटा हुआ. 
_है। ये युग इस प्रकार हैं--- 

(१) अजन्तुक, जब पृथ्वी पर किसी प्रकार का जीवन न था; (२) पुरा- 
जन्तुक, जव मेरु-दण्ड-हीन प्राणियों के रूप में जीवन के चिह्न पहले-पहल दिखाई 
पडे | आरम्भ में सामुद्रिक घास और सिवार, स्पंज और लिब-लिव मछली, वाद 


में मत्स्य, सरीसृप, पक्षी एवं बड़े-बड़े पेड भौर . जंगल, जिनसे घरती में कोयले | 


और अंगारो की पट्टियाँ बन गईं; (३) मध्यजन्तुक, और (४) नवीन जन्तुक 
(हाल में उत्पन्न जीवन), जिस युग में विविध प्रकार के स्तनपायी जन्तु विकसित 
हुए, जिनमें से मनुष्य भी संवद्धित हुआ । 
जब घरती का ऊपरी छिलका ठंडा पड़ा और जमकर कड़ा हो गया, उस 
समय जीवन का विकास हुआ । भूकम्प, ज्वालामुखी-उद्गार, हवा और पानी के 
परिवतंनों के कारण पृथ्वी अपने वर्तमान रूप को प्राप्त हुई है और इसी तरह 
भारत की भी रचना खण्ड-खण्ड करके कई बार में हुई है। उसके कुछ हिस्से बहुत 
पुराने हैं जो धरती की सबसे पहली पपड़ी के अंश कह जा सकते हैं। ध्रुव उत्तर 
से दक्खिन तक फैली हुई उसकी रीढ़ या चट्टानी नींव इतनी पुरानी है जितनी कि 


o यह सृष्टि । भारतीय प्रायद्वीप का जो हिस्सा दक्खिनी पठार या दक्षिणा-पथ 


ti EEN 
el 


कहलाता है, वह इसी जरठ Ws की एक चिप्पड़ है ग्रौर उसकी तुलना में उत्तरी 
सारत के मैदान तो बिलकुल हाल के ही हैं। दबिखनी पठार का भू-भाग एक 
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दुसरे महाद्वीप का अंग था, जिसे भु-्शास्त्री 'गोंडवाना' के नाम से पुकारते है । 
इसका विस्तार दक्षिणी अफ्रीका से लेकर श्रास्ट्रेलिय] होता हुआ दक्षिणी अमेरिका 
तक HAT हुआ था, जैसा कि इस सारे क्षेत्र में फैले हुए पशु और वनस्पति-सम्बन्धी 
जीवाश्म या पथराये हुए भ्रवशेषों की पहचान से ज्ञात होता है। 

गोंडवाना के पूर्वी भाग को पश्चिमी भाग से अलग करने वाला जल-विभाजकं 
पश्चिमी घाट या सह्याद्रि पवंत-माला थी ; इसीलिए तो हम देखते हैं कि दक्खिनी 
पठार की वे नदियाँ, जिनके उद्गम-स्थान अरब सागर या रत्नाकर के बिलकुल 
समीप हैं, सामने की दिशा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी या महोदधि से जा 
मिलती हैं। उत्तर में एक भ्रति विस्तृत यूरेशियाई महार्णव, जिसे टेथिस या 
पाथोधि के नाम से पुकारते हैं, उस सारे भु-खण्ड पर छाया हुआ था जो मध्य 
यूरोप से लेकर लभु-एशिया, उत्तरी भारत और वर्मा तक फैला हुआ था । भारत 
में केवल झारावली या अर्बुदाचल पव॑त-श्व्‌ छ्लला ऊंचा सिर उठाये हुए इस समुद्र 
को देख रही थी । इस समुद्र में छुट्टा आने-जाने के जो मागं थे, उन्हीं के कारण चीन, 
मध्य हिमालय और वर्मा-जँसे विलग. प्रदेशों से मिले हुए प्राप्त जीवाश्म-चिल्लो में 
परस्पर समानता पाई जाती है । बहुत ALA वाद पहाड़ों का तक्षण करने वाले 
धक्कों का पहला अनुभव हुग्रा। पाथोवि समुद्र (टेथिस) पश्चिम की झोर हटा 
और उसकी तलहुटी उभर राई और उसके दोनों किनारों की भूमि एक-दूसरे से 
मिल गई। उन किनारों के बीच में जो मुलायम समुद्री धरती थी, उसमें सिकुड़नों 
के पड़ने और कुचलने से भारत के हिमालय', ईरान के पहाड, कार्पेथिया, के पर्वत 
श्रौर ्राल्पस्‌ Taal का निर्माण हुः! इनमें सबसे बडा हड़क॑म्प वह था, जिसमें . 
१, सानवीय इतिहास के लिए हिमालय का महत्त्व कथन से याहर है। मनुष्य 
का बिकास स्वयं इसी भारी प्रवाह वाली भूगर्म-रचना के कारण Far | 
बेरल ने सबसे पहले यह सुझाव दिया था कि सध्य उषाकालीन युग के लग- 
भग अन्त में दस लाख वषं पहले मानव और हिमालय एकसाथ ही अस्तित्व 
सें ्राए । सर आर्थर स्मिथ बुडवड फे मतानुसार, "जघ घरती ऊपर उठी, 
तापमान घट गया, और कुछ वानर-जातीय जन्तु जो पहले गरम जंगलों सें 
बसते थे, उठी हुई धरती के उत्तर की शोर घिर गए ।” “जब जंगल हटे और 
उनकी जगह खुले मेदानों ने लो, मनुष्य के पूर्वजों को भूमि पर रहने के लिए 
बाधित होना पड़ा। यदि ये पेड़ों पर ही रहते, या वानरों की तरह भूमि 
शर वृक्षों पर शिदे-जुले रहते, तो कभी भी मनुष्यों का विकास न होता।'” 
(errant शौर गेडीज, 'अ(उटलाइन्स AIG जनरल बायोलॉजी', भाग २, 


qo ११६४) । 
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एशिया को भूमि दविखन की ओर टली भ्रौर पाथोधि समुद्र की तलहटी को नीचे 
ठेलने लगी; जिसके कारण दक्षिणी पठार, जो भारत का दृढ़ भाग था, घक्के की 
चोट से कुछ टूट गया और सिकुड़न डालने का कारण हुआ | इन चुन्नटों के अवशेष 
भू-विद्या के पण्डितों ने हिमालय के निचले भाग में इंढ निकाले हैं जिनमें महा- 
हिमवन्त की ऊंची चोटियाँ ale शिमला के इदे-गिदं की पहाड़ियाँ शामिल हैं। इसी 
से सम्बन्धित जो सिकुड़नें सामुद्रिक तलहटी में पड़ गई, उनके चिह्न देहरादून- 
शिमला-स्फीत-क्षेत्र के उत्तरी भाग में पाए जाते हैं । इसी समय हिमालय और 
दक्खिनी पठार की भूमि नीचे घेस गई। उत्तर के पहाड़ों से आने वाली नदियाँ 
अपने साथ जो मिट्टी-वालू बहाकर लाती रहीं, उससे बहुत पीछे यह गड्ढा घीरे- 
घोरे भरा गया और उत्तरी भारत के मैदान बने । 

इस तरह जव भारतवर्ष का भौगोलिक रूप और ढाँचा बन चुका था, उसके 
रसे बाद भारत-भूमि पर मानव की उत्पत्ति हुई, जिसने इतिहास का सूत्रपात 
किया । देश में मानवीय अवतार के भ्रनुकूल परिस्थतियों को बनाने' वाले 
प्राकृतिक इतिहास का चक्र जव पूरा हो चुका, उसके बहुत दिन पीछे मनुष्यों का 
इतिहास शुरू हुता । 

प्राग्‌-ऐतिहासिक संस्कृतियाँ : पाषाण युग--अपनी आरम्भिक आवश्यकताओं 
की पूति के लिए मनुष्य जिन उपकरणों का प्रयोग करता है उन्हीं के अनुसार 
उसके प्रथम इतिहास के युग-विभाग किए जाते हैं। ये उपकरण विशेष रूप से 
उसके ग्रौज्ञार, हथियार, बतंन-भाँडे और उनके शव-स्थानो के रूप में मिलते 


हैं । (लाचा समस नि. में पत्थर के भौजार बनाये गए, जो बड़े खण्ड में से टाचे हुए और 
शकल में अनगढ़ होते थे। जो जानवर अव उच्छिन्न हो गए हैं उनकी पथराई हुई 
ठठरी या हृष्टियों के साथ प्रायः वे पाये गए हैं, इसलिए सम्यता के सबसे पहुल्ले 
-युग को प्राचीन-पापाण या पूर्व-प्रस्तर-युग कहते हैं । उसके बाद घया-पाषाण या. 
जब-प्स्तर-युग आया, जिसमें सुधरे हुए पत्थर के भ्रोजार बनाये गए जो तराशकर, 
घिसकर और चिकना करके तष्ट घृष्ट-मृध्ट रूप में बनाए -जाते..थे | इनके साथ 
प्राय: उन पशुद्रों के ढाँचे मिले हैं, जो अभी तक लुप्त नहीं हुए। इस युग में मिट्टी 
के वर्तन भी, पहले हाथ से और पीछे चाक पर बनाये जाने लगे, एवं भारी शिला- 
खण्ड या पटियाश्रों (स्थाणुओ्रों) को आड खड़ा रखकर, वनाई हुई समाधि में शवों 
को भु-निखात करने की प्रथा के द्वारा मृत-प्रात्माओं का सम्मान करने का भाव 
भी इस युग में उत्पन्न हुआ । इससे स्पष्ट है कि पूर्व और नूतन-प्रस्तर-य॒गों में 
समय और संस्कृति का भारी व्यवघान था । इसके वाद की निकास की अवस्थाएँ 
सी घ्रता से एवं भ्रलक्षित भेदों के साथ घटित हुईं, जिनमें ताम्र, कांस्य अर लोहे 
का प्रयोग मुख्य विशेषता थी । 
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भारतवर्ष सें अच्य-देशों-की-भाति-विकास-त्र म-की-ये-सव-अडस्थाएं. बीती हँ | 
_केवल कांस्य-युग के स्थान पर (कुछ प्रदेशों को-छोड़कर) THAT से मिलती 
संस्कृति यहाँ हुई.। 
qimat के भ्रवशेष भारत में कम ही हँ । मुल्यतः दक्षिणी पठार एवं द्रविड़ 
देश में, जो भू-गर्भ की दृष्टि से भारत के प्राचीनतम भाग हैं, उस काल के अवशेष 
पाए जाते हैं। वे अवशेष २५" अक्षांश के दक्षिण में मुरम के रंग को चेचक- 
पत्थर (लेटराइट) की धरती में, जिसे दक्षिण में इटिकाकुलु कहते हैं और पथरीली 
बजरी (ग्रावेल्स) में, जिसमें कंकालो की हड्डियाँ मिलती हैं, पाए जाते हैं । इस 
तरह की प्रस्तर-भूमि Ger पत्थर की वनी होती है, जिस कारण पूर्व-प्रस्त॑र-पुग 
के मानव बूभा-प्रस्तरीय-मानव (बवार्त्साइत मैन) भी कहलाते हैँ।' बूभा पत्थर 
के बहुसंस्यक औज्ार मद्रास शहर के पास और॑ गुंटूर जिले के भौंगल स्थान में 
5 एवं कडप्पा में और भी अधिक पाए गये हैं। जो प्रदेश TAT चट्टान की दिद्यमानता 
के कारण दूवं-प्रस्तर-युग की संस्कृति का क्षेत्र था, उस प्रकार के बिलारी नव- 
प्रस्तर-युग की संस्कृति के कुछ पूवं-प्रस्तरीय अवशेष अन्य स्थानों में भी छितरे 
मिले हैं। दूझा पत्थर के खड में से चिप्पड़ ठोककर बनाया हुआ वैजाबी (ग्रंडा- 
कृति) पहेले का सुगठित आजार नमंदा की उपत्यका में तृतीयकोत्तर (पोस्ट- 
टशियरी)' युग की कंकरीली धरती में पाया गया था, जिसमें दरियाई घोडे और 
अन्य लुप्त पशुओं की हड्डियाँ भी मिली थीं । गोदावरी "की उपत्यका की इसी 
प्रकार की चाँचर भूमि (ग्रावेल्स) में हकीक की एक चिप्पड़ (गेट फ्लेक ) मिली 
थी । मिरजापुर की दूधी तहसील के प्रदेश में कोन की पवंत-दरी में कुछ MAT 
मिले हैं, जो प्राप्त-स्थान के आधार पर नव-प्रस्तर-युग के सम में जाते हैं | गाजीपुर 
१. अंग्रेजी लेटराइट (laterite) के लिए तामिल भाषा सें इटिकाकुल्‌ शब्द है, 
जिसका शब्दार्थं है--चेचक या शोलतता के निशान का पत्थर। लेटराइट 


धरती लाल रंग की होतो है । 
`  श्रंग्रजी में जिसे बवात्स (quartz) क्रहते हँ उसे मैने रझा पत्थर 
कहा है । यह-नाम-कोदरसा की ओर चालू है। --अ्रनु० 


२. श्रंग्रेज्ञी टशियरी (tertiary) के लिए सं० तृतीयक और बवार्टरनरी युग 
के लिए सं० तुरीयक शब्द प्रयुक्त किये गए हैं। प्रत्यग्रजन्तुक (केनोजोइक 
cainozoic) युग का पूर्व काल-विभाग टशियरी =र पिछला बचार्टरूनरी 
कहलाता है । .भूगभं-शास्त्रियों के अनुसार भू-रचना झौर जीव-विकास के 


मुख्य युग-चिभाग निम्नलिखित हैं: ; र 
(देखिए अगले पृष्ठ पर टिप्पणी) 
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जिले में गंगा नदी की रौसली मिट्टी की तह में, जहाँ qe हुए नव-प्रस्तर-युग के 
औजार मिले थे, उसी तह के नीचे बाण के झग्र-भाग की तरह की मछली की हट्टी, 
जिसके दोनों ओर दाँते कटे हुए थे, प्राप्त हुई है । 

_पूवेस्तर-मुगीय मानव कडप्पा या मद्र।स-तक के AI सीमित 
रहे, किन्तु नव-प्रस्तर-युग के लोग सारे देश में फैल गए । उनके ग्रवशेष मुख्यतः 
इस प्रकार हैं--- 

१. चकमक की कतरनें '-प्राघे इंच से लेकर डेढ़ इंच तक लम्बे चकमक पत्थर 
के पिद्दी ग्रौज्ञार जो ग्राकार में बाण की नोक, नुकीली चन्द्र रेखा, या भ्रन्य प्रकार 
की गठीली शक्ल के होते हैं । जान पड़ता है कि इन्हें वे लोग लकड़ी के दस्ते या ' 
हाथों में लगाकर काम में लाते थे। इनके प्राप्ति-स्थान प्राय: विन्ध्याचल के सैकते 
या छिछले नदी-पुलिनों (shoals) में, बधेलखण्ड, रीवा, मिरज़ापुर में, दरी' या 
चट्टानी ढुकने की जगहों में चूल्हे की राख और कोयलों के साथ मिले हैं, अथवा 
पूरे कंकाल के पास रखे हुए कुछ भोंडे वतंनों के साथ शव निखात-स्थानो में भी 
पाये गए हैं ।- रुखानी-जैसी धार का वीच में से उठा हुआ एक विशेष प्रकार का 
पत्थर का औज्ञ[र छोटा नागपुर, आसाम भ्रौर उससे भी अधिक वर्मा, हिन्दचीन 
आर मलाया प्रायद्वीप में पाया गया है। 

२. भ्रौज्ञारो के निर्माण-स्थान--दक्षिण भारत में कई स्थानों पर नव-प्रस्तर- 
युग की वस्तियाँ तथा उनके औजार गढ़ने की कमंशालाओं के स्थान पाये गए हैं। 
ज्ञात होता है कि वे लोग अपने औज्चारो को कड़ी चट्टानों पर बनाई हुई घाइयों 
में घिसते भ्रोर माड़ते ये। १० से १४ इंच तक लम्बी और दो इंच गहरी घाइयाँ 
पाई गई हैं। इन बस्तियों में चाक से बने बढ़िया ada बहुतायत से मिले हैं, 


१. mige (एज्रोइक) : ८० करोड़ वर्षे कोई जीव नहीं 
२. प्रारम्भजंतुक (MATET) ६० „ काई, इयान-मत्स्य 
३. पुर्व पुराजंतुक (wet पेलिशोज्ञोइक) ३६ ,, मेरु-दष्डरहित जीव, 

हः समुद्री बिच्छु आदि 
४. श्ररर पुराजंतुक (लेटर पेलिओओज्ञोइक) २६ ,, मीन, शष anf 
५. मध्यजंतुक (भेपोजोइक) १४ ,, सरीसुय, दानव-सरठ 
(डीनोसौर) आदि 
(६. प्रत्यग्रजंतुक (केनोजोइक) ४ स्तनपायी जन्तु 


१. _मिरजापुर जिले में इन पहाडी गुफाशों को भ्रभी तक दरी कहते हैं जसे लेख- 
नियादरी,'सोनदरी, भालदरी, जिनमें चित्र लिखे हैं। वन्देललण्ड सें इन. 
- चित्रों को “रकत की पुतरियाँ कहते हैँ। क 
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और उनके साथ पत्थर की गुरियाँ तथा tea धाऊ पत्थर के टुकड़े, जिनसे वे 
रंग बनाते थे । 

३. राख फे q (Cinder mounds)—at दक्षिण-भारत के बिलारी 
जिले में मिले हूँ । कहते हैं कि ये अ्रनगिनत पशुओं की बलि के कारण वन गए 
थे । इनमें से नव-प्रस्तर-युग के औज्ञार भी मिले हैं । 

४. प्यालेनुसा घट्टे (05-81 5) --पत्थर और चट्टान पर बने हुए इस 
प्रकार के निशान भारतवर्ष में कितनी ही जगह मिले हैं । इन्हें नव-प्रस्तर-युग 
के मानव की कृति समका गया है। 

५. गेइ या घाऊ के रेखा-चित्र' : “रक्त फी पुततरियाँ'--ये निम्नलिखित 
स्थानों में मिली हैं : 

(a) विन्ध्याचल के मिरज़ापुर जिले में, जिसमें सपत्र भाले लिये हुए शिकारी 
ऐसे गड पर हमला कर रहे हैं जिसकी नस्ल अब लुप्त हो चुकी है; (आ) होशंगा- 
बाद जिले की दरी मेंजिर्राफ का चित्र, (इ) कैमूर की पहाड़ियों में वारहसिंगे 
के शिकार के दृश्य; और (ई) सिहनपुर, जहाँ कंगारू-जेसे किसी पशु के चित्र 
एवं घोड़े रौर हिरनों के चित्र हूँ. जो समकालीन स्पेन में बने हुए चित्रों से मिलते- _ 
जुलते हैं । ये प्राग्‌-ऐतिहासिक चित्र नव-प्रस्तर-युगीय श्रौज्ञारों के साथ मिले हैं। 

६.-ससाधियाँ-पूवं-प्रस्तर-युगीय मानव शवों को जंगलों में यों ही डाल 
देते थे,' पर नवःप्रस्तर-युगीय मानव ने अपने शव के संस्कार में कुछ सुधार किया 
और वे उन्हें गाइने लगे । नव-प्रस्तर-युगीय इमशान भारतवषं में कम ही मिले 
हैं। मिरजापुर में एक समाधि में मिट्टी के रोगनदार बर्तन और काँच के टुकड़ों 
के साथ एक युवा पुरुष का कंकाल मिला था । कोलार जिले में प्राप्त एक इमशान- 
वन में ५४ समाधियाँ, बहुतःसे मिट्टी के बतंनों के साथ पाई गई थीं । मद्रास 

“नगर के निकट पट्टवरम स्थान में प्राप्त मिट्टी के धूहों में पकाई मिट्टी की शव- 

मंजूषा (तावत) मिली थीं, जिनका आकार स्त्रियों के लिए लम्बोतरा और पुरुषों 

के लिए चिता-जैसा था। इनमें शव सिकोड़कर रखा जाता था । मद्रास के दूसरे 

जिले, जैसे चिगलपुट, नेल्लूर, भ्राकंट आदि में इसी तरह के मिट्टी के बने कुछ 

f 

१. २1५०।०== गे, Hematite = घाऊ (Wo धातु) पत्थर, लाल TIT 

` भारी पत्थर, जिसमें से.लोहा-निकाला जाता है। बुन्देलखण्ड गौर बघेलखण्ड ' 
की तरफ पाया जाता है । बुन्देलखण्ड में उसे धाऊ कहते हैं. 

२. पाली साहित्य में शिवथिका उस स्थान को कहा है जहां मुत शरीर को यों 
ही गलने-सड़ने को फेंक दिया जाता था। (सारत्य पकासनी, ३। १७ ) । चेदिक 
साहित्य में ऐसे श्रों को परोप्त कहा गया है । ग्रथवं (१८२1३४) 
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लम्बे Tiga मिले हैं, जिनके साथ कभी-कभी लोहे के औजार भी पाये गये हैं.। 
पत्यर की शिलाओं से निमित समाधियाँ या स्याणु-संज्नक निखात-स्थान (मैगे- 
लिथिक ट्म्ब) मद्रास, बम्बई, मैसूर और हैदरावाद (दक्षिण) राज्य में वहुतायत 
से मिली हैं, किन्तु उनमें प्राप्त लोहे के औज्ञारों से वे नव-प्रस्तर-युग की ज्ञात होती 
हैं। उनमें शवों के अन्तिम दाह के चिह्न भी मिले हैं। नव-प्रस्तर-यृग में किसी 
पात्र में शवों की अस्थि निखात करने की प्रथा भीं थी 1? इन घड़ों में शवदाह 
के बाद की बची हुई राख या धूल न रखकर सारे शव को ही तोड़-मरोड़कर या 
काट-छाँटकर रख देते थे । ताम्रपर्णी नदी के किनारे, तिन्नवल्ली जिले के भ्रादि- 
चनल्लूर नामक स्थान में ११४ एकड़ भूमि का एक बड़ा इमशान-वन मिला 
था, जहाँ प्रत्येक एकड़ में लगभग एक हज़ार घडे गड़े हुए पाये गए थे। इस 
इमशान-भूमि या पितृ-वन के कुछ भाग नव-प्रस्तर-युग के थे, जैसा कि वहाँ मिले 
हुए पत्थर के ग्रौजारो से ज्ञात होता है । सिन्ध के ब्राह्मणवाद स्थान में भी घट- 
निखात-विधि के चिह्न पाये गए हैं । 
ताश्न-युग--पाषाण-युग के बाद दक्षिण भारत में लोह-युग और उत्तर भारत 
में ताख्-युग का आविर्भाव-हुआ । भारतवर्ष में लोह-युग से पहले कांस्य-युग का 
क्रमिक विकास नहीं पाया जाता । सिन्ध प्रांत इसका अपवाद है, जैसा कि आगे 
- ज्ञात होगा । नो-भरतांबा और और एक-भर रांगा मिलाकर कांसा या फूल बनाया 
जाता है । दक्षिण भारत की प्राचीन समाधियों में प्राप्त कांसे की वस्तुओं में फूल 
के प्याले या कटोरे-जैसी नफ़ीस चीज़ें भी मिली हैं, जो या तो बाद की हैं या 
अन्यत्र से लाई गई थीं | तांत्रे के हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा मध्यभारत में 
गुंगेरिया नामक गाँव में पाया गया है। इसमें ४२४ तांबे के ग्रोजार थे जो ग्रायर- 
लेड में मिले हुए औज्ारो से बहुत मिलते हैं ग्रौर २००० ईस्वी पूर्व के समे जाते 
हैँ । इस निधि में १०२ चाँदी के गोल टुकड़े और बैल का एक सिगैल मस्तक भी 
था । चांदी तो इस देश में कम थी और सम्भवतः वह आयात में लाई गई थी, पर 
तांबा भारत में प्राप्त होता है ग्रौर ऋग्वेद में वणित लोह WAT से उसकी एकरूपता 
मानी जाती है । गुगेरिया से प्राप्त तात्रिक ग्रस्त्रो के अलावा तांबे के ही बने 
हुए वारीक औज्धार, मछली मारने के वरछे, तलवारे और भाले के भ्रग्रभाग 


१. इसे प्राचीन वदिक परिभाषा में चमूषद कहते थे । 
२. हिन्दी को एक लोकोक्ति है-- 

सौ सत्ताइस कांसा नहीं तो सन्यासा ग्रर्थात्‌ सौ-भर'तांबे में २७- 

भर रांगा मिलाने से श्रच्छा कांसा बनता है। कहा जाता है कि श्रत्युत्तम 

फूल के लिए ६६-भर तांबा, २६-भर रांग और २-भर चाँदी होनी चाहिए । 
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कानपुर, फतेहगढ़, मैनपुरी और मथुरा के जिलों में पाये गए हैं। उनका विस्तार 
भाय: सारे उत्तरी भारत में हुगली से सिन्धु मदी तक और हिमालय की तराई से 
कानपुर जिले तक पाया गया है ! 

लोहे का प्रयोग--दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर में लोहा पहले व्यवहार में 


हीरोदोत का कथन है कि जो भारतीय सिपाही ईरानी सम्राट्‌ ख्षयाषं (जरक- 
सीज) की कमान में यूनान के विरुद्ध ३२५ ई० पू० में लड़े थे, उन्होंने अपने धनुष 
के साथ लोहे की नोक या फाली लगे हुए वेत के बाणों का प्रयोग किया था । बाद 
में जब सिकन्दर के साथ भारत में युद्ध हुआ तब से यूनानी लेखकों के कथनानुसार 
भारतवासी लोहे और फौलाद के' काम में यूनानियों जैसा ही कमाल रखते 
थे। उनका कहना है कि पंजाब के किन्हीं शासकों ने सिकन्दर को सौ टेलेण्ट 
(एक यूनानी तोल, लगभग २८ सेर या ५७ पौंड) बढ़िया भारतीय फौलाद भेंट 
मेंदी थी। 
सिन्धु सभ्यता (लगभग ३२५०-२७५० Fo पू०)--प्रागू-ऐतिहासिक 
संस्कृतियों के यत्किचित्‌ अवशेष ही भारत-भर में विखरे मिले हैं, किन्तु प्रामाणिक 
और ठोस सामग्री का एक बृहद्‌ भण्डार पुरातत्व की खुदाई में सिन्धु नद की 
उपत्यका में हडप्पा (लाहौर और मुलतान के बीच रावी की एक पुरानी धारा 
के तट पर बसा हुआ एक पुराना स्थान, जिसका प्राचीन वेदिक नाम सम्भवतः 
हरियूपिया था) एवं मोहनजोदड़ो (सिन्धी मोयां-जो-दडो-मरे gat की ढेरी या 
An जिला लड़काना, सिन्ध) स्थानों में पाया गया है। इस सामग्री से विदित 
होता है कि किसी समय उस प्रदेश में, जो अब की अपेक्षा अधिक हरा-भरा और 
जल-सिचित था, एक सर्वांग सभ्यता का विकास हुआ था, जिसे सिन्धु-सभ्यता का 
नाम दिया जा सकता है । उस प्राचीन काल में सिन्ध-प्रदेश में वर्षा अघिक होती 
थी; जैसा कि मेह-बंदी के लिए खुली हुई भीतों और ग्रृह-मागों में लगी हुई पक्की 
dat से, नींव में छिपी हुई कच्ची ईंटों की भराई से, एवं घने जंगलों में रहने वाले 
पशुओं के मुद्रा-चित्रों से, या नगर में पानी के बहाव के लिए बनी हुई नालियों से 
सिद्ध होता है । न केवल सिन्धु नदी अपनी शाखा-प्रशाखाओं के जल से इस प्रदेश 
को सींचती थी, बल्कि चौदहवीं शती तक चालू मिहरान नामक दूसरा बडा नद 
भी, पंजाब की पाँचों नदियों की जल-राशि आपस में समेटकर,-इसे सींचता था। 
-ये दोनों धाराएँ सिन्घु-तट की संस्कृति के फूलने-फलन म योग दतती ना जस, दोनों धाराएँ सिन्धु-तट की संस्कृति के फूलने-फलने में योग देती थीं, जिसके 
कारण प्राचीन सिन्धु-प्रांत नदीमातृक वना हुआ थ at था। पड़ोस के प्रदेश दक्षिणी 


बलूचिस्तान में भी, जो अब सूखा पडा हुमा है, श्री प्रारिल स्टाइन को समृद्ध और 


॥ 
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बडी प्राग्‌-ऐतिहासिक बस्तियों के श्रवशेष मिले थे। सिन्ध-प्रांत (जिसका प्राचीन 
am सौवीर था) की यह समृद्धि पाँचवीं शती में ईरान के हाखमनि Tare दारा 
के aaa तक, एवं चौथी शती में सिकन्दर के समय तक वनी रही, जव कि यहाँ 
मुचकणं नामक वीर क्षत्रिय जाति का राज्य था। मोहनजोदड़ो के घरों की ऊंची 
कुर्‌सियों से ज्ञात होता है कि उस समय भी यहाँ बाढ़ों का डर रहता था। 
मोहूनजोदड़ो की भूमि में बीस से सत्तर फुट तक ऊंचे टीले Fl टीलों की 
चोटी से लेकर धरती के नीचे की पानी की सतह तक उत्खनन करते हुए श्रवशेषों 
की सात तहें मिली हैं, जिनमें ऊपर की तीन परत उत्तर-युग, बीच की तीन मध्य- 
` युग और अन्तिम सातवीं पुवं-युग की हैं । भुमि के लगभग चालीस फुट नीचे 
सातवीं तह के भी उस पार और भी स्तर थे जो श्रव भूमिलीन जल के नीचे ग्रा 
गए हैं । खुदाई में प्राप्त स्तर जिस उन्नत सभ्यता का परिचय कराते हैं उसका 
मूल और आरम्भ लगभग एक सहस्र वंषे प्राचीनतर होना चाहिए। 
उसके अवशेष : इमारतें-वहाँ रहने के घर, पुजा के स्थान और स्नान- 
कुण्ड पाये गए हैं, जो रहन-सहन और धार्मिक Heat के लिए प्रयुक्तहोते थे । - 
दो कोठरियों के छोटे घरों से लेकर बड़े महल तक मिले हैं, जिनका अगला 
भाग पचासी फुट लम्बा और जिनकी चौड़ाई सत्तानवे फुट है । इन घरों में प्रवेश- 
हार, उसके पास ही वैठक का वड़ा कमरा, द्वारपाल की कोठरी, बत्तीस फुट का 
चौकोर आँगन, भुमितल श्रौर ऊपर क तल में कमरे थे, जिनमें et का खड़ंजा या 
फ़र रहता था | उनमें ऐसी ढकी हुई नालियाँ मिली हैं जो कोठे पर से नलों के 
द्वारा आँगन में उतरती थीं और आँगन में फशं के नीचे ढकी हुई नाँदों के साथ 
मिली रहती थीं और इस प्रकार जिनमें मैला बहाने का प्रबन्ध था । कुछ बहुत 
बड़ी और कितने ही कमरों वाली इमारतें मिली हैं, जिनसे मन्दिरों का भान होता 
है। ९० फूट का चौकोर gel कं बीस खम्भों पर खड़ा हुआ एक कमरा या 
स्थात मण्डप मिला है जो भध्य-यूग का था । 
किन्तु सबसे निराली इमारत एक बृहत्‌ स्नान-गृह था, जिसके कई भाग थे 
आर जिसमें नियमित स्नान-क्रीड़ा का प्रबन्ध था । इसमें निम्नलिखित हिस्से या 
भाग थे-(श्र) एक चौकोर आँगन, जिसके चारों ओर वरामदा घूमा हुआ था 
और दालान के पीछे कोठरियाँ या कमरे थे; (श्रा) आँगन के बीच में एक स्तान- 
कुण्ड था जो ३९ फुट लंबा, २३ फुट चौड़ा और ८ फुट गहरा था, एवं जिसमें 
उतरने के लिए कोनों पर सीढ़ियाँ बनी हुई थीं, (ई) पास में कुएं हैं जहाँ से जल- 
कुण्ड में जल भरा जाता था; और (ई) उसके ऊपर की मंजिल में काठ के कमरे 
बने हुए थे, जैसा कि उनके जले हुए कोयलों से ज्ञात होता है । इस मज्जन-ग्रुह 
की रचना उस समय के वास्तु-कौषल को प्रकट करती है। कुण्ड के चारों ओर. 
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की दीवार और नींव ऐसी पवकी वनी थी कि किसी प्रकार पानी का रिसना 
सम्भव न था । सवसे पहले चार फुट चौड़ा ईटो का डंडा था जिसकी छिली हुई 
ईटे ग्रापस में ठुककर मिली हुई थीं और जिनकी जुड़ाई गच-चूने से की गई थी । 
इस डंडे के पीछे इंच-भर मोटा डामल का पलस्तर था जो आलया सील को 
रोकता था। इसके पीछे पक्की ईटों की पतली तह थी; फिर खंजड़ और भाँवा 
Rel का खड़ा भराव था और सबसे पीछे कुण्ड को चारों तरफ से. घेरे हुए 
पक्की इंटों की चौकोर दीवार थी । इसीलिए तो पाँच aga वर्ष पुराना यह 
जल-कुण्ड अब इतना सुरक्षित रह सका । 

जल-कुण्ड से मिला हुआ एक हम्माम या वायु-कृत उष्ण मज्जन-गृह था, 
जिसमें नीचे डंडों पर बने हुए फ़शं ग्रोर गरम हवा के लिए खुले हुए धमाले 
कमरे को गरम करने के लिए थे। 

अन्य अवशेष : शिल्प और कला- इन प्राचीन पुरों की उन्नति कृषि और 
व्यापार पर निर्भर थी । खुदाई में गेहूँ झोर जो' के नमूने मिले हैं । अनाज पीसने 
के लिए चवकी के गोल पाट तो नहीं मिले किन्तु दरदराने की सिलें और बीच 
में से कुछ भुके हुए दलैटे पाये गए हैं (घोड़े की जीन के आकार की होने के 
कारण इन्हें अंग्रेज़ी मै saddle-quern कहा जाता है) । . खजूर की गुठलियों 
से उसकी उपज भी सिद्ध होती है। | 

सिन्धु उपत्यका के भोजन में कई तरह का मांस भी सम्मिलित रहा होगा, 
जैसे भेड़, बकरी, सुर, गाय, बैल, मुर्गे-मुर्गी, घडियाल, कछुए, मछली आदि, 
जो नदी और समुद्र में होते थे । खण्डहरों में इनकी हड्डियाँ पाई गई हैं। 
अस्थिपंजर के अवशेष बताते हैं कि निम्नलिखित पालतू पशुओं का लोगों को ' 
परिचय था--बैल, भैंसा, AS, हाथी, ऊंट, सुअर, मुर्गी, और सम्भवतः कुत्ता भी 
(जिसके मिट्टी के खिलौने मिले हैं) एवं घोडा (?) । 

निम्नलिखित जंगली जानवरों के चिल्ल मिले है--नेवला (shrew), जंगली- 


१. विशेष परीक्षण से ज्ञात हुआ है कि मोहेंजोदड़ो का गेहूँ उसी प्रकार का है 
जैसा कि अभी पंजाब में होता है। यह निश्चित नहीं कि मनुष्य ने सबसे 
पहले जो भ्रन्न खेती में उत्पन्न किया वह जी था या गेहू । ये दोनों भन्न 
मिस्र देश की सबसे पुरानी समाधियों में मिले हैं। भोहेंजोबड़ो में जो जो 
मिला है वह उसी जाति का है जो मित्र में राजवंश से पूर्व के शव-स्थानों 
में मिला है। ऐसा माना जाता है कि गेहूं Ale जो की उत्पत्ति एशिया से 
हुई । (देखिए, siaa पोक का सभापति भाषण; रायल एन्योपॉलॉजी- 
कल इन्स्टोट्यूट फी पत्रिका, १९२७) | : 
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चूहा, हिरन एवं श्रना Sat, गेंडा, बाघ, बन्दर, रीछ और खरगोश । इनके 
आकार के मिट्टी के खिलौने पाये गए हैं। 
घाठुएं शोर खनिज द्रव्य--चाँदी, सोना, ताँबा, राँगा, सीसा--इन धातुश्रों 
का लोगों को परिचय था, किन्तु लोहा बिलकुल अज्ञात था । वहाँ के सोने में एक 
विशेष प्रकार के चाँदी के ग्रंश की मिलावट है जो अवश्य ही व्यापार के द्वारा 
दक्षिण भारत की कोलार और अनन्तपुर की खानों से लाया गया होगा, क्योंकि 
वहीं ऐसा सोना मिलता है । सोने से भाँति-भाँति के गहने बनाये जाते थे | ताँवा 
और सीसा राजपुताना, विलोचिस्तान या ईरान से, जहाँ तै पास-पास होते थे, लाए 
जाते थे । इस समय पत्थर का स्थान तावे ने ले लिया था, जिसस भा तांवे नेले लिया था, जिससे भाले का अग्न- 
भाग, धुरी, चाक, कुल्हाड़ी, खानी आदि औजार ग्रौर हथियार एवे कड़े, कानों 
क्री बाली झादि ग्राभूपण वनते-थे । atar यहाँ पर ३,००० वर्ष ई० Yo से भी 
पुराने स्तरों में मिला है। ताँबा भारतवर्ष में अत्यन्त प्राचीन काल में निकाला 
जाने लगा था और काम में आने लगा था। यह गुंगेरिया से प्राप्त तांबे के बने 
हुए ४२४ fazat ग्रौजारो से ज्ञात होता है, जैसा ऊपर कहा जा चुका है । 
राँगा! अलग से काम में न लाया जाता था वत्कि ६ से १३ प्रतिशत भाग 

को ata में मिलाकर काँसा बनाते थे। काँसा तेज़ धार या तैयारी की सफाई के 
विचार से तांबे की अपेक्षा बढ़िया माना जाता था। सबसे नीचे के स्तर में मिलने 
से यह अनुमान है कि ३,००० ई० पू० से पहले वह प्रयोग में ग्रा चुका था । इससे 
इस बात का निराकरण हो जाता है कि भारत में कांस्य-युग का अस्तित्व न था। 
सिन्ध के लिए राँगा भारत के बाहर, उत्तरी ईरान और पश्चिमी ग्रफगानिस्तान 
से बोलन दरे से लाया जाता था । भारत में केवल हजारीबाग जिले में वह मिलता 
है, किन्तु इतनी दूर से सिन्ध-निवासियों के लिए उसका निकालना सम्भव नहीं 
था। घर बनाने एवं ग्न्य कार्यों के लिए अनेक पत्थर काम में श्राते थे, जो दूर 
आर निकट के स्थानों से मंगाए जाते थे । मोरियों पर ढकने के लिए सक्खर्‌ का 
सफेद खड़िया पत्थर (लाइम स्टोन) काम में आता था। खीरथर पहाड़ से चूना 
फूँकने का गच-पत्थर (जिप्सम) और जाली के परदे, गिलास-कटोरी और मूर्ति 
बनाने के लिए सेल-खड़ी (श्रलाबास्टर; इसे संग-जराहत भी कहते हैं) लाई 
जाती थी । पास-पड़ोस के कड़े पत्थर-जेसे नीस और बैसाल्ट-सिल, गहरे दलेटे, 
दरवाज़ों की देहलियाँ और as बनाने के काम में आते थे। चकमक (chert) 

को काटकर और चिकना करके उसके घाट और वट्टे बनाए जाते थे या उसकी 
कतरनों से चाकू बनाते थे । घिसा-पत्थर (8189118) से ser और मूतियाँ 


१. इसे संस्कृत सें कास्तीर और राजस्थानी में कठीर कहते हैं तथा भ्रग्रेजो में टिन । 
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बनाते थे । जैसलमेरी संगखट्ट की मूतियाँ और पूजा के लिए लिग और चकिया 
के प्राकार की योनियाँ बनाई जाती थीं। हारों के मनके और जड़ाऊ गहनों के 
काम में अनेक प्रकार के संग प्रयोग में श्राते थे, जैसे स्फटिक, धाऊ, अकीक 
(Carnelian), संग-ग्रजूबरा (Jasper), यशब (Agate) एवं संग-सुलेमानी 
(Onyx) । एक विशेष प्रकार का सुम्दर हरे रंग का का भीष्मक पत्थर (Ama- 
zon stone) नीलगिरि पर्यंत के डोझाबेहा की खानों से, जो भारत में उसका 
एकमात्र खोत है, श्राता था.। संग-कठेला (Amethyste) दक्षिण के पठार 
से श्राता ari लाजवर्द (Lapis Lazuli, राजावर्त) aart से, फी रोज़ा 
(Turquoise) खुरासान से, एवं कड़े प्रकार का मरगज (Hard Jade या 
334९ , Ho भसार या ग्रश्‍मसार) पामीर, पूर्वी तुकिस्तान या तिब्बत से 
भ्राता था | 


हट्टी, हाथीदाँत, सीप और पकाई हुई सोफयानी मिट्टी (Faience) से 
भी चीजें बनाई जाती थीं । शुक्ति भारतीय समुद्र-तट से, ईरान की खाड़ी या लाल- 
सागर से लाई जाती थी। मोहेंजोदडो के घरों WAA के दमकड़े बड़ी संख्या 
में मिले हैं, जिससे ज्ञात होता है कि कताई का. सवसाधारण में प्रचार था | अमीर- 
गरीब सभी में उनका चलन था, जैसा कि सोफयानी मिट्टी के मूल्यवान दमकड़ों 
एवं सस्ते मिट्टी या सीपी के बने दमकड़ों से मालूम होता है । ऊन और रुई दोनों 
से कपड़े बनाए जाते थे । चाँदी के एक पात्र के भीतर चिपटा हुआ सूती कपड़े का 
टुकड़ा मिला है । विशेषज्ञों द्वारा उसकी परीक्षा से ज्ञात हुमा कि उसकी रुई 
आजकल कीं मोटे तार वाली भारतीय रुई से मिलती है, जिसकी भीतरी रचना 
मरोइदार होती है। इसी भारतीय रुई को बेबीलन (प्राचीन बबेरु) के निवासी 
सिन्धु और यूनानी सिंदन (Sindon) कहते थे । यह असली रई थी, न कि 
सेमल के पेड़ पर उत्पन्न भुए की रुई, जैसा कि भ्रब तक समका जाता था। . 


उस समय के वेशा में लोग एक लम्बा दुशाला ऊपर ओढ्ते थे, जैसा कि दो 
मर्तियों में पाया गया है । पुरुष छोटी खसखसी दाढ़ी और गलमुच्छे रखते थे और 
सुभेर की भाँति होंठ के ऊपर के बाल प्रायः सफाचट करा लेते थे। बालों को माथे 
की झर से पीछे की ओर बाकर या तो पट्ठों के रूप में कतरकर रखते थे, या 
जूड़ा बाँध लेते थे और एक पट्टी से बाँधकर रखते थे। सिर के ऊपर चिपकी हुई 
टोपी, जिसमें पीछे नोक उठी हो, पहनी जाती थी, ग्रथवा बेले हुए किनारों वाली . 
कुछ बड़ी टोपी पहनी जाती थी । नतेंकी स्त्रियों की कांस्य-मूर्तियों से ज्ञात होता 
है कि स्त्रियाँ बालों का एक बड़ा जूड़ा बनाकर ard कान के पांस के दाहिने कन्धे 
के पास लटका लेती थीं । गहनों में मुख्यतः AAI, सीसफूल, माँगपट्टी, MA 
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की केशान्त रेखा के पहनने के लिए पात (1160) ', मटरमाला, गुलूवन्द, हार, 
बाजूबन्द या भूजबन्द, अंगुठियाँ (पुरुष-स्त्री दोनों के लिए), करधनी, कानों 
की बालियाँ और नूपुर थे । धनी लोग सोने-चाँदी, हाथीदांत, नग और 
सोफयानी मिट्टी के गहने पहनते थे । निर्धन शंख, हड्डी, ताँबे और मिट्टी के 
गहनों से काम चलाते थे। अकीक को चतुराई से बेधकर उसकी गुरियों को 
पोहकर करघनी बनाते थे । 


सिन्धु-सम्यता ता म्र-युग में थी, यह इससे ज्ञात होता है कि पत्थर के हथियार 
और श्रोज़ारों के साथ-साथ तांबे या कांसे के ग्ौज़ार भी पाये गए हैं। लड़ाई 
आर शिकार के हथियारों में धनुष-वाण, भाला, कुल्हाड़ी, छुरी और गदा मिली 
है। तलवार और अंग-रक्षक कवच का आविष्कार तब तक नहीं हुआ था। झौज्ञारों 
में बसूला, हँसिया, आरी, रुखानी और SEAT थे, जो तांबे और कासे के बनते थे। 
चाकू और कतरने की पत्तियाँ इन्हीं दो धातुओं की एवं चकमक या दूसरे कड़े 
पत्थरों की बनाई जाती थीं। तइतरी, प्याले, कलसियाँ, सिंगारदानी डिबियाँ या 
 त॒श्तरियां (Palettes) और तोलने के बट्टे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि 
पाषाण या ताञ्ज-युग के ढंग की दस्तकारी की वस्तुएं बहुत पीछे छूट चुकी थीं। 


मारने और बचाव के हथियारों की कमी से ऐसा ज्ञात होता है कि सिन्धु- 
सम्यता के लोग लड़ाकू न न थे और बाहरी आक्रमण की आशंका भी उन्हें कम 


ही थी। 


. सिन्धु से मिले हुए वट्टे रोचक हैं । छोटे चकमक या सलेट के बट्टे चौकोर है, 
बड़े तिकोनियाँ हैं। इलम ate ईराक के बट्टों की अपेक्षा सिन्बु घाटी के बट्टे 
कहीं अधिक सच्चे AIT एक-सी चाल के है । शूषा से प्राप्त बट्टो की तरह उनका 
क्रमिक अनुपात आरम्भ में दुचन्ती भ्रौर आगे चलकर दशमलव आधार पर हो 
गया है, जैसे १, २, ४, ८, १६, ३२, ६४, १६०, २००, ३२०, ६४०, १६०० । 
सबसे अधिक चालू बट्टा सोलह ATTA वाला था, जिसकी तौल १२०,८६८ 
रत्ती (१३:७१ ग्राम) थी। घरेलू बरतन-भाँडे प्रायः मिट्टी के, भांति-भांति के 
प्रकार और आक्कति के बनाए जाते थे, जैसे खड़ी पुजापेदानी, पीने के भ्रावखोरे, 
भाँझरी, अंगीठियाँ, अनाज रखने के बड़े मटके आदि । ढेर-के-ढेर आबखोरे या 


१. पात गहने का रिवाज मारवाड़ी स्त्रियों सें ait तक है। यह पिटी हुई 
- सोने की बहुत लम्बी, पतली पत्तो होती है। 
२. रत्ती= १-७५ ग्रेन । 
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कुल्हड़ों से ज्ञात होता है _कि सिन्ध के लोग एक बार पीकर कुल्हड़ फेक देते थे, 
जैसा कि हिन्दू na भी करते हैं। 

सिन्धु घाटी के बरतन प्राय; चाक पर बने हुए हैं, जिन पर लाल-काली 
रेखाओं के ग्रंकन बने हैं । कुछ पर मिट्टी में रेखाएँ खाँची या खोदी गई हैं, कुछ 
बहुरंगी या वन्नीदार (polychrome) हैँ। | सिन्धु-घाटी के रोगनदार बरतन 
बहुत उम्दा वने हैं श्रौर समस्त संसार में पने ग के अति प्राचीन हैं । ईराक में 
वे १,००० ई० पु० के लगभग बनाए जाते थे, और मिस्न में उसके भी बाद । 

मिट्टी के खिलौने भी बहुत तरह के बनाए जाते थे, जैसे भुनभुने, चिड़ियों 
के आकर की सीटियाँ, पुरुष-स्त्री, चिड़ियाँ और बच्चों की गाड़ियाँ। चिड़ियों 
को पहियों के ऊपर बिठाया गया है श्रौर गाड़ियों में बैलो की जोड़ियाँ जुती 
हैं। ये गाड़ियों के पुराने नमूने उती तरह सबसे पुराने हैं जेसा कि उर से प्राप्त 
शिलापट्ट पर भ्रं कित रथ का नमूना सबसे पुराना माना जाता है (वूली के मता- 
चुसार ३२०० ई० Jo) [| 

सिन्धु उपत्यका के लोगों ने लिखने का भी श्राविष्कार किया याः । वे एक 
प्रकार की लिपि काम में लाते थे जो उस काल की अन्य लिपियों (जसे , 
आरम्भिक एलम, प्राचीन सुमेर, श्रीट और मिस्र) के समान कुछ चित्रात्मक 
ढंग की है (इस लिपि में ३९६ चिह्न हैं। इसके लेख मुद्रा मातृकाओं में, मुहरों 
पर,.बरतन के ठीकरों पर, तांबे के छोटे टुकड़ों पर और मिट्टी के कड़लों पर 
पाये गए हैं। कई चिह्लों से मिलाकर शब्द वनाये गए हैं और अक्षरों में मात्राएँ 
भी लगी हुई जान पड़ती हैं। कई लकीरों को मिलाकर, जिनकी संख्या १२ तक 
पहुँचती है, चिह्न बनाये गए हैं जो अंक की भ्रपेक्षा अक्षर जान पड़ते हैं। यह 
लिखावट दाएँ से ag गोर चलती है। सम्भव है कहीं समाप्त होती हुई पंक्ति 
को जारी रखने के लिए वाई भोर से भी पंक्ति को प्रारम्भ किया गया है । 
लिपि-चिह्लों की ग्रचिक संख्या बताती है कि सिन्धु की लिपि अक्षर पर आश्रित 
न होकर ध्वन्यात्मक वर्णो पर आश्चित है । 

यहाँ के अवशेष और पुरानी वस्तुओं में प्रायः उस सजावट का अभाव है 
जिससे कला की उत्पत्ति होती है। लेकिन कुछ मुद्राएं और तावीज ग्रवश्य 
कलात्मक हैं, जैसे मुहरों पर बने हुए ककुद्मान्‌ वृषभ, भैस atx गौर (जंगली 
या गर्ना भसे) | इसी प्रकार मिट्टी के नटिया बेल, घिया-पत्थर का बड़ा कृत्ता, 
बैठा हुआ मेढ़ा, गिलहरी और बन्दर भी सुन्दर हैं। ये भ्राकृतियां वास्तविक- 
जेसी हैं । 

मनुष्यों की सुन्दर सूतियों की संख्या प्रधिक नहीं मिली । मिट्टी की बहुसंख्यक 
मानवी मूर्तियों में कला का प्रभाव मानना पड़ेगा । पत्थर की मूर्तियां कम हँ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
35 हिन्दू सभ्यता 


उनमें केवल तीन उल्लेखनीय हैं--एक योगी की, जिसके ब्यान-मग्न TAT की 
दृष्टि नासाग्न पर है । एक मानव-मस्तक है जो किसी की प्रतिकृति जान पड़ता है 
उसकी कनपटी उभरी हुई, He चौड़ा, होंठ पतले और कान भद्दे एबं सीपीनुमा 
हैं। तीसरी बैठी हुई मूर्ति पुष्पपट्ट ओड़े हुए है । नृत्य करती हुई स्त्री की कासे 
की मूति भी उल्लेखनीय है, जिसकी भुजाएँ और टाँगे कुछ अधिक लम्बी हैं भ्रौर 


जिसके पैरों की मुद्रा तालात्मक है । हडप्पा में दो विलक्षण मूतियाँ मिली हँ 


एक लाल पत्थर की (जो कहीं दूर से लाया गया था), जिसकी मांस-पेशियों को 
यथावत्‌ अंकित किया गया था और दूसरी मूर्ति गहरे रंग के सलेटी पत्थर की 
है, जिसमें पुरुप नतंक श्रपने दाहिने पेर पर खडा है आर दायाँ उठाये हुए 
शिव नटराज का पूर्व रूप ज्ञात होता है । शरीर-गठन की gag भतिकृति के अपने 
गुण से ये दोनों मूतियाँ यूनानी कला को बहुत पहले ही पीछे छोड़ देती हैं, जिस 
प्रकार मुहरों पर बनी हुई पशुओं की झाकृतियाँ यनानी कला में वने हुए पशुओं 
को बहुत पहले ही प्रतिविम्बित करती हैं । 
धर्म--मोहेंजोदड़ो और हडप्पा की प्राप्त सामग्री इस विषय में थोडी है । 
मिट्टी की बहुत-सी मूतियाँ मिली हैं, जो बिलोचिस्तान में मिली हु मूर्तियों से 
मिलती हैं, यद्यपि ये पिछली मूर्तियाँ पूरे शरीर की नहीं हैं 
सिन्ध उपत्यका और बिलोचिस्तान से प्राप्त स्त्री मूतियों से मिलती-जुलती 
मृतियाँ पश्चिमी एशिया, भूमध्यसागर के इजियन तट, एलम, मेसोपोटामिया, 
कंस्पियन समुद्र के ऊपरले भाग, एशिया माइनर, सीरिया, फिलिस्तीन, साइप्रस 
और यूनान के किकलेट ढीप-समूह, बालकन और मित्र आदि देशों में बहुसंख्या 
में पाई जाती हैं। बहुसम्मत विचार के अनुसार ये महामातृदेवी (महीमाता), या 
मातृरूप में स्थित प्रकृति की मूर्तियाँ हैं। यह भारत की घामिक श्रनुश्नुति के अनु- 
कूल ही हैं, जहाँ अनादिकाल से मातृदेवी आद्याशक्ति या प्रकृति की पूजा प्रचलित 
रही है, जिसे वेदों में पृथ्वी (ऋग्वेद ६,१२,५; १०,१८७,२) या पृथिवी (ऋ० 
५,८५, १-५; ७,७,२-५) भी कहा गया है। यही ऋग्वेद के आदित्यो की माता 
अदिति है। ma और अनाये दोनों प्रकार की भारतीय प्रजा भुइयाँ आदि ग्राम- 
देवियों दै लेकर भ्राज तक इसी अम्बिका या मातृदेवी के नाना रूपों की पूजा 
करती ग्राई है। 
हडप्पा से प्राप्त एक लम्बी मुहर पर पृथिवी या मातृदेवी का चित्र है, 
जिसकी योनि में से एक अंकुर निकल रहा है और पास में हाथ में छुरी लिये एक 
पुरुष, और हाथ ऊपर उठाये हुए एक स्त्री, जो सम्भवतः देवी की वलि के लिए 
थी, अंकित की गई है । 
इतिहासकालीन शिव के प्रारम्भिक रूप में एक पुरुष देवता की मूर्ति मिली 
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है, जिसके तीन मुँह और तीन नेत्र हैं । वह योगासन में नीची चौकी पर बैठी हुई 
है और उसके दोनों ओर पशु अंकित है--दाहिनी शोर हाथी ate वाघ एवं बाई 
ओर गेंडा श्रौर्‌ भैसा । चौकी के नीचे हिरण-जैसा दो सींगों वाला एक पशु है | 
इससे उसकी संज्ञा ऋग्वेदिक रुद्र या शिव के समान पशुपति सिद्ध होती है । मृग 
जंगल का सूचक है, जेसा कि बौद्ध-कला में मृगदाव के दृश्य में, जहाँ बुद्ध ने प्रथम 
वार. धर्मोपदेश किया था, पाया जाता है । इस चित्र में शिव के मस्तक पर दो 
सींग भी हैं, जो शवों के त्रिशुल के पूव॑रूप कहे जा सकते हैं । इसी निक से सम्भवतः 
बौद्धो ने त्रिरत्न की कल्पना की । मोहेंजोदडो से प्राप्त सोफयानी मिट्टी की एक 
दूसरी मुहर पर योगी के शासन में बेठे हुए देवता की एक और मूर्ति मिली है, 
जिसके दोनों शोर दो नाग अंजलि-मुद्रा में स्तुति कर रहे हैं । एक तीसरी मुहर पर 
इसी प्रकार की मूर्ति है, जिस पर केवल एक मस्तक है । नासाग्र-दृष्टिवाली मुद्रा 
में योगी को पत्थर की मूर्ति के मस्तक का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। 

श्री रमाप्रसाद चन्दा (Modern Review, 1935) सिन्धु-लिपि के fre 
क्रमांक ३८३ को खड़े हुए चतुर्भूजी देवता का प्रतिरूप मानते हैं, जो उनके विचार 
में ब्रह्मा, विष्णु, शिव की चतुर्भुजी हिन्दू देव-प्रतिमाथ्रों का पूर्वरूप था । 

उन्होंगे ६ AT मुहरों पर खड़ी हुई मूतियों की ओर भी ध्यान दिलाया है। 
फलक १२ और ११८, आकृति ७ (माशल-कृत मोहेंजोदडो) कायोत्सगं नामक 
योगासन में खड़े हुए देवताश्रों को सूचित करती हैं । यह मुद्रा जैन योगियों की 
तपश्चर्या में: विशेष रूप से मिलती है, जैसे मयुरा-संग्रहालय भें स्थापित तीर्थकर 
श्री ऋषभ देवता की मूति में। ऋषभ का अर्थ है बेल, जो आदिनाथ का लक्षण 
है। मुहर संख्या F,G,H, फलक दो पर अंकित देव-मूति भें एक बेल ही बना है; 
सम्भव है कि यह ऋषभ ही का पूर्वरूप हो। यदि ऐसा हो तो शेव-धमं की तरह 
जैन-धर्म का मूल भी ता म्र-युगीन सिस्घु-सम्यता तक चला जाता है। इससे सिन्धु- 
सभ्यता एवं ऐतिहासिक भारतीय सभ्यता के बीच की खोई हुई कड़ी का भी 
उभय सामान्य सांस्कृतिक परम्परा के रूप में कुछ उद्धार हो जाता है । 

शिव और सत्य की पूजा के साथ-साथ लिग और योनि की पूजा भी प्रचलित 
थी, जैसा कि इन दोनों की पाषाण-निर्मित असंदिग्घ भ्रसल-जेसी मूर्तियों से ज्ञात ' 
होता है, जो सिन्धु उपत्यका भौर असल बिलोचिस्तान में बहुसंस्यक-चकियों 
(Ring-stone) के साथ पाई गई हैं | वस्तुत: मोहेंजोदडो ग्रौर हडप्पा में तीन 
प्रकार के पूजा के पत्यर--(१) रक्षावीटिका' प्रतिमा (२) लिग, भौर (३) 
१, शरीर के साथ रक्षा-ूत्र, ताघीज या गंडे की तरह रखी जाने वाली Te 

मूर्तियों से तात्पर्य है, जेते शैव शिवलिंग और core शालिग्राम पहनते हैं। 

सोहेँजोदशो में भौ इस प्रकार फे-शिवसिंग मिले हे । ै 
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योनि के घ्राकार की चकियाँ--पाये गए हैं । रक्षावीटिका या तावीज की भाँति 
प्रयुक्त इनके छोटे नमूने बड़ों की अपेक्षा, जो पूजे जाते थे, संख्या में बहुत अधिक 
हैं । कुछ नमूने इतने छोटे हैं कि वे खेल के मुहरे-से लगते हूँ । 
उपलब्ध सामग्री से वृक्ष-पुजा के भी दो प्रकार ज्ञात होते हैं। एक वृक्ष के 
वास्तविक रूप में उसकी पूजा, जैसा हडप्पा की कुछ मुहरों पर अंकित है । दूसरे 
में वृक्ष की पूजा न होकर उसके भ्रधिदेवता की पूजा दिखाई गई है । मोहेंजोदडो 
की एक उल्लेखनीय मुहर में देवता की खड़ी नग्न मूर्ति है, जिसके दोनों झोर 
अश्वत्थ (पीपल) की, जो पीछे चलकर बुद्ध का वोधिवृक्ष प्रसिद्ध हुआ, दो शाखाएँ 
हैं । वृक्ष देवता की पूजा की सूचक एक पंक्ति में खड़ी हुई, पीठ पर लहराते हुए 
बालों से शोभित सात स्त्री-मूर्तियाँ हैं जो देवी की पुजारिन जान पड़ती हैं । इसी 
प्रकार वन्दन-मुद्रा में झुक्री हुई एक अन्य मूर्ति है, जिसके लम्बे बाल हैं और 
जिसके पीछे नर के चेहरे वाली वृष-छाग की मिलवाँ मूर्ति है, जो सम्भव है कि 
श्ररवत्थ वृक्ष की देवी का वाहन हो । कुछ अन्य Fert भी हैं, जिनमें से एक पर 
एकश्वृंग पशु के जुडवा मस्तकों से एक वृक्ष ग्रंकुरित होता हुआ दिखाया गया है; 
एवं हडप्पा से प्राप्त अन्य मुहरों पर देवी और उसके पुजारी के साथ-साथ छाग 
या अन्य सोंगले पशु अंकित हँ । यह घामिक परम्परा भरहुत (साँची) के शिल्प 
में वृक्ष-देवता के रूप में अंकित यक्षियों में पाई जाती है, किन्तु उनका दर्जा 
तत्कालीन देव-मण्डली में घटकर है | 
मोहेंजोदड़ो में पशु-पूजा का प्रमाण भी मिलता है । ये पशु मुद्रा या मुहरों 
पर वनी हुई भ्राकृतियों में, या खिलौने, सोफयानी मिट्टी या पत्थर की बनी 
मूर्तियों में मिले हैं | प्रथम कोटि में कल्पनाजन्य मिश्रित आक्कति के जन्तु हैं, जैसे 
ऊपर उल्लिखित मानव-मस्तक से युक्त ग्रज-मूति, अ्रथवा वे पशु जिनका शरीर 
अज या मेढा, बेल श्रौर हाथी के अंगों को मिलाने से बंना है, तीन सिर वाला 
त्रिशिरा दानव, अथवा अर्धनर-अ्र्धवृष आकृति का जन्तु, जो एक सींगदार बाघ 
पर प्रहार कर रहा है (चौथी सहस्राब्दी के सुमेर के देवता इश्रवनी या इउकिदु से 
मिलता है), ्रथवा देवता और नागों के मस्तक पर सींगों के श्रलंकार यही सूचित 
करते हैं। दूसरी कोटि में वे जन्तु हैं, जिन्हें नितान्त काल्पनिक नहीं कहा जा 
सकता जैसे एक श्रृंग और दो श्यृंग वाले पशु, जिनके सामने घूपदानी-जैसी कोई 
वस्तु है, अथवा किसी प्रकार की पूजा करते हुए पशु । तीसरे वास्तविक पशुओं की 
मूतियाँ, जसे (१) पानी में पौड़ने वाला सामान्य Har, (२) गौर (यह वैदिक नाम 
था) या भरना भैँसा, (३) ककुदूमान भारतीय बिजार या ats, (४) गेंडा, (५) 
छोटे सींगों का बिना खुब्भ का नटिया बेल, (६) बाघ ate (७) हाथी । उनमें से कुछ, 
विशेषतः बाघ, गेंडा रर भ्ररना सामने रखी हुई नाँद या खोर में से कुछ खाते हुए 
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दिखाये गए हैं, जो इस बात के सूचक हैं कि पूजनीय पशुझों के सामने बलि- 
भोजन दिया जाता था । अन्त में कुछ अन्य पणु-पक्षियों के चित्र और मूर्तियाँ हैं 
जैसे मेढा, सुअर, कुत्ता, बन्दर, रीछ, शशाक, MAFU, तोता एवं अन्य fafsat | 
इनमें से कुछ खिलौने थे श्रौर कुछ पूजन के लिए, जैसे तावीज की तरह काम में. 
झाने के लिए सोफयानी मिट्टी के बने भेड़ भौर मेढे, एवं.गिलहरी और कुत्ते भी 
उसी ढंग के हैं। इनमें से कुछ पशु अब भी देवताओं के वाहन माने जाते हैं, जैसे 
शिव का वृषभ, दुर्गा का सिंह, यम का महिष, अग्नि का मेष, इन्द्र का हाथी, 
हनुमान रूप में कपि अथवा गौरी का वन्य ATE | 
स्नान के द्वारा शौच अथवा संस्कार-विधि से अभिषेक इस घर्म का एक 
अंग था। मोहेंजोदड़ो में स्नान महाद्रोणी मिली है, जो प्राचीन काल के अन्य 
नगरों की अपेक्षा विशेष रूप रखती है । उससे स्नान के प्रति इनका आस्था-भाव 
ज्ञात होता है । 
सारांश--सिन्धु उपत्यका के धर्म के निम्नलिखित अंग थे--( १) मातृदेवी 
या शक्ति की पूजा; (२) एक शिव के पूर्वरूपी पुरुषदेवता की पूजा; (३) निजी 
रूप में, या आधे पशुरूप में कल्पनाजनित रूपों में पशुओं की पूजा; (४) वास्तविक 
वृक्षों अथवा उनकी अधिष्ठात्री वृक्ष-देवताओं की पूजा; (५) लिंग और योनि के 
प्रतीको की पूजा; (६) ्र्थ-साधना (Chrematheism) जो कि पवित्र 'घूप- 
पात्रों' की पूजा में प्रतिबिम्बित होती है; (७) रक्षावीटिका (तावीज) ग्रौर गंडों 
में विश्वास, जो भूत-प्रेत की वाधा के भय को सूचित करते हैं; और (८ ) योग 
का अभ्यास । इन विशेषताओं से गह स्पष्ट है कि यह धर्म कुछ बाहरी ब्रंगों 
के होते हुए भी मुस्यतः इसी धरती की उपज थी और हिन्दू-धमं का पूर्व रूप ही 
था, जिसमें आज तक उपरोक्त कई विशेषताएं पाई जाती हैं; जसे शिव-शक्ति 
की पूजा, नाग, पशु, वृक्ष और पाषाण (स्थूण) की पूजा एवं लिग-योनि की 
प्रतीक-पूजा तथा योग । 
मृतक व्यवस्था- सिन्धु सभ्यता के लोग अपने शव जलाते थे । यह बात उन 
भस्म रखने के बतंनों से सूचित होती है, जिनमें मनुष्य की जली हुई efgat या 
फूल और चिता की राख रखी मिली है एवं जिनके साथ पितरों को दी हुई बलि- 
सहित छोटे-मोटे पात्र या परलोक में पितरों के काम में आने वाली कुछ सामग्री 
रखी हुई मिली है। ऐसे घड़े भी मिले हैं जिनमें बलि देने की कुल्हिया या हंडियाँ 
और मृतकोपयोगी अन्य वरतुएँ रखी मिली हैं; किन्तु ates या फूल नहीं मिले, 
जिसका कारण सम्भवतः यह था कि दाह के बाद चिता में से फूल चुनकर उसका 
चूरा करके उसे प्रवाहित कर देते या छितरा देते थे, जैसे पंजाब में ग्रभी तक होता 
है। श्री आरेल स्टाइल को विलोचिस्तान के भिन्न-भिन्न स्थानों में इस प्रकार के 
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अनेक भस्मीपात्र या समाधि के वरतन मिले थे । सर्वाङ्ग निखात श्रथवा श्रांशिक 
(शव को पशु-पक्षियों के भक्षणार्थं उघाड़ा रखकर वची-खुची Efeat एकत्र कर 
गाड्ने के) रूप में शव निखात या मृतकों के गाइने के उदाहरण बहुत कम हैं । 
सर्वाङ्ग निखात के रूप में. इक्कीस कंकाल मोहेंजोदडो में मिले हैं, सात सावं - 
जनिक आवागमन के स्थान में और शेष एक कमरे में, जिनमें तीन प्रकार की 
मानव नरलों की भ्राकृतियाँ है- ग्रादिम निषाद वंशी (Proto-Australoid), 
द्राविड वंशी (Mediterranean) और आयं-वंशी (Alpine) । शवों के प्राप्त 
प्रस्तरों से ज्ञात होता है कि वे मोहेंजोदडो के अन्तिम ह्लास के युग में गाडे गए 
थे । हडप्पा ate बिलोचिस्तान में भी सर्वाङ्जी शव-निखात के सूचक कंकाल मिले 
हैं, किन्तु वे वाद के हूं। 

विस्तार मोहेंजोदडो और हडप्पा में मिली हुई प्राचीन वस्तुओं से एक 
ऐसी समान झौर व्यापक संस्कृति का पता लगता है जिसकी जड़े सिन्धु और 
पंजाब में दूर तक फैली हुई थीं । इन प्रदेशों मै और भी बहुत से ताञ्र-ग्रुग के 
प्राचीन स्थल पाये गए हैं। सिन्ध में ्रधिकतः रोड़ी श्रौर खीरथर की पहाड़ियों 
में ताम्न-युग से प्राचीनतर नवपापाण-युग को सभ्यता के प्रमाण पाये गए हैं; जैसे 
पत्थर के ग्रोजार, चकमक की कतरने (Plint-flakes) और ag (Cores) एवं 
निखात शवों के ऊपर वनाये गए मिट्टी के az या स्तूप (Burrow) और पत्थर 
के स्थाणु (Cairns) या पत्थर के खड़े-पड़े चीरे । 

प्रारम्भ और सम्बन्ध-सिन्धु-उपत्यका की यह सभ्यता एक बृहत्तर हलचल 
की हिलोर थी, जिससे ताम्र-युग में समान प्राचीन सभ्यताग्रों का परिचिमी एशिया 
और ईराक से लगाकर उत्तरी भ्रफ़रीका तक विकास हुआ था AIX वहाँ की महान्‌ 


नदियाँ इनकी घात्री बनी थीं; जैसे मिस्र में नील नदी, ईराक के नदीमातूक देश ' 


में उफ्रातु भ्रोर तिग्र नदी (Tigres, वर्तमान दजला का नाम बाबेरु की भाषा 
में दिजलत और प्राचीन ईरान में तिग्रा था), पश्चिमी ईरान में काले और 
करखेह (कर्का नदी), जिसके काँठे में प्राचीन कक जाति रहती थो; और परिचमी 
अफगानिस्तान के सीस्तान (प्राचीन शकस्थान) की.हेलमन्द (सेतुमन्त) नदी। 
अतएव इसमें आइचय नहीं यदि सिन्ध (यह इस प्रदेश का वर्तमान नाम है; 
इसका प्राचीन नाम सौवीर था) और पंजाव की भ्रधिक समृद्ध भ्रौर विस्तृत नदी- 
दोणियों में भी इस प्राचीन सभ्यता ने ATT केन्द्र बनाए थे, अथवा भ्रागे की 


१. Burrow=tila; पुरातत्व-शास्त्र में शव के ऊपर बना हुआ झूहा । इसका 
प्राचीन अंग्रेज़ी में रूप था beorg 1 तुलना कीजिए जर्मन भाडा फा berg 
पहाड; प्राचीन तिऊतन (४९४०2) ; MA AA ( bhergh) 280 t 
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खोज में गंगा-यमुना तक भी इसके प्रसार के चिह्न मिल जाएँ। 

इन कई संस्कृतियों की निजी विशेषताएँ हैं । साथ ही एक-दूसरे से मिलते 
हुए लक्षण भी हैं । उदाहरण के लिए प्रत्येक देश में ग्रपनी भाषा लिखने के लिए 
अपने-अपने संकेत वने थे । मिस्र देश की चित्रलिपि क्रीट की लिपि से, त्रीट को 
सुमेर से, सुमेर की एलम से भिन्न है, एवं अन्यत्र भी । परन्तु fafat भिन्न होते 
हुए भी उनमें एक समानता है । वे वस्तुओं ग्रौर भावों के सूचक चित्रार्थो का ही 
प्रयोग नहीं करतीं वरन्‌ बास्तबिक ध्वनियों की वणंमाला की तरह भी उनका 
प्रयोग करती हैं । ऐसे ही कातने ATT बुनने की बात है। सिन्धु उपत्यका में रुई 
MT नील के तट पर सन काम में लाते थे, किन्तु बनने गौर कातने की कला, जो 
तत्कालीन सभ्य संसार की समान सम्पत्ति थी, दोनों जगह ज्ञात थी । यही वात 
चित्रित किये हुए बरतनों के वारे में भी है । प्रत्येक प्रदेश के कुम्हारों के बर्तनों 
को झाकृति और ग्रँकान निजी थे, किन्तु कुम्हार का चाक ait आवे में बरतनों 
को पकाने और पक्क्रा रङ्ग देने की क्रिया सबको विदित थी । औरों के साथ 
बिचार और क्रियाओं की इस समानता के होते हुए भी सिन्धु-सभ्यता का उसी 
प्रकार निजी व्यक्तित्व और राष्ट्रीय विशेषता है जैसे उसकी समकालीन ग्रन्य 
सही नदी माह खणा mada लवर, जितका उलेख भी हो चुका नदी-मातुक TATA की थी । 

न्ध-संस्कृति के विशिष्ट भारतीय लक्षण, जिनका उल्लेख अभी हो चुका 
है, संक्षेप में ये हैं--बस्तरो के लिए रुई का प्रयोग, जो पश्चिम के अन्य देशों को 
दो-तीन सहस्र वर्ष वाद भी ज्ञात नहों था; (२) नागरिक जीवन और सुख-सुवि- 
धाओं की ऊँची स्थिति, जैसा कि साधारण पुरबासियो के काम में आने वाले 
आरामदेह घर, स्मान-प्रवन्ध, कुएँ और पानी के निकास की मोरियों से ज्ञात होता 
है । जो बात प्राग्‌-ऐतिहासिक मिस्र या पश्चिमी एशिया के अन्य किसी भी देश 
में न थी, जहाँ की वास्तविक कला में आलीशान महल, मन्दिर आर समाधियाँ 
तो थीं, किन्तु थोड़ी पूँजी वाले मनुष्य या सर्वसाधारण के वास-स्थानों पर अधिक 
ध्यान नही दिया गया था; (३) तक्षण-कला में विशेष उन्नति, जैसा कि सोफ- 
यानी मिट्टी की ढली वस्तुओं से, या पत्थर की मुहरों में g हुए दृषभ wife 
पशुओं से, या ऊपर उल्लिखित मानवी मूर्तियों की अत्यन्त सुन्दर और मृदुल अङ्ग 
प्रत्यङ्ग की रचना से विदित है; भ्रौर(४) घमं, जिसमें स्पष्ट होअर्वाचीन fez 
घर्म की कितनी ही बातों के पूव रूप, जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है, पाए जाते हैं | 

काल--सिन्धु-सभ्यता के काल का भनुमान उपरिनिदिष्ट उन समानताओं 
से अनुमानित होता है जो उसमें AIX प्राचीन काल की अन्य संस्कृतियों में, जिनका 
समय ज्ञात है, पाई जाती हैं; जैसे इतिहास के उपाकाल की सुमेर सभ्यता, एवं 
उसके बाद की जल-प्लावन से पूर्व की एलम (झपा) ओर ईराक (तिग्ना-उफ्रातु) 
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की सम्यताएँ । सिन्धु, एलम और ईराक की खुदाई में प्राप्त कई प्रकार की 
वस्तुओं में जो-कुछ विशेष समानताएं देखी जाती हैं उन्हें यों ही कहकर नहीं 
टाला जा सकता, MARA ही ईसा-पूत्र चौथी सहस्राब्दी के भ्रन्त तक इन प्रदेशों के 
बीच में प्रचलित पारस्परिक सम्पर्क का ही वे फल हो सकती हैं। 
इनमें सवसे महत्त्वपूर्ण पाँच मुहरें हैं, जिन पर ‘fare की छाप” (लिपि और 
agama वृष) असंदिग्ध है, और जो एलम और ईराक के प्राचीन स्थानों में 
मिली थीं । इनमें से उर मौर किश से प्राप्त दो मुहरें निशचयपुर्वेक पूर्व-सारगन- 
युग भ्रर्थात्‌ २८०० Fo qo से पहले की हैं, यद्यपि मोहेंजोदडो में ऐसी मुहरें और 
भी प्राचीन स्तरों में प्राप्त हुई हैं। मोहेंजोदड़ो के श्रवशेषों के सात भिन्न स्तरों 
में प्रत्येक के लिए ५०० वर्षों का भी समय माना जाए, क्‍योंकि बार-बार बाढ़ों के 
झाने से.वहाँ पुरानी वस्तुश्नों का eta ौर नई का निर्माण बहुत शीघ्रता से 
हुआ, तो सिन्धु की सम्यता का समय ३,२५०-२,७५० ई० पू० में उचित रूप से 
रखा जा सकता है, यद्यपि उसका मूल विकास और पूर्व इतिहास और भी पहले 
ले जाना होगा। 
मुहरों के अतिरिक्त श्रौर भी कई प्रकार की वस्तुएं श्रौर पदार्थ इन सभ्यताग्रों 

के आपसी घनिष्ठ सम्पकों को सूचित करते हैं। इनमें से उल्लेखनीय ये हैं--( १ ) 

अलु-उबंद से प्राप्त भारतीय सेलखड़ी के बरतनों के कुछ टुकड़े; (२) उपयुक्त 
योगी की मूति के वस्त्र पर तिफुलिया अलंकरण, जो सुमेर का समभा जाता है; 

(३) मुहरों पर श्वृद्धवान्‌ भ्राकृतियां, जिनकी पहचान सुमेर के वीर-देवता 
(Hero-god) इथग्रबनी से की जाती है; (४) पच्चीकारीके काम की हकीक 
(Carnelian) की गुरियाँ, जिनकी निर्माण-विधि ठीक पूर्व-सारगन-युग की समा- 
घियो में किश से मिली हुई गुरियों जैसी है; (५) वरतन, घूपदानी और तोलने के 
पत्थर के बड़ों ग्रादि के प्रकार और श्राकार, एवं इसी तरह की थ्न्य बातें भी ।' श्री 
श्रनेस्ट मंके के अनुसार मोहेंजोदडो के रेखांकित बरतन उनकी श्रलंकरण-शैली के 
आधार पर शूषा-एक युग (लगभग ४,२५० Fo go) अथवा शूषा-दो (लगभग 
४,००० ई० पु०) बाद के यूग के होने चाहिएँ, अर्थात्‌ ३,२५०-२,७५० ई० पू० 


१. लम्दन को राजकोय प्राच्य पत्रिका, १९३१, Go ५३-६ नें एक सेखक मे 
भारत झौर ईराक के बोच सम्पक् के तीन सूत्र बताए हैं--लिपि, fafa 
बरतन धोर चोकोर इंटें। भारतीय लिपि का तो reen में हो घुमेर लिपि 
के सामने परित्याग कर दिया गया था | ३,५०० Fo FoR घाय भारतीय 


प्रकार को चोकोर इटे भी हट जाती हैं ग्रौर उनका स्थान थोख में उभ- 
wat इंट ले लेती हैं। 
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के लगभग समय के, जिस काल के बिलोचिस्तान में श्री ग्रारेलस्टाइन को प्राप्त 
हुए रेखांकित वरतन भी है । 

हाल में (१६३२) श्री वूली ने उर स्थान में एक समाधि की खुदाई करते 
हुए एक अन्य भारतीय मुहर उस स्तर से प्राप्त की है जिसे वे द्वितीय राजवंश 
और २,८०० ई० Yo के लगभग की बताते हैं, पर उसके समय और महत्त्व के 
वारे में उन्हें खुद सन्देह है, क्योंकि वह ग्रकेली एक Ha में भराव की मिट्टी में 
पाई गई थी । ऊपर वणित पाँच मुहरों के विषय में भी तिथि-क्रम सम्बन्धी इसी 
प्रकार की अनिश्चितता है। 

किन्तु हमारे पास अपेक्षाकृत अधिक पुष्ट आधार उस सामग्री के रूप में हैं 
जो शिकागो प्राच्य संस्थान के द्वारा प्रेषित ईराक में काम करने वाले विद्वन्मण्डल 
(Iraq expedition) को बगदाद के समीप रेगिस्तान में स्थित zea असमर 
(प्राचीन एशनुन्न) की खुदाई में; निश्चित स्तरों से प्राप्त हुई। इस स्थान में धरती 
के ऊपर ही ATHY देश के सम्राट्‌ सारगन (लगभग २,५०० Fo Fo) के समय की 
` गोल लम्बी मुह्रे, वरतन और लेखयुबत मिट्टी के ठीकरे प्राप्त हुए एवं एक मुहर 
में तो उसी वंश के अध्तिम राजा षु-दुर-उल का नाम भी मिला । इसी सामग्री में 
निश्चितरूपेण भारतीय वस्तुएँ भी प्राप्त हुई, जिनके सिन्धु-उपत्यका से यहाँ लाए 
जाने में कोई सन्देह नहीं रहता और इस प्रकार सिन्धु-सभ्यता का भी संशयरहित 
काल ज्ञात हो जाता है। पशुओं से अंकित एक मुहर ऐसी मिली जिस पर हाथी 
और गेंडे के चित्र हैं, जो बाबेरू देश (बेबीलोनिया देश) में नहीं पाए जाते । इनके 
चित्रों की शैली में भी सिन्धु-शैली की छाप है-विशेषतः हाथी के पर, कान और 
त्वचा के दोहरे पर्त की एवं AS के कानों के ग्रंकन की विशेष रीति में । इससे कोई 
सन्देह नहीं रहता कि यह मुहर सिन्धु की उपत्यका से लाई गई थी और २,५०० 
fo पू० के लगभग एशनुन्न में आ चुकी थी । इस स्थान से प्राप्त ऐसी ही अन्य 
भारतीय वस्तुएं ये है--छापने की चौकोर मुहरें, जिनके पीछे पकड़ने का सूराखदार 
ट्नटुना बना है और चितदांव एक के भीतर एक चौक बने हैं, जो बनावट 
मोहेजोदड़ो में सामान्यतः मिलती है, पर मेसोपोटामिया में नहीं पाई जाती; 
हकीक की खचित gat (जिन पर पच्चीकारी का काम है), जो निश्चित रूप से 
भारतीय होते हुए अवकदी गुरियों के साथ मिली-जुली पाई गई हैं; अथवा 
पच्चीकारी के खाँचों में बँठाने के लिए हड्डी के छोटे-छोटे पत्रे, जिनको आकृति 
वृत्त-जैसी गोलाई लिये है ALT जो मोहेंजोदडो से प्राप्त शङ्ख के बने हुए इसी प्रकार 
के खचित पत्रों से यथावत्‌ मिलते हैं; पर वे मेसोपोटामिया के नहीं हैं। 

बगदाद की इस खुदाई के स्थान में पांच त्रमिक स्तर निकले हैं, अर्थात्‌ 
(१) लारसायुग (२,१,८६-१,६३१ ई० Fo), (२) प्राक्‌-सा रगनयुग, जो प्राक्रमण- 
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कारी पर्वतीय जातियों से सम्बन्धित है, (३) और (४) सारगनयुग, जिसकी मुहरे 
और अमिलिखित मिट्टी के ठीकरे मिले हैं, और (५) प्राचीनतम युग, जिसमें 
उर की समाधियों के समकालीन घर मिले हैं जो वीच में उभरी हुई इंटों से वने 
हैं । इस प्रकार श्री वूली के कथानानुसार उर से प्राप्त सामग्री बदगाद की सामग्री 
से एक aga वर्ष अधिक पुरानी है, अर्थात्‌ लगभग ३,५०० $o Yo की है । इस 
तरह alae fra से भी ग्रधिक पुराना ठह्रता है, जहाँ प्राचीनतम राजवंश का 
समय तीन हज़ार Seat पूर्व से पहले का नहीं है । इस मत से तो सिन्भु-सभ्यता 
का समय और भी पीछे ले जाना पड़ेगा । 

अन्ततः यह ध्यान देने योग्य है कि एशनुन्न में सारगन-कालीन घरों से प्राप्त 
वस्तुएँ (जैसा कि लेखों में मिश्रित उल्लेख है) भोहेंजोदड़ो की सामग्री से बसी 
गहरी समता नहीं रखतीं जैसी कि पहले कही हुई छह Tar । इस अन्तर के पीछे 
भौगोलिक या तिथि-क्रम सम्बन्धी कारण हो सकते हैं। बगदाद की मुहर सिन्धु- 


सभ्यता के मोहेंजोदड़ो-युग से वाद की या पहले की हो सकती हैं ग्रथवा वे सिन्धु- ` 


सम्यता के अन्य किसी केन्द्र से बगदाद ले जाई गई होंगी । सम्भवतः दूसरा पक्ष 
अधिक सत्य है। जो भी हो, यह तो स्पष्ट ही है कि मोहेजोदड़ो में गोचर सभ्यता 
प्राचीन सिन्धु-सभ्यता का एकमात्र श्रथवा सबसे प्राचीन उदाहरण नहीं है, 
जैसा कि पहले लिखा जा चुका है (ईराक-उतूखनन की खुदाई के भ्रध्यक्ष Sto 
एच० BRE का ५ माचे सन्‌ १६३१ को प्रकाशित पत्र) । 

'नर्मात--_इस सभ्यता के निर्माता कौन थे? मोहेँजोदड़ में प्राप्त नर-कंकालों 
से चार नर्लों का प्रमाण मिलता है, अर्थात्‌ भ्राच-निपाद, भुमध्यसागर से 
सम्बन्धित जनः, मंगोल और अरल्पाइन' । आद्य-निषाद जाति के लोग ( Proto- 
Australoids) भारतीय महाद्वीप के निवासी थे, भुमध्यसागरीय नस्ल, के लोग 
एशिया के दक्षिणी भागों से झाये, ग्रल्पाइन पश्चिमी एशिया से, मंगोल-किरात 
वंश के पूर्वी एशिया से । इस प्रकार सिन्धु की जनता उस पूर्व युग में भी नानादिग्‌- 
देशागत थी | नर-कपालों से प्राप्त साक्षी का समर्थन मूर्तियों से भी होता है। 
मोहेंजोदड़ो से प्राप्त पत्थर की मूतियाँ कई नस्लों के सम्मिश्रण का संकेत करती 
हैं, पर इस प्रकार के प्रमाण में बहुत सावधानी की आवश्यकता है । शिल्पी या 
कलाकार नृविशेषज्ञ तो थे नहीं जो मूल मस्तकों की सच्ची प्रतिकृति बनाते । प्राप्त 
कपालों की संख्या भी इतनी कम है कि उससे मोहेंजोदडो की जनसंख्या में प्राप्त 


१. जिनके वतमान वंशज कोल, भील आदि हैं। 
२. वतंमानकालीन लम्बे कपाल वाले हिन्दुस्तानियो में प्राप्त । 
३. चोड़े सिर वाले गुजराती, मराठी, बंगालो आदि जातियों में निर्दिष्ट। 
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विविध जातियों का निःशंक अनुमान नहीं निकाला जा सकता । हडप्पा से प्राप्त 
मस्तको की संख्या कम ही है । रर उसमें भी विशेषज्ञों द्वारा केवल तीन जाने 
गए हैं। दोनों स्थानों से प्राप्त ग्रस्थि-पंजरों की सामग्री बहुत ही थोड़ी है । 

दूसरा प्रश्‍न जो उठाया जा सकता है वह यह है-क्या सिन्धु के निवासी 
द्रविड़ थे ? यह इसलिए, क्योंकि जिन सुमेर के लोगों के साथ सिन्धुवासियों का 
इतना घनिष्ठ सम्वन्ध था, वे भी उस नृवंश के माने जाते हैं जिसके द्रविड हैं । 
विलोचिस्तान की ब्राहुई भाषा बताती है कि अत्यन्त प्राचीन काल में द्रविड़ 
लोग उत्तर के उन प्रदेशों में थे । इस प्रश्‍न में कठिनाई यह है कि सुमेर और 
द्रविड़ इन दोनों जातियों की निश्चित परिभाषा दुष्कर है, adifa वे स्वयं मिला- 
वट से बने हैं। यदि द्रविडो को पश्चिम से आए आक्रमणकारियों के रूप में 
मान लिया जाए तो भी उनका मूल नुवंश भारतीय निपाद जाति के साथ अन्त- 
विवाह के कारण घुल-मिलकर परिवतित हो गया। यदि उन्हें भारत का ही 
मूल निवासी माना जाए, तो वे स्वयं आदिवासी निषाद वर्ग के ठहरते हैं, जो 
पीछे चलकर स्वाभाविक विकासक्रम से एवं बाहरी तत्त्वो की मिलावट से द्रविड़ 
हो गए। दोनों ही श्रवस्थाश्रों में, चाहे वे पश्चिम से पूर्वे या पूर्व से पश्चिम 
गये हों, मो हेँजोदड़ो से प्राप्त थोड़े-से नर-कंकालों की पहचान से, न उन्हें द्रविड 
कह सकते हैं न सुमेरवासी | 

वैदिक सभ्यता के साथ सिग्धु-सभ्यता के मिले हुए सूच--ग्रन्त में, प्रश्‍न यह 
है कि सिन्धु के निवासी ग्रौर उनकी संस्कृति का ज्ञान ऋगेद में पाया जाता है या 
नहीं । अर्थात्‌ सिन्धु संस्कृति वेदिक संस्कृति से पहले की है या पीछे की एवं उसकी 
पूर्वज है या वंशज ? 

ऋग्वेदकालीन भारतवर्ष की समीक्षा हम आगे करेगे। mea की सामग्री 
के सम्यक्‌ पर्यालोचन से यह ज्ञात होगा कि उसमें जो अनायं लोगों और उनकी 
सभ्यता के उद्धरण हैं, वे सिन्धु के निवासी जनों पर लागू हो सकते हैं। जैसा 
आगे चलकर बताया जाएगा, ऋग्वेद की प्राचीनता पन्द्रह शताब्दी ईस्वी पूर्वं के 
उन लेखों से सिद्ध होती है, जो खत्ती जाति की राजघानी बोगज कुई से मिले हैं, 
गौर जिसमें ऋग्वैदिक देवताओं के विशेष नाम हैं, जिससे सिद्ध होता कि ऋग्वेद 
का जन्म इतने पूर्व काल में हुआ था कि उसकी संस्कृति भारत से मेसोपोटामिया 
तक उस प्राचीन समय में भी पहुँच गई थी । यदि छठी शती ई० पू० के लगभग 
बौद्ध धर्म के उदय से पहले संस्कृत भाषा और साहित्य के विकास पर सही दृष्टि- 
कोण से विचार किया जाए तो हम ऋग्वेद को २,५०० ई० पू० के बाद नहीं रख 
सकते, जबकि उसके रूप का अन्तिम सम्पादन हो चुका था। तिथित्रम-सम्बन्धी 

` इन समस्याश्रो को ध्यान में रखते हुए आचार्य लंडन ने यह परिणाम निकाला 
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था कि 'यह बहुत अधिक सम्भव है कि भारतीय आये ही इंडो-जमेन जाति के 
सबसे प्राचीन प्रतिनिधि हैं ।' अपने मत के समर्थन में उनका यह विशवास है 
कि ब्राह्मी लिपि सिन्धु लिपि से ही निकली है। 


अनार्य अथवा भारतीय आदिम निवासियों के बारे में भी ऋग्वेद में बहुत- 
सी सामग्री है । AAA को उसमें दास, दस्यु या असुर कहा गया है। एक मंत्र 
में रतमुहे (पिशंग), पिशाच और राक्षसों का 'इल्लेख है, जो भीषण शब्द निका- 
लते और युद्ध के समय हल्ला करते थे। इसमें ताये वीरों आर जनों का भी 
उल्लेख है (अग्रिम अवतरण देखिए) । इसमें भ्रनायं सभ्यता की कुछ सार्थक 
विशेषताओं का उल्लेख है जो सिन्बु-सभ्यता की सूचक और उसके सदृश है । 
उदाहरण के लिए आर्यतर लोगों को ग्रपरिचित भाषा में बोलने वाला (मृद्ध- 
वाक), वैदिक कर्मो से रहित (अकर्मन्‌), वैदिक देवों के मानने वाले (अदेवयु ), 


श्रद्धा और घामिक विश्वास से रहित (शब्रह्मन्‌), यज्ञों से शून्य (भ्रयज्वन्‌), एवं. 


adi से रहित (maa) कहा गया है । वे केवल अपने नियमों का पालन करने 
वाले (maaa) थे । इन नकारात्मक संकेतों के अतिरिक्त एक निश्चयात्मक 
सूचना भ्रनार्यो के विषय में दी गई है कि वे लिंग-पूजक थे (शिश्नदेवा:, o 
७।२१।५; १०।६६।३) । 


अनार्य संस्कृति के इस ऋग्वैदिक वर्णन में ऐसी कोई बात नहीं है जो सिन्धु- 
doi के उलटी पड़ती हो । हम ऊपर देख चुके हैं कि सिन्धु-निवासियों के घामिक 
आचार में लिग-ूजा का विशेष स्थान था, जबकि उनकी भाषा, जो झब तक 
पढ़ी और समभी नहीं जा सकी हैं, संस्कृति से बिलकुल भिन्न थी, जैसा ऋग्वेद 
में लिखा है । 


AAR सभ्यता के वास्तबिक स्वरूप के विषय में यह कहा जा सकता है ' 


कि ऋग्वेद में नगर और पुर, परथिवी ओर उवी अर्थात्‌ लम्बी-चौड़ी धरती, जो 
गायों से भरी हुई होती थी, (गोमती), सौ खम्भों वाले (शतभुजी), पत्थरों से 
बने हुए (अद्ममयी) और शरद .ऋतु में काम शाने वाले (शारदी) दुर्गात्मक 
नगरों का वर्णन है, जिनमें लोग नदियों की बाढ़ से आत्म-रक्षा करते थे । एक 
आर्येतर देश के सौ पुरों का भी इसमें उल्लेख है। वैदिक देव इन्द्र को भी यहाँ 
पुरन्दर 'पुरों का भेदन करने वाला' कहा गया है । क्या इन सब उल्लेखों का मेल 
सिन्धु-उपत्यका की नगर-प्रधान सभ्यता से मिलता हुआ नहीं. दीखता ? ऋग्वेद 
में एक व्यापारी जाति का वर्णन है जिसे पणि कहा गया है, एवं तुवंशु और यदु 
नाम के जनों को समुद्र पार का कहा गया है। 


मोहेंजोदडो से प्राप्त कुछ नर-कपाल आदिम जाति के, जिसे ऋग्वेद में प्रनास 
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भ्रथवा चपटी नाक वाली और कृष्ण-वर्ण ग्रथवा काले-कलटे रंग वाली कहा गया 
है, प्रतीत होते हैं। 
अधिकांश पशु, जो सिन्ध के लोगों को ज्ञात थे, ऋग्वेद में भी मिलते हैं; जैसे 


४९ 


` भेड़, बकरी, कुत्ता, बेल (४।१५।६; ८।२२।२; ७।५५।३) । ऋम्वै दिक मनुष्य 


मृग (१०।३६।८), वराह (१०।८६।४), गौर (जंगली Far, १०।५१।६), सिंह 
(१०।२८।१०) भौर हाथी (८।२।६), इन पशुओं से शिकार के लिए परिचित 
थे और ये ही सिन्धु-उपत्यका में भी ज्ञात थे । केवल घोड़े वेदिक भारत में 
पाले जाते थे, सिन्धु-उपत्यका में नहीं । 

घातुओं में ऋग्वेद में सोने (हिरण्य) के (१।१२२।२) गहनों का वर्णन है। 
ये आभूषण कान के कुण्डल (कर्ण-शोभन, ७।७८।३), कंठे (निष्क ग्रीव, २३३] - 
१०), नूपुर (खादि, १।१६६।९ और ५।५४।११) मौर हार (रुक्मवक्ष) भ्रौर 
गले में मणियाँ (मणिग्रीव, १।१२२।१४) थे । इनमें से भ्रधिकांश आभूषण मोहें- 
जोदड़ो के पुरवासी भी पहनते थे । 

सोने के अतिरिक्त ऋग्वेद में एक अयस नामक दूसरी घातु का भी वर्णन 
है, जिसके ada बनते थे (अयस्मय, ५।३०।१५) इस धातु को ठठते या पीटकर 
बढ़ाते भी थे (अयोहत, ६।१।२) | सम्भवतः ऋग्वेद में अयस्‌ का अर्थ तांबा है । 
अ्थवंवेद में बाद में लोहे को “इयाम अयस्‌' कहा गया है और तांबे को लाल 
(लोहित) अयस्‌ (११।३।१।७) कहकर भिन्न माना गया | ऋग्वेद में पत्थर के 
कुछ हथियारों का भी उल्लेख है, जैसे भ्ररमचक्र या पत्थर की गरारी (१०। 
१०१।७), अद्रि (१।५१:३), अथवा अशनि या पत्थर के गुल्ले (६।६।५) । 

सिन्धु उपत्यका में अज्ञात कई प्रकार के कवचों का वर्णन ऋग्वेद में भ्राता 
है; जैसे वमं (६।७५।१), वह कवच या बस्तर जो धातु के तवों को सीकर 
(स्पू) बनाया जाता था (१।३५।१५) और शरीर पर कसा FAT रहता था, 
अथवा wag (४।३७।४) या सोने (हिरण्य, २।३४।३) का बना हुझा शित्र (५। 
५४।११) । ऋग्वेद में स्त्री-पुरुषों के केश-संस्कार के समतुल्य ही मोहेंजोदडो में 
भी बालों में कंधी करके तेल डालने की प्रथा थी । स्त्रियां बालों की पटियाँ _ 
काढ्ती थीं। एक युवती को चतुष्कपर्दा (ऋग्वेद, १०।११४।३) अर्थात्‌ चार जूडे 


- वाली कहा गया है। पुरुष भी अपने केशों का कभी-कभी जूड़ा बांधते थे, या सिरे 


पर सामने की झोर सोने का पात या सिंगारपट् पहनते थे (ITT, MORE) | 
वसिष्ठों को दाहिनी ओर जूड़ा बांधने वाला बताया गया है (७।३३।१) । पुरुष 
दाढ़ी (इमश्रु, २।११।१७) भी रखते थे । 

सिन्घ-सभ्यता की प्रद्वितीय विशेषता अर्थात्‌ रुई से वस्त्र बुनने की कला 
ऋग्वेदकालीन भारतवर्ष में भी एक सुपरिचित उद्योग है । ऋग्वेद में बुनकर को 
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५० हुन्छ सभ्यता 
वाय (१०।२६।६), HLA को AAT’, चरखी को तसर (१०।१३०।२). ताने को 
झोतु (१०।१३०।२), बाने को तन्तु (६।२।९), ताना पूरने के खूंटों को मयू 
(१०।१३०।२) कहा गया है। 

ऋग्वेद की इस सामग्री का उल्लेख यह बताने के लिए नहीं किया गया है कि 
ऋग्वैदिक-सम्यता सिन्धु-सभ्यता की पूर्वगामिनी या उत्तराविकारिणी थी। हमारा 
अभिप्राय केवल यह दिखाने का है कि जिन भौगोलिक और ऐतिहासिक 
परिस्थितियों में ऋग्वेद की रचना हुई (जिनका आगे वर्णनं किया जाएगा) उनमें 
ार्येतर लोगों की संस्कृति और जीवन-परिस्थितियों से आयो का परिचित हो 
जाना स्वाभाविक था, जिनमें से कुछ का उल्लेख ऋग्वेद में भ्रा गया है और जो 
मोहेंजोदडो से प्राप्त सामग्री से मिलता है | तात्पर्य यह है कि ऋग्वेद के ग्रायंतर 
वे लोग हो सकते हैं. जिन्होंने सिन्घु-सम्यता का निर्माण किया । इस अनुमान का मेल 
इस सर्व-स्वीकृत मत से भी ठीक बैठता है कि ऋग्वेद का काल २,५०० ई० Go 
बाद का नहीं है तथा वह सिन्धु उपत्यका के प्राथमिक इतिहास के लगभग 
समकालीन ठहरता है। 

प्राग्‌-ऐतिहासिक मानव--अव हमें ऊपर-तले की इन प्राग्‌-ऐतिहासिक 
संस्कृतियों का सम्बन्ध उन मानव-जातियों के साथ यथासम्भव लगाकर देखना 
चाहिए जो इनके जन्मदाता थे । यह पुरातत्व का नृतत्त्व से सम्वन्ध मिलाना 
हुआ । मानव-जातियों,,उनके. मूल, जन्म और सम्बच्धों की छानवीन शारीरिक, 
भाषा-सम्बन्धी एवं सांस्कृतिक विशेषताओं पर निर्भर है । इस प्रकार का अध्ययन 
एक विशेष अतिरिक्त ग्रन्थ के सिवाय नहीं हो सकता । 

कपाल-सम्बन्धी सामग्री--मानव-जातियों के अध्ययन के लिए प्राग्‌-ऐति- 
हासिक कपालों की सामग्री भारतवर्ष में ग्रभी थोड़ी ही है। केवल कुछ ही जगह 
यह मिली है-भादिचनल्लूर और दक्षिण भारत में कुछ स्थान, स्यालकोट, भरत- 
पुर के पास बयाना, बलूचिस्तान.में नाल और मोहेंजोदड़ो | बस भारतीय प्राग्‌- 
ऐतिहासिक कपाल-विद्या का क्षेत्र इतने ही में समाप्त हो जाता हे । इन स्थानों 
में मिले हुए नर-कपाल विभिन्न प्रकार के हैं, आद्य श्राग्नेय कुल, भूमध्यसागरीय 
कुल, पर्वेतीय कुल अथुवा लम्बी कपाली! ओर नाटी कपाली के। इससे ज्ञात 


१. यह प्रमाण मूल ऋग्वेद में नहीं, यजुवंद--१६।८३ में है। - अनुवादक । 

२. देखिए सर जॉन माशल और दूसरे लेखकों की पुस्तक--'मोहेंजोदड़ो AIK 
सिन्धु सम्यता', ३ जिल्दों में । 

३. maat Dolicho-Cephalic—a कपाल जिनकी चौड़ाई लम्बाई के. 

ई से कमं हो । हिन्दी लम्बा कपाल--यह शब्द संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त 
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होता है कि मोहेंजोदड़ो की जनता में सव लोग समान मानव-कुल के नहीं ये, किन्तु 
मिली-जुली श्रावादी.थी । 

यह भी मानना. पड़ता है कि भारत के सबसे पहले के निवासियों में लम्बी 
कपाली और नाटी कपाली, दोनों प्रकार के लोग थे; जैसा उपलब्ध नर-कपालों 
से ज्ञात होता है । ; 

भानव-कपाल की इन दो रूपों में भिन्नता पहले-पहल उन बानर या वन- 
मानुषों के वंश में मिलती है जिनसे मनुष्य का विकास हुआ । पुरखा कुल का 
आकार नाटी कपाली का था भौर कपाल का लम्बा रूप बाद में विकसित 
हुआ। यद्यपि शुरू से ही कुछ अनुपात ऐसे लोगों का भी था जो लम्बी कपाली 
के थे । 

gait (Negrito) भारत में सबसे पहले बसचे वाले मनुष्य कृष्णदेह 
-और नाटे हुब्शी जाति के थे, जिनमें से वचे हुए कुछ लोग आज भी अण्डमन दीप नाटे हब्शी जाति के थे, जिनमें से वचे हुए कुछ लोग घज भी अण्डमन द्वीप 
में रहते हैं; भौर शायद सुदूर दक्षिण भारत के छोर पर रहने वाली कड़ार भौर 
उरली जातियाँ भी इनमें से हैं, जिनका we नाटा और बाल घुंघराले हैं। इस 


। झादिस आग्नेय या निषाद बंशी लोग (Proto-Australoids) नाटे 
श्यामाङ्ग लोगों के बाद एक लम्बी कपाली वाला दूसरी जाति झाई जिन्हें. जिन्हें 
आदिम आग्नेय-वंशी अथवा आदिम निषाद जाति कहा गया है | अव उनका मूल 
निवास फ़िलस्तीन में माना जाता है, न कि पूर्वी द्वीपसमूह या आस्ट्रेलिया में 
जैसा कि अब तक समझा जाता था। ये आदिम ग्राग्नेय-वंशी लोग ही भारतवर्ष 
के सच्चे आदिवासी हैं, क्योंकि उनकी सूरत-शक्ल भौर विशेषताओं से युक्त मानव 


re Sty 


हुआ है। मानव-जातियों के वर्गीकरण के लिए वो मुल्य जाघार-भाव हैं। 
पहला, कपाल की नाप (Cephalic Index), अर्थात्‌ कपाल की अधिक- 
तम चौड़ाई (एक कान फे ऊपर से दूसरे कान के ऊपर तक की नाप) 
का उसकी अधिकतम लम्बाई (ललाट को शिरोरेखा से सिर को गुद्दी तक 
के नाप) से अनुपात | यह नाप ७५ प्रतिशत या उससे कम हो तो लम्बी 
कपालो और उससे ऊपर हो तो नाटी कपाली सानी जाती है। दुसरा नासिका- 
सम्बन्धी नाप (Nasal Index), Watq चाक की चौडाई का उसकी ऊँचाई 
से श्रनुपात। पतली नाक वाली (तुंगनासिकः-.९71077॥/१९) चेहरे के 
नक्शा में यह अनुपात ७० प्रतिशत से फल शोर चपटी नाक याले 
(qarrfere:—Platyrrhine) Tew में ५५ से १०० प्रतिशत होता है। | 
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का नमूना ही भारतवषं में आगे चलकर स्थिर हो गया, यद्यपि इस देश में वे लोग 
बहुत पहले पश्चिम से श्राये थे । इनकी सूरत-शक्ल की छाप TAT शुद्धरूप में वेद्दा 
लोगों में मिलती है । भारतवषं में सबसे ऊँची जातियों को छोड़कर WA दूसरी 
जातियों में जो चौड़ी नांक और काला रंग मिलता है, वह इसी मूलभूत जातीय 
तत्त्व से आया है। | 
कष्णद्वीपीय जातिया--नाटे हब्शी और आदिम निषादीय जाति-तरवों 
के सम्मिश्रण से विकसित होकर जो.नया स्थिर-जाति-तच्व निमित हुआ बहु BET 
Aa (Mel Melanesian) कहलाता है । इस सुरत-शक्ल के लोग आसाम और 
बर्मा के बीच के पहाड़ी इलाके में, निकोबार दीप में और मलाबार समुद्री तट पर 
पाए जाते हैं । इनकी संस्कृति के कुछ विशेष चिल्ल हैं, जैसे मृत व्यक्ति के शव को 
खुले में छोड़ देना और छोटी-छोटी डोंगियों को देवता मानकर उनकी पूजा 
करना । लेकिन इस जाति के लोग सांस्कृतिक इकाई के छप में हमारे देश में अलग 
नहीं पाए जाते । वे औरों के साथ घुले-मिले हैं । प 
आदिम ग्राम्नेय-वंश् जाति हारा संस्कृति को देन: मुण्डा--झादिम aAA 
या निषाद वंश के लोगों से सव-पाषाण-युग की संस्कृति की नीच डाली और मिट्टी 
Faced का आरम्भ किया। किन्तु भाषा के क्षेत्र में उनकी देन अधिक स्थिर और 
महत्त्वपूर्ण है। वे लोग उन आग्नेयवंशी भाषाओं के बोलने वाले थे जो पंजाब 
से न्यूजीलैण्ड तक और मेडागास्कर से ईस्टर द्वीप तक के विशाल क्षेत्र में फैली 
हुई हैं । भारतवर्ष में इन भाषाओं का वंश 'मुण्डा' कहलाता है, जो इस देश में 
बोली जाने वाली भाषाओं में सबसे प्राचीन है। भारतवर्ष के मुण्डा-भाषी क्षेत्रों 
पर विचार करने से इस बात पर प्रकाश पड़ता है कि आदिम ाग्नेय जातियों के 
आने और फैलने का मार्ग कोन-सा था। उनका फैलाव या तो पूर्व से पद्चिम की 
भोर या पश्चिम से पूर्व की दिशा में होना सम्भव है। मुष्डा-भाषा लद्दाख और 


सिक्किम के बीच में हिमालय की भीतरी पट्टी में, मध्यप्रदेश के पश्चिम में, भर f ) 
दक्षिण की ओर गञ्जाम और विशाखापत्तन के पहाड़ी क्षेत्र में जीवित है, लेकिन '_ 


गोदावरी से नीचे नहीं । न केवल दक्षिण-पूर्वी एशिया और प्रशांतमहासागर की 
भाषाओं के साथ मुण्डा भाषा को समानता है, बल्कि संइलेषात्मक प्रकृति वाली 
प्राचीन सुमेर देश की भाषा से भी। इस प्रकार यह समझा जाता है कि आग्नेय- 
वंशी भाषाएँ एशिया के मध्यभाग में या दक्षिण-पूर्वी भाग में किसी एक जगह 
पहले-पहल उत्पन्न हुईं, जहाँ से वे दक्षिण की ओर फेल गईं । 


मुण्डा भाषा-भाषी लोगों को मुण्डा, कोल, निषाद AUIS नामों से छक को मुण्डा, कोल, निषाद ग्रादि नामों से पुकारा . 


१, ८१ -- मलिन, काला या कृष्ण । Nesia =Aa । 
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_ जाता है | उनकी संख्या ६० लाख से ऊपर है, जिनमें ये हैं---संथाल (लगभग 
२३ लाख), भील (१८ लाख), कुरुम्व (९ लाख), मुण्डा (६ लाख), शवर 
(५ लाख) हो (४ लाख) । इनमें और भी कुछ छोटे कबीले, जैसे कोरवा 
(सिरगुजा और मिर्जापुर में), sit (ढेंकानल में), या कोरकू (पंचमढ़ी के पहाड़ी 
इलाके में) सम्मिलित हैँ । सन्थाल परगना और छोटा नागपुर, मध्यप्रदेश के 
कुछ भाग, उड़ीसा और मद्रास, इस लम्वे-चौड़े क्षेत्र में एक पृथक्‌ श्रादिम मुण्डा 
या कोल जाति की सभ्यता अनेक युगों से चली भ्रा रही है, जिसके विशेष लक्षण 
ये हँ--स्वतन्त्र ग्राम-संस्थाएँ, सामुहिक रीति से शिकार करना तथा ब्रत रखना, 
जाति-भेद का अभाव, प्रत्येक क़वीले के द्वारा बलि देकर अपने वृक्षदेवताम्रों की 
पूजा करना, जाति के अपने नियम-विघान, छोटे ग्रपराघों के लिए जाति-बिरादरी 
की दावतं के रूप में दण्ड और भारी भ्रपराधों के लिए जाति से बाहर करना 
या कृषि आदि के द्वारा दण्डित करना, इत्यादि | 


१. sto हेडन के अनुसार मुण्डा-भाषी लोग भारतीय द्वीपसमूह में बसने 
चालो जाति के थे, जो गंगा की अन्तर्वेदी ate पश्चिमी बंगाल के श्रपने मूल 
स्थान ते पोलीनीशिया तक फैल गई थी। उसको सांस्कृतिक पहचान कुछ 
बस्तुओं में पाई जाती है, HA भारत और लंका के पश्चिमी तट पर मिलने 
वाली छोटी पालदार डोंगी (Outrigger Canoe), नारियल का पेड़ एवं 
भारतीय द्वीपसमूह, हिन्द चीन, बर्मा और भारत के कुछ हिस्सों में पाई 
जाने वाली वाशो या वसूली, जिसके ऊपरी भाग में Heat के दोनों रोर कोर 
निकली हों (Shouldered Celt) । चौरस कन्धों की कोरदार बसूलियां 
इरावदी नदी के आस-पास बहुत होती हैं । सन्थाल परगना एबं भारत 
के दक्षिणी और मध्य भाग में जिस-तरह को पत्थर को बसूलियां प्रायः 
मिलती हैं उनसे इरावदी वाली भिन्न होती हैं रौर उनका सम्बन्ध सोहें- 
जोड़ो से प्राप्त कांसे और तांबे की बिना कोरवाली बसूलिगों से है। छोटा 
नागपुर क्षेत्र. में प्राग्‌-ऐतिहासिक इम्रशान-भमियों में भो कोरदार तांबे को 
आयसी वाशी (Celts) मिलती हैं । MAYA यह निह्चित नहीं कि इरा- 
वदी प्रदेश में मिली हुई पत्थर की घिसी हुई भोर कोरदार बसूलियाँ (KA 
स्वती वाशी) भारत की ताम्न-वाशियों से पहले की हैं या बाद की । यदि 
तास्र-वाशी बाद की हैं,] तो मानना पड़ेगा कि कोरदार पत्थर को वाशी 
भारतवर्ष में हिन्द एशिया से लाई गई । यदि मोहेँजोडड़ो में प्राप्त ATS: 
बाशियाँ पुर्वकालीन थीं तो पत्थर को वाशी भारत या हिन्द एशिया में 
afar की श्रोर से गई होंगी । यह अधिक सम्भव है कि इरावदी को 
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किरात (१४०72801)--द्रविड भाषाओं से भिन्न कुछ भाषाश्रों में किरात 
या मंगोल भाषाओं के अंश पाए जाते हैं जिन्हें मौन-ख्मेर भाषाएँ कहते हैं। इनके 
बोलने वाले आसाम की खासी पहाड़ियों में, उत्तरी बर्मा के पहाड़ी इलाके में, 
दक्षिणी बर्मा, मलाया प्रायद्वीप और निकोवार द्वीप के कुछ भागों में रहते हैं। 
पूर्व से आने वाले मंगोल जातीय आगन्तुको के साथ ये भाषाएँ भारत में आई 
कुछ तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे-किनारे तिब्बत से और कुछ चीन से बर्मा में 
माँगंगा (मीकाँग), सालवीन और इरावदी नदियों के रास्तों से यह भी ज्ञातव्य 
है कि पूवं की ओर से कुछ अन्य भ्रभियानों के साथ भारत में भोट (तिब्बती) 
आर चीनी परिवार की दो भाषाएं और ग्रा गई | एक तो भोट-वर्मी, जिसके बोलने 
वाले लोग हैं भ्रलमोड़ा और गढ़वाल के भोटिये, उत्तरी आसाम के डफला, वोर, 
मीरी और मिद्मी, पश्चिमी आसाम की पहाड़ियों के निवासी गारो, नागा 
पहाड़ियों के कूकी-चीन, कूच-बिहार, नौगंज, कामरूप और गोग्नालपाड़ा के बोदो 
या कोच, उत्तरी इरावदी के पास के रहने वाले काचीन या सिङ्फो, और बर्मी 
लोग; और दूसरी स्यामी-चीनी परिवार की भाषा जो पूर्वी वर्मा के शान प्रदेश में 
“बोली जाती है। 
पूर्व से आने वाली मंगोल जाति का प्रभाव उनकी भाषा के क्षेत्र से कहीं 
अधिक आगे तक बढ़ गया था, जैसा कि मोहेंजोदडो में प्राप्त मिट्टी की मूर्तियों 
आर नरकपालों से ज्ञात होता है। 
प्राचीनतम भाषाऐ--पूर्व विवरण से ज्ञात होगा कि भारत के इच य़ादि- 
_वासियों ने कुछ प्राचीनतम आपाओं-कप-दान-देश-को-दियप, जेसे-मुण्डा (निषाद), 
_मोन-ख्मेर (किरात वंश की), आग्नेय द्वीपों-की-एवं-भोट-वीनी परिवार की 
आषाएँ। जसे आगे ज्ञात होगा, ये भाषाएँ द्रविड भाषाओं के द्वारा और भी 
अधिक दक्षिण-पूर्व की ओर ढकेल दी गई, जिस प्रकार स्वयं द्रविड़ भाषाओं को» 
आये AGA के दबाव से स्थान छोड़ना पड़ा | 
भूमध्यसागरवासी झर ग्रारमीनियन स्वरूपी लोग--आदिम निषाद या 
मुण्डा जातियों के बाद भारत में भूमध्यसागर के तटवासी मनुष्यों की कई लहरें 
आई | उनकी एक ग्रारम्भिक धारा अपनी संइलेषात्मक भाषा के साथ गंगा की 
अन्तवेदी की शोर बढ़ आई, जहाँ उसने आरम्भिक मुण्डा जातियों के साथ घुल- 
मिलकर उनकी AAT भाषा को प्रभावित किया, जैसा कि ऊपर निर्देश किया 
गया है । उन्होंने नो-प्रचार, कृषि और अनगढ़ पत्थरों के भवनःनिर्माण की नींव 
' चौरस शौर भ्रत्यन्त get हुई वाहियाँ पत्थर की नकल न होकर किसी 
घातु के बने हुए मूल से निकली हाँगो । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रागू-ऐतिहातिक भारत ५५ 


डाली । पीछे से भुमध्यसागरीय आगन्तुक लोगों ने अपनी उस उन्नत संस्कृति 
ग्रौर सभ्यता को लेकर यहां प्रवेश किया, जिसका निर्माण उन्होंने तिग्रा-उफ़ान की 
ग्रन्तवंदी (मँसोपोटामिया) में आरमीनिया के मूल निवासियों के साथ मिलकर 
किया था । भुमध्यसागर तटवासी लोग लम्बी कपाली के थे, जबकि अल्पाइन वंश के 
-आारमीनियन पृथु-कपाल या चौड़ी कपाली के थे। यद्यपि उनकी मुख्य बस्ती 
आरमीनिया और अनातोलिया में थी,-वे थोड़े-वहुत भूमध्यसागर तटवासी लोगों 
के साथ घुल-मिल गए, और एशिया माइनर Ale मंसोपोटामिया में फल गए; 
यहाँ तक कि सुमेर देश की जनता में उनका महत्त्वपूर्ण स्थान था । इस प्रकार 
सुभेर की जनता भूमध्यसागरीय लम्बे कपाल श्रौर आरमीनिया के चौड़े कपाल 
वाले लोगों के सिश्रण से बनी थी. | 
ये लोग विश्व के प्रागू-ऐतिहासिक मनुष्यों में सभ्यता के आदि निर्माणकर्ता 
के रूप में पर्याप्त महत्त्व रखते हैं। उनकी वह सभ्यता फ़ारस की खाड़ी और 
सीरिया के बीच के उपजाऊ प्रदेश की देन थी । यह सम्यता चौथी सहस्राब्दी के 
अन्त में, जैसा कि ऊपर कहा' गया है, कला, नागरिक-जीवन की स्वच्छता और 
रहन-सहन की सुख-सुविधाओं की दृष्टि से, ऊंची कोटि पर पहुँच चुकी थी । इसकी 
भाषा द्रविर परिवार की थी भ्रौर प्रागू-ऐतिहासिक मैसोपोटामिया की लिपि से 
` मिलती-जुलती विशेष प्रकार की चित्रलिपि का उपयोग करती थी । भारतवष में, 
विशेषतः तमिल लोगों में, ऊपर लिखी हुई भूमध्यसागरीय और आरमी नियन, दो 
maii का मिश्रण हुआ है। सम्भवतः भारत Ate मैसोपोटामिया के बीच 
समुद्री-मार्ग से सीधा सम्पकं था। मैसोपोटामिया और सिन्धु-उपत्यका के बीच 
स्थल-मागं से सम्पर्क इन दो प्रदेशों में कुछ एक-जेसी वरतुझओं की प्राप्ति से 
और बलूचिस्तान में ब्राहुई भाषा के अस्तित्व से, सिद्ध होता है। ब्राहुई भाषा 
सूचित करती है कि मोहेंजोदड़ो के प्राचीन अधिवासी द्रविड़ भाषा-भाषी थे और 
सम्भवतः इस देश को सभ्यता की देन उन्होंने ही दी । 
पर्वत प्रदेशीय (झल्पाइन) -- पृथु-कपाल एवं.तुंग-नासिक की विशेषताओं 
से युक्त जिस सूरत-शक्ल के व्यक्ति पूर्व में बंगाल एवं पश्चिमी भारत में विशेष रूप 
से पाए जाते हैं, उनके भ्रस्तित्व की व्याख्या मध्य एशिया के पामीर पवंत के प्रदेश 
से इस देश में आने वाली एक जन-धारा के द्वारा की जा सकती है । इस पृथु- 
कपाल जाति के लोग, जो यूरोपीय-एशियाई पर्वतीय (अल्पाइन) वंश के थे, सिन्धु 
घाटी की ओर उतरे वहाँ की मोहेंजोदडो सम्यता को उखाड़ डाला शोर वे 
ही लोग भारत के पश्चिमी किनारे की भ्रोर फैलते हुए वर्तमान प्रभु भोर मराठा 
जाति के पूर्वज बने । इन्होंने ब्राहुई लोगों में भी पृथु-कपाल जाति के भ्रंश का प्रवेश 
कराया | फिर वही लोग मैसूर का पठार पार करते हुए भौर भी दक्षिण में पुस > 
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गए । किन्तु मलाबार तट एक ओर वचा रह गया, जिसके कारण वहाँ द्रविड़ 
भाषा-भाषी प्राचीन लोगों की सभ्यता सर्वोत्तम रूप में सुरक्षित रह गई । वे लोग 
भारत-यूरोपीय परिवार की कोई भाषा बोलते थे, जिसके श्रवशेष अभी तक ग्राये- 
भाषा-परिवार के अन्तगंत दरद भाषा में पाए जाते हैं, जिसे चितराल-निवासी, 
जो पृथु-कपालीय हैं, .बोलते हैं। कालान्तर में ये पृथु-कपालीय लोग, बैदिक आयो 
से खदेड़े जाने पर, गंगा की अन्तर्वदी में होते हुए चपटे मस्तक की बनावट को 
पूवं की ओर बंगाल तक लिये हुए चले गए । 
द्रविड--इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि सिन्घु-उपत्यका की सभ्यता का 
सम्बन्ध द्रविड़ भाषा-भाषी उन लोगों से था जो भूमध्यसागर से श्राये थे और 
जिनमें भ्रारमीनिया के निवासियों का रक्त भी मिला था और जिनकी उन्नत 
सभ्यता मध्य पूवं में विकसित हुई थी । भारत में भूमध्यसागरीय एवं ्रारमीनियन 
लोगों की इस झारम्भिक संस्कृति को हम वेद से पवंकाल का हिन्दू-घमं कह सकते 
हैं, जिसकी कई विशेषताएं वही थीं जो बाद के हिन्दू-धमं में पाई जाती हैं । यह 
सम्यता इतनी सशक्त थी किं इसने वैदिक सम्यता पर भी श्रपनी छाप डाली । 
mete (१।६) में पुर, घन और दूध से नहाने वाली स्त्रियों के वर्णन में हमें उस 
सभ्यता की समृद्धि का संकेत मिलता है । ऋग्वेद के aac 'अनास' (चपटी 
नाक वाले) लोग आद्य निषादवंशी थे, जिससे यह अनुमान होता है कि भील आदि 
के रूप में वे लोग पहाड़ों भौर जंगलों में भरे हुए थे, यद्यपि भूमध्यसागरीय और 
पेवंतीय अल्पाइन वंश के लोग यहाँ झा चुके थे। अथवा वे लोग ऋग्वेद-पूवं की 
सभ्यता का ह्लास होते से सिन्धू-उपत्यका के आधिपत्य से मुक्त भी हो सकते हैं | 
ऋग्वेद में वशिष्ठ और विश्वामित्र की भिड़ंत की कहानी दो संस्कृतियों के विरोध 
को सूचित करती है, जिनका एक-दूसरे से सम्मिलन क्षत्रिय के ब्राह्मण बन जाने 
से ज्ञात होता है | बाद की झनुश्रुतियों में श्रार्यतर ऋषियों का भी उल्लेख है। 
उत्तर-वैदिक युग की ब्राह्मी लिपि का मूल मोहेंजोदडो की चित्रलिपि से समझा 
जाता है । काफ़ी पहले १८६७ में ही श्री ई० टॉमस ने अनुमान किया था कि्रायों ने अनुमान किया था कि झायों 
ने विभिन्न देशों में भ्रमण करते हुए अपनी किसी लिपि का आविष्कार नहीं किया, 
किन्तु जिस देश में वे जाकर बसे वहीं की लिपि को अपनी भाषा लिखने के काम 
में ले लिया। बहुत समय तक इस मत को किसी ने मान्यता न दी और ब्राह्मी लिपि 
का उद्गम सामी या म्लेच्छ लिपियों से खोजा जाता रहा भर ऐसा समझा गया 
कि ब्राह्मी लिपी ईसा से एक सहस्राब्दी पूवं फिनीशिया से यहाँ लाई गई। अन्त में 
६० वर्ष के बाद म्रध्यापक लँगडन ने सिद्ध किया कि ब्राह्मी अक्षर सिन्धु की चित्र- 
लिपि से बने हैं, जिसका प्रयोग ग्रा्यो से पूर्व सिन्धु-घाटी में रहने वालों लोगों ने 


5 ` भने मुद्रान्लेखों में किया था 1 वह लिखते हैं, “art संस्कृत-विद्वानों ने इन चिल्लो 
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का ATL भाषा के ग्रनुसार सांकेतिक मूल्य रखा | इसका तात्पयं यह है कि आयं 
लोग उन चिल्लो का र्थं जानते थे। उसे जानकर उन्होंने उनके वाच्यार्थो का 


` संस्कृत में अनुवाद किया और उन संस्कृत शब्दों के अनुसार प्रत्येक लिपि-चिह्ण _ 


का वणंमाला में मूल्य या संकेत निश्चय कर दिया 1” 

इससे विदित होगा कि द्रविड़ भाषा-भाषी लोग आयो के यहाँ झाने से पूर्व 
भारत के सबसे हाल के अघिवासी थे। वे उत्तर-पश्चिम से झाये थे। उन्होंने 
ग्रपनी भाषा के चिल्ल ब्राहुई जाति में छोड़े (जो मोहेंजोदड़ो के अवश्षेषों को भ्रपने 
पूर्वजों की कृति मानती है) भौर वे अपने साथ मंसोपोटामिया, एशिया-माईनर 
और पूर्वी मध्य-सागर की संस्कृति लेकर आये थे। कभी-कभी द्रविड़ भाषा के 
स्थान-नाम मैसोपोटामिया भौर ईरान में मिल जाते हैं और मितन्नी लोगों में 
बोली जाने वाली एक प्राचीन बोली (खरियन) से दक्षिण की द्रविड़ भाषाझों 
की गहरी समानताएं हैं | 

ग्तएव तथ्य यह जान पड़ता है कि आयो के द्वितीय सहस्राब्दी Fo Jo में 
यहाँ आने से पहले हमारा देश मुण्डा या शवर जातियों का एक जमघट मात्र 
न था, जैसा कि अब तक समका जाता रहा, बल्कि सिन्धु-उपत्यका में और 
सम्भवतः गंगा की अन्तर्वेदी में भी यहाँ एक ऊंची सभ्यता थी, जो तुलना में 
वैसोपोटामिया की सभ्यता की टक्कर की थी भौर जिसका उसके साथ झादान- 
प्रदान भी था । । ; 

उत्तर से दक्षिण की झोर उनके हटने के अवशिष्ट चिह्न--ह्रविड़ लोग 
झ्रार्यों के सामने हटते हुए और भ्पनी शक्ति के प्रमाण उत्तर में छोड़ते हुए दक्षिण 
की ओर बढ़े और अन्त में वहीं वस गए | द्रविड भाषाओं के शब्द और भ्रत्य 
प्रमाण वैदिक संस्कृत एवं प्राकृत भाषाओं में तथा उत्तर भारत की आधुनिक 
देशज बोलियों में भी पाये जाते हैं। भाषा-शा स्त्रियों का कहना है कि भारत-यूरोपीय 
बोली में, जव वह भारतवर्ष में भराई, एक परिवतेन हुआ, जो केवल द्रविड़ परि- 
वार की भाषाग्रों के कारण हो सकता था। यह परिवर्तन ऋग्वेद में दन्त्य वर्ण 
के अतिरिक्त मूधंन्यो के ग्रा जाने से सूचित होता है जो न तो अवेस्ता की भाषा 
में है और न भारत-यूरोपीय AT सब भाषाओं में । द्रविडो के उत्तर से दक्षिण 
की आर क्रमश: प्रवास करने के फलस्वरूप द्रविड़ भाषा भ्रौर संस्कृति के कुछ- . 
कुछ भ्रवशेष जहाँ-तहाँ AT की तरह बच गण, जेसे राज-महल प्रदेश में लाल 
और सौरिया नामक पहाडी जातियों में, छोटा नागपुर फे उराँव (जितको संख्या 
= लाख है) और गोंड भे (जिनकी संख्या ३० लाले है), एवं उड़ीसा के काँघ 
लोगों में - ; 
द्रविड भाषा-भाषी जनसंख्या में तीन प्रकार के जातीय तत्त्व पाए जाते | 
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हैं। (१) लम्बा-कपाल पृथु-नासिका वाले या वेद्दा-मुण्डा लोग, (२) लम्वा- 
कपाल तुंग-नासिका वाले लोग अर्थात्‌ भूमध्यसागरीय सूरत-शवल के लोग, और 
(३) पृथु-कपाल तुंग-नासिका वाले या पर्वतीय (भ्रल्पाइन) जाति के लोगों 
की सूरत-शक्ल वाले | मोटे तौर पर दक्षिण के पठार में पृयू-कपाल लोगों की 
बस्ती है, जबकि उससे भी नीचे के प्रदेश में और दोनों समुद्र-तटों पर लम्बी 
कपाली के लोग रहते Fl पृथु-कपाल लोगों का भ्रधिकाधिक सम्बन्ध उन्नत 
नासिका वालों से और उन्नत नासिका वालों का संस्कृत भाषा से पाया जाता है, 
जेसा कि कन्नड, मलयालम, मराठी और तेलुगु लोगों में । किन्तु तमिल, जिसका 
संस्कृत से सबसे कम सम्बन्ध है, लम्बी कपाली और पृथू-नासिका वाले लोगों द्वारा 
बोली जाती है । 

चौड़ी कपाली वाले पवंतीय (श्रल्पाइन) सुरत-शक्ल के लोग पश्चिमी वेला- 
तट के किनारे गुजरात से कुर्ग तक फैले हुए हैं और बनारस से बिहार तक विशेषतः | 
बंगाल में भी उनकी बस्ती है जहाँ मध्य बंगाल और गंगा के नदी-मुख प्रदेश में 
उनका सम्बन्ध ऊँची नाक वालों से है । उत्तर ग्रौर पूवं में उनकी बस्ती क्रमशः कम्‌ 
होती चली गई है । यों बम्बई से बंगाल तक के ही जातीय तत्त्व के निवासियों 
का ताँता फैला हुआ । बंगालियों के मूल उद्गम को समझने के लिए हमें 
पश्चिम की जनसंख्या पर विचार करना होगा, न कि पूर्व की या किरात वंश 
की ओर, जिनकी कुछ प्रधान विशेषताएँ, जैसे शरीर पर बालों की कमी, 
बंगालियों में नहीं पाई जाती ।' (देखिए डा० बी० Wo गुहा का भाषण जो 


१. यह भ्रध्याय ANTAL Slo Ro एच० हटन हारा भारतीय जनगणना की 
१९३१ को रिपोर्ट, जिल्द १, भाग १, पुष्ठ ३५७-३६६ झौर ४३६-४६० 
में प्रस्तुत की गई यथाकाल सिद्ध सामग्री के धार पर लिखा गया है । 

'बनस्पतियों का श्रादि उद्भव' नामक नये विज्ञान से संस्कृतियों के 
उद्गम पर भी कुछ श्रप्रत्याशित प्रकाश पड़ता है। संस्कृति न केबल भनुष्य 
बल्कि पौधों आर पशुझओं से भो सम्वन्धित है । सम्यता के मूल स्यान का 
पता लगाने के लिए यह देखना भी ज़रूरी है कि धान्य श्रौर पशु कहाँ सबसे 
पहले भनुष्योपयोगी तथा पालतू बनाये गए) इसको खोज रूसी वैज्ञानिक 
कर रहे हे । उनके नेता वाविलाव हैं जो रूस में क्रियात्मक बनस्पति 
विज्ञान श्रोर पोधों के पोषण-विभाग के ब्रध्यक्ष हैं। उनके भ्रनुसार Tg को 
दो जातियाँ हैं जो प्रासानी से एक-दुसरे फे साथ गभित नहीं होतीं। ये दो 
जातियाँ पुथक्‌-प॒थक्‌ स्थानों में उत्पन्न हुईं ! ऐसा एक फेन्द्र अ्बिसीनिया 
Hate दूसरा बक्षिण-पुर्वो प्रफ़गानिस्तान में है जहाँ गेहूं फे अधिकांश 
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उन्होंने १९२८ में भारतीय विज्ञान परिषद्‌ की नृविज्ञान-शाखा के सभापति पद 
से दियां।) 


महत्वपुर्ण भेदों का जग्ल हुझा। यह प्रदेश हिन्दुफुश घोर हिमालय के बीच 
में फैला हुआ प्रदेश है, जिसमें पंजाब आर पड़ोस का पहाड़ी इलाका भी 
शामिल है। इन वैज्ञानिकों का कहना है कि अबिसीनिया उस कृषि का मूल 
स्थान था, जिससे सिरी सभ्यता का निर्माण हुश्ा। दूसरा प्रदेश न केवल 
भारतीय और मंसोपोटामिया के गेहूँ का जन्म-स्थान था बल्कि उसके उन 
महत्त्वपूर्ण प्रफारों का भी जो यूरोप और उत्तरी अमेरिका में होते हैं। 
रोटी फे उपयोगी गेहुँझों के झलावा और भौ बहुत-से कृषि-पोधों का जन्म 
यहीं हुआ, जैसे दालें, रुई, सन, शलजम, गाजर, झाडू, आदि । 

हां, यह भी सम्भव है कि सभ्यता का विकास दूसरे ही घान्यों से हो 
गया हो, जैसे मका से, किन्तु मक्का में बी/२ नामक प्राण तय ( विटासिन ) 
की बहुत कसी है । सिफ़ मक्का खाने वाले लोगों को Pellagra नामक 
त्वचा-रोग हो जाता है। यह एक बडा कारण है जिससे मध्य अमेरिका को 
सक्का पर झाथित सभ्यता प्राचीन विव की गेहूं, जो श्रोर चावल खाकर 
पनपने वाली सम्यताश्रो के समान ऊँची न उठ सकी। इन कारणों से तो 
यह माना जा सर्व है कि भारतवर्ष हो सम्यता की झादि जन्मभूमि है। 
(जे० बी० एस० हाल्डेन कृत Inequality of Man, पृष्ठ ४६-४८ 
७१-७६) । 
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भारत का मुख्य इतिहास गायों के भारत में ग्रागमन से आरम्भ होता है | 
यह झावश्यक है कि हम शुरू में ही उस इतिहास के स्थल आधार की भौगो- 
लिक परिस्थितियों का अध्ययन करें जिन्होंने युगों तक रस इतिहास की धारा 
को प्रभावित किया । रिचर्ड हकलुइत की एक पुरानी उक्ति है कि भूगोल और 
तिथिक्रम इतिहास के लिए चाँद-सूरज जैसे या दाहिनी-चायीं आँख जैसे R | 
_भारतीय भूगोल की मुख्य विशेषताएं, जिन्होंने उसके इतिहास पर प्रभाव बशेषताएं, रि उसके [स पर प्रभाव 
डाला, ये हैं--- ( १) पृथकत्व,-(-२)-सम्पर्क-(३)-विज्यालता, (४) विविधता 
और (५) एकत् 
पथकत्व--किसी भी महाद्वीप के शायद ही किसी भाग को प्रकृति ने इस 
प्रकार से देश के रूप में स्पष्ट रूप से ग्रलग और लक्षित बनाया होगा जेसा कि 
भारतवर्ष को । उत्तर में पतों द्वारा सुरक्षित झौर दक्षिण में समुद्र से घिरा हुआ 
_होने के कारण, भारतवर्ष निस्सन्देह भौगोलिक इकाई है ग्रौर ये स्पष्ट परिचिल्वित 
सीमाएँ उसे सारे संसार से अलग निरूपित करती हैं। हिमालय पूर्व से पश्चिम तक 
_१,६०० मील लम्बी और ्रौसतन ढाई सौ मील चौड़ी एक झखण्ड दोहरी दीवार 
के रूप में है । इस उत्तरी दीवार के उरा पार तिब्बत की ओर तीन महानदों का 
| उद्गम हैं--सिन्धु, तट्ट (सतलज), ब्रह्मपुत्र । दक्षिणी दीवार के इस तरफ़ 
भारत की ओर गंगा व उसकी उत्तरी सहायक नदियों के उद्गम हैं । हिमालय की 
अर्गला के पूर्वी कोने पर कई पहाडी शाखाएँ फैली हुई हैं, जैसे पटकोई, नाग लुशाई 
की पहाड़ियाँ, जो घने जंगलों से ढेंकी हैं ग्रोर ब्रह्मा देश की इरावदी नदी की 
घाटी को भारतीय AA से WAT करती हैं एवं चीन से भारत आने के सीधे मागं 
को बीच में रोकती हैं। हिमालय के उत्तर-पड्चिमी कोने पर सबसे ऊंचे पहाड़ी डाँडो 
का एक कोण बनता है (उसकी एक भुजा कराकुरंम पर्वत है, जिसमें गॉडविन- 
ाँस्टिन नामक चोटी ऊँचाई में संसार में दुसरे स्थान पर है । दूसरी भुजा हिन्दू- 
कुश है। ये दो भुजाएँ लेह, गिलगित और चित्राल के प्रदेश को घेरे हुए हैं जो कि 
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भारतीय राष्ट्र की उत्तर में ग्राखिरी रक्षा-चौकियाँ है । हिन्दूकुंश कें उस पार 
सफ़ेद-कोह भर दक्षिण में सुलेमान -पहाड भारत को अ्रफगानिस्तान से अलग 
करते हैं और खीरथर पहाड़ियाँ हैं जो उसे बिलोचिस्तान से पृथक्‌ करती हैं । 
दक्षिण की ओर का समुद्र प्राचीन समय में भारत को अन्य सव देशो से 
अलग रखता था | केवल शान्ति के समय कुछ व्यापारिक सम्पक विदेशों के साथ 
समय-समय पर होता था, जैसा कि पाल से चलने वाले पोतों से एवं किनारे- 
किनारे खेने वाली उस युग की धीमी ate भयभीत करने वाली यात्राओं से सम्भव . 
था । समुद्र की चौड़ी खाई उस पार से हो सकने वाले हमलों से भी देश की 
भरपूर रक्षा करती रही, जब तक en अच्तरीप की परिक्रमा करके यूरोप 
के लोग यहाँ न ग्रा धमके । १४६८ में वास्को-डि-गामा के तीन छोटे जहाज 
'कालीकट में भ्रा पहुँचे और उन्होंने सबसे पहले समुद्री मागं से थने वाले साहसी 
लुटेरों के लिए रास्ता खोल दिया । यह देश को जीत लेने का एक मार्ग था, जिस. 
पुर बाद में-चार-यूरोपीय शक्तियाँ अर्थात्‌ पुतंगाली, हालण्डवासी, फ्रांसीसी और 
site एक के पीछे एक आई और सफल हुईं | अब तो नौसन्तरण विद्या ने समुद्र 
को यातायात और आक्रमण का राजमार्ग वना डाला है और देश का नियन्त्रण ( 
भी समुद्र के ऊपर ग्रधिकार रखने पर निर्भर हो गया है। बम्बई, कराची, मद्रास, 
कलकत्ता, ' कोलम्बो आदि बन्दरगाहों का अब भारत की रक्षा के लिए भारी 
महत्त्व हो गया है । कोलम्बो, जहाँ भूमध्यसागर, भाशा अन्तरीप, आस्ट्रेलिया 
आर सिंगापुर के चारों समुद्रीमार्ग मिलते हैं, भारतीय महासागर में समुद्री 
सैनिक शक्ति का सबसे बड़ा केन्द्र है। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि भारतवर्ष 
का दूसरे देशों के साथ समुद्री सम्पक होने में और भी कई प्राकृतिक और 
स्थायी वाधाएं हैं, जैसे पर्चिमी किनारे पर सह्याद्रि पवंतमाला एवं पूर्वी किनारे 
पर प्राकृतिक बन्दरगाहों की कमी, किनारे के पास समुद्र का छिछलापन और , 
किनारे पर खड़ी चट्टानें । भारत का समुद्री-तट सम्भवतः सैनिक शक्ति के रूप 
में उसके उत्कर्ष प्राप्त करने के अनुकूल नहीं है। देश का झधिकांश्च तो भीतर 
घुसा हुआ स्थल भाग है और स्वभावतः मनुष्य भी कूप-मण्डूक है | नावे या 
इंगलैंड की तरह, जहाँ देश का कोई भाग समुद्र से दूर नहीं है, भारत का समुद्री- 
. तट उन गहरी खाड़ियों, खातों, और नदी-मुखों से रहित है, जो घरती के भीतरी 
भागों को समुद्र कै निकट Sparel हैं। जो थोड़े-बहुत खात और खाड़ियाँ इस देश 
में हैं वे भी बड़े बन्दरगाहो के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इस समय भारतवर्ष में 
केवल बम्बई ही अच्छा प्राकृतिक बन्दरगाह है। मद्रास और कोलम्बो कृत्रिम 
` बन्दरगाह हैं और कलकत्ता तो नदीःमुख पर-बसा है । इस प्राकृतिक बाघा व 
कारण भारतीय पोत गौर नाविक-विद्या ने.इतिहास के निर्माण में कम भाग लिया । 
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जब कि एक ओर भारतवर्ष बाह्य संसार से अलग है, दूसरी ओर उसके 
अपने कुछ भाग भी एक-दूसरे से पृथक्‌ हैं | थिन्ध्य Hasi और उसके घने 
जंगल सदा से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच दीवार की तरह रहे हैं। प्राचीन 
संस्कृत-ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि श्रायों के दक्षिण की ओर फैलने के मागे में 
बहुत दिनों तक विन्ध्याचल को बाघां बनी रही । आज भी जातीय तत्त्व, भाषा 
और सामाजिक रीति-रिवाजों में भारत के ये दो भाग एक-दूसरे से बहुत भिन्न 
हैं । उदाहरण के लिए, लगभग ५०० Ro Yo प्राचीन बौघायन के घमंसूत्र में 
कहा गया है कि दक्षिण को उत्तर से अलग करने वाली प्रथा ममेरी बहन के साथ 
बिवाह-सम्बन्ध है, जो भी तक दक्षिणात्यों में चालू है। सच तो यह है कि 
दक्षिण का अपना अलग ही इतिहास रहा, जिसमें उत्तर-भारत के साथ सम्पर्क के 
अवसर कम थे। चन्द्र गुप्त मौर्य, शोक, अकवर भौर औरंगजेब के समान विरले 
ही शासक हुए, जिनके राज्य में उत्तर और दक्षिण दोनों ही सम्मिलित थे । दक्षिण 
की अपेक्षाकृत पृयकता के कारण ही मुस्लिम राक्रमणों से उसकी रक्षा हुई, 
जिन्होंने कई शतियों तक उत्तरी भारत को हिला दिया था । विन्ध्याचल की 
xaa, जिसमें सतपुड़ा भी शामिल है और नवंदा एवं ताप्ती की नदी-द्रोणियाँ 
भी जिसका भाग हैं, खम्भात की खाड़ी से राज-महल कौ पहाड़ियों तक फेली है। 
भारत के मध्य भाग में विन्ध्य और सतपुड़ा के छोरों से मध्यप्रदेश का पठार बना 
है। पूर्व की श्रोर पूर्वी घाट की पहाड़ियों तक गोदावरी और महानदी के बीच का 
प्रदेश भी, जो उत्तर की तरफ सोन नदी की घाटी से मिल जाता है, पहाड़ियों 
और जंगलों से घिरा होने के कारण सबसे अलग है, जहाँ आदिवासी लोग सभ्यता 
से दूर सन्थाल परगना एवं मध्यभारत के पहाड़ों और जंगलों में रहते आए हैं। 
ऐतरेय ब्राह्मण (लगभग २,००० Fo Go) के युगों में भी AT, पुण्डू, शबर, 
' पुलिन्द और मूतिब जैसे भ्रनायं लोग भ्रार्यावत की सीमा पर विन्ध्याचल के जंगलों 
में पूवं की ओर निवास करते हुए कहे गए हैं। सुदूर दक्षिण में अन्नमले, पलनी; 
और एलामलै पहाड़ियाँ (कारडमम हिल) केरल राज्य को अलग करतीं हैं जिसमें 
प्राबुनिक काल के कोचीन और ट्रावनकोर के रजवाड़े थे। इस भूमिगत पृथकत्व 
का प्रभाव सामाजिक रीति-रिवाजों पर पड़ा; जैसे माता से चलने वाला दायभाग 
(जिसके अनुसार बहन का लइका या भानजा किसी पुरुष का उत्तराधिकारी. 


बनता है), जो प्रया झाय॑ एवं भारत के अन्य भागों के सामाजिक रीति-रिवाजों . 


से अलग है । इस प्रकार के पृयकत्व का दूसरा उदाहरण दक्षिण भारत के दो घनी 
आबादी वाले प्रदेशों का एक-दूसरे से मलग होना है, भ्रर्थात्‌ मद्रास से तञ्जौर तक 


za का कर्नाटक का मैदान और कोचीन-कालीकट के बीच का मलाबार का समुद्र-तट । 
_ > इन दोनों प्रदेशों के बिलगाव की दीवारों में सेध फोड़कर उन्हें एक-दूसरे के सम्पर्क 
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में लाने वाला मागे कोयम्वतूर के पास का पालघाट नामक दर्रा है, जिसके द्वारा 
कर्नाटक की उपजाऊ भूमि की वस्तुएँ मलाबार के समुद्री तट पर स्थित वन्दरगाहों 
तक पहुँचती हैं । चोलमण्डल की ओर का समुद्री कगार और मलावार तट के पीछे 
फेली हुई सह्याद्रि पर्वतमाला, इन दो दीवारों ने दक्षिण भारत को अपेक्षाकृत अन्य 
प्रदेशों से अलग रखा । इनके बीच में पालघाट की सँघ ने पारस्परिक सम्पर्क का 
द्वार खुला रखा, जिसके कारण उसका बहुत महत्त्व था। 
सम्पके--इस भौगोलिक पृथकत्व के होते हुए भी भारतीय समाज का अंग 
विलक्षण रूप से कई प्रकार की मिलावट से या पृथक्‌ तत्वों से बना है, जो 
निश्चय ही बाहरी जगत्‌ के साथ भारतवर्ष के सम्पकं और देशान्तरों से लोगों 
के यहाँ AT वसने शौर ग्राक्रमणों का परिणाम है। यों किसी हद तक भारतीय 
इतिहास ने अपने भूगोल को भूठा सिद्ध कर दिया है। विचार और जनसंख्या 
के विश्वव्यापी आन्दोलनों ने भारतवर्ष की पृथकता को कुतरकर उसकी सम्यता 
में कई जातीय झौर सांस्कृतिक went को मिला दिया है जो मोटे तौर पर इस 
भाँति है: (१) प्राकद्रविड़, (२) द्रविड़, (३) आयं, (४) ईरानी, (५) यवन, 
(६) रोमन, (७) शक, (८) हूण, (९) इस्लाम भ्रौर (१०) यूरोपीय । 
प्रश्‍न यह है कि इन सब विदेशी प्रभावों का यहाँ भ्रागमन कैसे सम्भव हुआ ? 
वे कौन-से मार्ग थे जिससे ये प्रभाव भारत में बुस सके? उत्तरपूर्वी सीमा में 
ऐसी दरारें बहुत थोड़ी हैं जिनसे भारी मात्रा में कोई भारी प्रभाव या हलचल 
यहाँ आ सकती। जेलप, नाटु और डोंकिया के तीन पहाड़ी जोते, जो सिक्किम 
से तिब्बत में जाते हैं, इतने ऊचे हैं कि उनसे बहुत कम यातायात छनकर झा 
सकता है । पुवं में ब्रह्मपुत्र की घाटी तिब्बत की ओर से भारत में आने का रास्ता 
बनाती है; मीकाँग, सालविन और इरावदी चीन की शरोर से वैसा ही मार्ग बनाती 
हैं, लेकिन इस राह से भी भारी यातायात भ्रौर विदेशी आगमन घने जंगल AIT 
भयंकर जंगली जानवरों के कारण तथा उत्तरी बर्मा पर अंग्रेज़ों के दखल कर लेने 
के कारण सम्भव नहीं हुआ । इस दिशा में भारतवर्ष की सैनिक रक्षा एक प्रकार 
से राम-भरोसे छोड़ दी गई है। 
उत्तर की तरफ़ १,५०० मील लम्बी हिमालय की दीवार त्रिलकुल दुगंम 
और दुष्प्रवेइय है। पामीर की ओर से गिलगित के रास्ते पर कुछ दर हैं ग्रोर 
तिब्बत की झोर से लेह के रास्ते एवं सतलज की घाटी से भारत में ग्राने के लिए 
ant हैं । मुञ्चताग्र (बर्फानी पहाड़), कराकुरंम (काला पहाड) और चङ्चेन्मो 
के तीन १८,००० फुट से ऊचे दरों में होकर थोड़ा-बहुत माल-भ्सबाब का आना 
या यातायात पंजाब्र झर पूर्वी तुकिस्तान या तिब्बत के बीच होता है। लेकिन ये 
मार्ग व्यापारियों 3 काम के हैं, सैनिक भ्राक्रमण या विदेशी कबीलो के आगमन के. 
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लिए उपयोगी नहीं । मध्यकालीन बौद्ध चीनी यात्री भी, जो PAT च्वाङ, की 
भाँति स्थल-मागं से आते थे, इन दरो से भारत में नहीं आये । वे पहले तिब्बत के 
उत्तर में लम्बे रेगिस्तानी रास्तों से होते हुए परचम में वंक्षु नदी पर जा पहुँचते 
थे और वहाँ से हिन्दूकुश पार करके भारत का मार्गं पकडते थे । 
दक्षिण में समुद्री-मागे से भारत में विदेशी प्रभाव सदा छनकर भ्राता रहा 
और शान्तिमय व्यापारिक सम्पर्क भी चलता रहा; पहले faa और बावेरू 
(बेबीलन) से, भौर बाद में रोम साम्राज्य के साथ । कुछ भारतीय वस्तुएँ, जैसे 
नील, इमली की लकड़ी, या मलमल, जिसमें ममी लपेटी गई थीं, मिर की 
समाधियों में मिली & । उस लूट के माल में, जो मिस्र के फरओह जहाज में भरकर 
ले गए थे, हाथीदाँत, सोना, कीमती. रत्न, चन्दन और बन्दर शामिल थे, जो मूल 
में आरत से आये थे। कुछ विद्वानों के विचार से बाइबिल में भी भारत के साथ 
प्राचीन व्यापार के प्रमाण उन वस्तुओं के नामों के: रूप हैँ मिलते हैं जो उस समय 
केवल भारत ही विदेशों को भेजता था, जैसे बहुमूल्य रत्न, सुवणं, हाथीदाँत; 
ग्राबनूस की लकड़ी (सं ० कोविदार ), मोर और मसाले, जो सुलेमान के जहाज पर 
लदे हुए ब्यापारी माल का अंश थे । भारतीय सागौन की लकड़ी उर नामक 
राजधानी के भ्रवशेषों में मिली है और बावेरू की भाषा में मलमल का नाम 


“सिन्धू'-था । 'बावेरूजातक नामक पाली पुस्तक में (लगभग ५०० ई० To ) . 


भारतीय व्यापारियों के बावेरू के बाजारों में मोर ले जाने का निश्चित उल्लेख 
है । चावल, मोर भ्रौर चन्दन जैसी विशिष्ट भारतीय वस्तुओं का ज्ञान यूनानियों 
को उनके भारतीय अर्थात्‌ तमिल नामों से था । क्योंकि भारत और बावेरू के 
बीच का व्यापार ४८० ई० पू० में बन्द हो चुका था, इसलिए यह मानना पड़ेगा 
कि अमुक वस्तुएँ उससे भी बहुत पहले भारत से बावेरू पहुंचती थीं, जिसके फल- 
स्वरूप वे ४६० ई०पू० के लगभग यूनान में पहुंच सकीं झौर सोफोक्लीज (४९५- 
४०६ ६० qo) के समय में, जिसने उनका उल्लेख किया है, ऐथेन्स नगरी में 
ये घरेलू वस्तुएँ. बन गई थीं । प्राचीन भारतीय साहित्य के अनुसार इस समस्त 
प्राचीन व्यापार के मुख्य केन्द्र शूपरिक (सोपारा ) और भरुकच्छ (भरूच) नामक 
कोंकण-तट के दो प्रसिद्ध पत्तन थे । कालान्तर में रोम के साथ भारत का व्यापार, 


जो सञ्जाट्‌ अगस्तस और नीरो के समय में सबसे धिक बढ़ा, मुरचीपत्तन 9 


(मुजिरिस, वर्तमान क्रंगनूर), जो मलाबार तट पर था, और कावेरीपत्तन 
(पुहार), जो चोलमण्डल तट पर या, नामक दो केन्द्रों से होता था । यहीं से 
मसाले, सुगन्धित पदार्थ, रेशम, सलमल, सूती वस्त्र, मोती और रत्न, जिनकी 
रोम में बडी माँग प्रौर आवभगत थी, पोतों पर लादकर भारत से रोम ले जाए 


za 
na 


_ जातेथे। मोती के व्यापारका केन. पांड्य देश की प्राचीन राजघानी कोरके 
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(कोल्लकनगर, श्राधुनिक तिन्नेवली) थी, जो श्रव बालू से पट गया है । बहु- 
मूल्य रत्नों में वैद्य की सवसे अधिक माँग थी, जो कोयम्बतूर झौर सालेम कौ 
खानों में होता है । कोयम्वतूर और मदुरा में रोम के सिक्के भी aga मिले हैं। 
पुराने तमिल गरन्थो में 'शक्तिशाली यवन गौर मूक म्लेच्छो' के तमिल राजायों की 
सेवा में रहने का उल्लेख है । आयोनियाँ के यूनानियों के साथ भारत का ATS 
होने के बाद 'यवन' शब्द संस्कृत में लिया गया । इसी सम्पर्क के परिणामस्वरूप 
मलावार-तट पर यहूदी भौर ईसाइयों की दो छोटी बस्तियों की नींव पड़ी । मिल, 
` बाबेर शौर रोम का युग समाप्त होने पर दक्षिण अरव में यवन के सौदागरों ने 
भारतीय व्यापार में हाथ डाला । ६२२ ई० में इस्लाम का उदय होने के बाद 
झरब सागर और पफीकी तटों के सब बन्दरगाह अरबों के नियन्त्रण में ar गए 
aie फारस की खाड़ी से भारत और चीन तक का समुद्र-पथ भी उन्हीं के 
अधिकार में चला गया । पनद्रहवीं शती के अन्त तक भारत का पदिचम के साथ 
सम्बन्ध वस इतना ही था कि भारतीय लोग अपने पश्चिमी समुद्र-तट के किनारे 
का ज्यापार स्वयं कर लेते थे। उसके बाद तो नौ-संतरण-विज्ञान की समुद्र पर 
विजय हुई और यूरोपीय जातियों के भारत में घुस आने का मार्ग खुल गया, 
बयोंकि उनसे पहले के आक्रमणकारी झौर विजेता तो केवल sauia के 
स्थल-पार्गों से ही भा पाते थे I - 
` भारत का उत्तर-पर्चिमी सीमा-प्रदेश देखने में पवंतों से रक्षित है, फिर 
aft वह प्रत्यधिक भेद्य सीमा-प्रदेश है, जिसकी रक्षा के लिए हमेशा महँगी तैयारी 
- करनी पड़ती है । इस भाग के सुरक्षित न होने का एक कारण यह भी है कि यह 
अत्यन्त लम्बी सीमा-पंवित लड़ाकू कबायली इलाकों में से होती हुई अ्रफगानिस्तान 
तक चली गई है, जिसके उस पार यूरोप की स्थल-शक्तियों का खटका बना 
' रहता है । 
उत्तरपश्चिमी सीमा फा पूरा महत्त्व समझने के लिए भारत से मिली हुई 
सरहद से झागे बढ़कर ईरानी पठार के मानचित्र को भी, जिसमें अफगानिस्तान, 
बिलोचस्तान घौर ईरान ये तीन पड़ोसी देश सम्मिलित हैं, समझना होगा । 
यह पठार उत्तर में पामीर की ग्रगम्य ऊँचाई से जा मिला है भोर उत्तर 
पश्चिस में आरमीनियाँ की; परन्तु भौर दिशाध्रं में सुगम है, जैसे ईरान की खाड़ी 
`` “और अरब सागर की ओर, एवं भारत भोर उत्तर में तुकिस्तान या तूरान की 
झर | प्रतएव भारत की रक्षा के लिए ईरान को खाड़ी और अरब सागर का 
नियन्त्रण आवदयक है और ईरानी पठार के दक्षिण-पूर्व की भोर किसी भी विदेशी 
शक्ति के अड्डे न होने चाहिए । भफ़गानिस्तान की झोर से काबुल नदी के रास्ते 
और सीस्तान की भोर से भारत में पहुंचता सरल है, ्ौर यह मानी हुई बात 
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है कि दोनों स्थानों से विदेशी शक्तियों को अलग रखना चाहिए । हिन्दुकुश, जो 
सिन्धु और वंक्षु के बीच का जल-विभाजक है, दोनों ग्रोर से सुगम है और नदियों 
के किनारे भारत तक पहुँचने के कई रास्ते वहाँ से फूटते हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध 
आर चालू खैबर का मागं है। खैबर का मागं कावुल से शुरू होकर काबुल नदी 
के किनारे-किनारे आता है। अफगानिस्तान की ओर से आने वाली कुरंम नंदी 
HA दरें से होकर बन्नू जिले में होती हुई सिन्धु में मिल जाती है। तोची की 
घाटी ग्रजनी भ्रौर भारत को मिलाती है, जिसमें बहती हुई तोची नदी वज्ीरिस्तान 
के पहाड़ों से निकलकर कुर्म में मिल जाती है । गोमल की नदी और घाटी 
अफगानिस्तान और डेराइस्माइलखाँ के बीच में है। उस पार, जहाँ METT- 
निस्तान के पहाड़ों की ढलान पश्चिम की शोर है, एक दूसरा रास्ता उनकी जड़ 
में से होता हुआ खुले पठार के ऊपर हेरात से कन्दहार तक चला गया है, जहाँ 
से सीस्तान भी निकट ही है श्रौर जो कन्दहार से दक्षिण-पूवं की ओर पथरीली 
भूमि में होता हुआ सिन्धु के खादर में जा मिला है.) भारत की ओर आने वाली 
अन्तिम पहाड़ी के दरे के नाम पर इस रास्ते का नाम बोलन-मागं है। ईरान को 
भारत से मिलाने वाली यातायात की अन्तिम कड़ी बिलोचिस्तान के समुद्री तट 
. के पास से होती हुई मकरान के सामने वाले क्षेत्र से गुजरती है । यह मागे इतिहास 
में प्रसिद्ध है, बयों कि सिकन्दर ने ३२५ ई०पु० में भारत में लोटते हुए (रानी इमी रमा 
आर सम्राट कुरुष इन पूवं-विजेताओों के उदाहरण को लेते हुए) इसी मागं को 
चुना था; किन्तु इससे उसकी सेना का सर्वनाश हो गया । कालान्तर में अरब के 
व्यापारी इस मागं से बहुत आते-जाते थे खबर और बोलन के प्रधान मार्गों को 
आडे तौर पर जोड़ने वाला एक मागं कन्दहार और काबुल के बीच में ग़ज़नी के 
झास-पास से गुजरने वाली बहुत-सी नदी-घाटियों की एक श्रृंखला है। सिकन्दर 
के द्वारा बलख और भारत की चढाइयो में इधर से ही ग्रभियान करने के कारण 
यह रास्ता इतिहास में प्रसिद्ध है। और Wat हाल में जनरल Wada १८८२ के 
अफगान युद्ध में इसी AM से काबूल से कन्दहार की सहायता के लिए पहुँचे थे। 
काबुल-कन्दहार पथ को ओर से कई दर भारतीय सीमा-प्रदेश की पर्वतीय मेखला 
में घुसते हैं। 
इस भूगोल से प्राचीन और अर्वाचीन भारतीय इतिहास की बहुत-सी 
घटनाओं की कुंजी मिलती है | उत्तर-पश्‍्चिमी सीमा-पर्वेतो की दीवार में पड़े हुए 
ये घट्ट, जिनका wat उल्लेख किया गया है, सब युगों में शान्तिमय यातायात और 
उग्र म्राक्रमण, विस्तृत जातीय प्रसार और आवागमन के लिए मागं देते रहे हैं। 
“इन्हीं मागो से प्रागू-ऐतिहासिक युग को जातियाँ भारत में घुसीं, और भ्रायं, जो 
भारतीय इतिहास के विधाता हैं. आए; आर पिछले ऐतिहासिक युगों में भ्रनेक 
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बिदेशी आक्रमणकारी प्रविष्ट हुए, जैसे कुरुष्‌ रौर दारा; सिकन्दर, सिल्यूकस 
और दिमीत्रियस, शक, पल्लव जौर कुषाण । इनके सम्बन्ध में भारत और रोम 
साम्राज्य के बीच में स्थल-मार्ग से ब्यापारिक यातायात जोर-शोर से चला, और 
अन्त में मध्य-युग में भी इसी मार्ग से मुसलमान आए | भारतीय इतिहास की 
सबसे महत्त्वपूर्ण शक्ति अर्थात्‌ यूरोपीय लोग ही एकमात्र ग्रपवाद हैं जो इस रास्ते 
न आकर दक्षिण की ओर के समुद्री मार्ग से देश में घुसे । आधुनिक काल में भारत 
की रक्षा-योजना खवर और बोलन के दो सुभेद्य बिन्दुओं पर दृष्टि रखकर 
संगठित की गई। भारत की रक्षक सेना दो भागों में बॅटी थी--एक उत्तरी सेना 
जो खैबर के बचाव के लिए कलकत्ता से इलाहाबाद और दिल्ली को लाँघती हुई 
पेशावर तक फैली थी; और दूसरी दक्षिणी सेना, जो मद्रास और बम्बई के 
राज्यों में बोलन मार्ग की रक्षा करने वाली प्रधान चौकी क्वेटा नगर पर दृष्टि 
रखते हुए फैलाई गई थी, भौर जिसकी सहायता के लिए ब्रिटेन से भी सैनिक शक्ति 
समुद्र के ज़रिये कराची से पहुंचाई जा सकती थी । भारत की सीमा-रक्षा का 
, एक और मज़बूत उपाय कराची से शुरू होने वाली नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे थी, जिसकी 
शाखाएँ बोलन और खैबर तक Feit हुई थीं, ग्रौर जिसकी पीठ पर राजपूताना 
के रेगिस्तान की Sears थी । - 
सभी युगो में भारत की रक्षा के लिए राजपूताना के रेगिस्तान का सैनिक 
झौर सामरिक महत्त्व बता सकना कठिन है | जलविहीन यह मरुभूमि कच्छ के 
रन्न से उत्तर-पूर्व की ओर ४०० मील लम्बी और १५० मील चौड़ी पट्टी की तरह 
चली गई है और ATA पीछे ग्राडावला पहाड़ियों के मजबूत पुरतो के साथ एक 
दूसरी रक्षा-पंक्ति बनाए हुए है, ताकि बोलन और मकरान के रास्तों से शत्रुओं 
का प्रवेश रोका जा सके । एक बार जहाँ खबर की घाटी पार को, दिल्ली तक 
_ मैदान साफ़ हो जाता है । दिल्ली सारे भारत का ऐतिहासिक मध्य-बिन्दु है । 
आडावला AEM के उत्तरी GS पर, जहाँ उत्तर-पर्चिम से भाने वाली 
आक्रमणकारिणी सेनाएँ पंजाब की नदियों के रास्ते झा पहुँचती हैं, यदि हम खडे 
हों, तो पंजाब के मैदानों से देश के भीतर की भर, जहाँ भारत का हृदय है और 
जिसमें गंगा-जमुना की अन्तर्बदी शामिल है, आने वाले मागं की पूरी नाकेबर्‍दी 
की जा सकती है। न तो छठी शती fo qo में ईरानी श्राक्रान्ता भारत के इस 
कपाट-द्रार तक पहुँच सका अर न सिकन्दर ही। उसे व्यास नदी पर ही रुक 
जाना पड़ा | सिर्फ मुसलमान ही इस द्वार से झागे बढ़ सके, जिसके फलस्वरूप 
हिन्दुस्तान में उनके स्थायी पैर जम सके; लेकिन उन्हें भी ७१२ ई० में अरबों 
की सिन्धु-विजय के दिन से लेकर ११६३ ई० में दिल्ली की पहली सल्तनत 
स्थापित होने तक ५०० वर्ष लग गए, गौर तब कहीं वे भारत के सीमा-प्रदेश से 
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झागे बढ़कर, दिल्ली के फाटक में घुसकर देश के हृदय-क्षेत्र में दाखिल हो सके | 
इतने दिनों तक राजपूत राजाओं ने देश की प्राकृतिक-भौगोलिक रचना से लाभ 
उठाकर उत्तर-पश्चिम से सीधे दिल्ली की ओर बढ्ने वाले मुसलमानी आक्रान्ताश्रों 
से लोहा लेकर उन्हें रोके रखा गौर उनकी चढाइयो के मार्ग में सामने की ओर 
WS रहे एक वार जब दिल्ली का छत्र टूट गया, तभी मुसलमान देश-भर में 
सबसे हेकड़ शक्ति वाले बन सके । “राजपुताना की मरुभूमि के उस पार, ग्रौर 
श्रफगानिस्तान के पठार की जड़ में फेला हुआ सिन्धु नदी का कछार भारत के 
द्वार-प्रकोष्ठ की भाँति है । इस ड्योढी के कोठे में ६०० वर्षों तक मुसलमानों को 
बहुसंख्या रही | दिल्ली के उत्तर-परिचम में, मरुभूमि और हिमालय का मध्यवर्ती 
जो फाटक है, वहाँ युद्ध के मैदान चारों ओर fees हुए हैं--जिनमें जमुना के 
_ सम्रीप के प्राचीन युद्ध-स्थल हैं, जहाँ ग्राने वाले मुसलमानों ने भारतीय प्रतिरोध 
. पर विजय पाई और सतलज के आसपास की नई रण-भूमियाँ हैं, जिनमें बढ़ती 
हुई अंग्रेजी शक्ति ने सिक्खों को परास्त किया । यह कोरा संयोग नहीं है कि 
अंग्रेज वायसराय की ग्रीष्म-राजघानी शिमला, हिमालय की चोटी पर है, जहाँ से 
साम्राज्य के प्राकृतिक नाक श्रौर श्रघिकार के लिए कशमकश का नियंत्रण किया 
जा सके t” [केम्ब्रिज हिस्ट्री ata इंडिया १.२४] 

बिश्ञालता- यद्यपि भौगोलिक दृष्टि से भारत एक अकेला और पृथक्‌ देश 
है, तो भी इसके महान्‌ विस्तार के कारण इसे देश की अपेक्षा महाद्वीप, कहना 
उचित होगा । विस्तार में, रूस को छोड़कर वह सारे यूरोप के क्षेत्रफल के बराबर 
है और ग्रेट ब्रिटेन से बीस गुना बड़ा है। उसके प्रान्तीय विभाग ही, जैसे पंजाब, 
उत्तरप्रदेश WT मध्यप्रदेश, एक-एक करके ग्रेट ब्रिटेन से बड़े हैं। बंगाल, बिहार 
आर उड़ीसा, इनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल इङ्गलैण्ड और स्कॉटलेण्ड के बराबर है। 
बम्बई ओर मद्रास के राज्य दोनों ही इटली से बड़े हैं भौर ग्रकेला भ्रसम राज्य 
इङ्गलैण्ड के बराबर है। क्षेत्रफल के स्थान में यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो 
भी भारत को विशालता कम नहीं होती | सारे संसार की जनसंख्या का पांचवा 
अंश भारत में रहता है और जितना भूतपूर्व 'ब्रिटिश इण्डिया' था, केवल उसी की 
जनसंख्या अमरीका के संयुक्त राज्य की जनसंख्या से ढाई गुनी अधिक है । बंगाल, 
उत्तरप्रदेश या मद्रास जैसे प्रत्येक राज्य जनसंख्या में ग्रेट ब्रिटेन से अ्रधिक हैं और 


१. इस श्रध्याय का भ्रधिकांश भाग शोर दृष्टिकोण भारत पर प्रंग्रेशी शासन 
के दिनों को विचार-धारा का सूचक है । १५ अप्रस्त १९४७ के बाद उस 
स्थिति में बहुत-कुछ हेर-फेर हो गया हे । 

; | HY 
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असम जैसे छोटे राज्य की जनसंख्या भी बेलजियम, स्वीडन या हालेण्ड के बराबर 
zi 

विविधता--भा रतवर्ष की विशालता का एक परिणाम प्राकृतिक भूगोल और 
सामाजिक संस्कृति के क्षेत्रों में उसकी विविधता है, जिसके कारण भारत को, 
उचित रूप से ही, संसार का 'संक्षिप्त प्रतिरूप' कहा जाता है | 

(ग्र) प्राकृतिक-भौगोलिफ--भारत में प्राकृतिक भूगोल की वे अनेक 
स्थितियाँ पाई जाती हैं, जो अन्य देशों में बेंटी हुई मिलती हैं। अक्षांश और देशांश 
के विपुल विस्तार में भारत में तीनों प्रकार की जलवायु मिल जाती है : शीत 
कटिवन्य या ध्रुवो-जैसी हिमालय के १५,००० फुट से अधिक Ha प्रदेशों में तथा 
सम शीतोष्ण एवं उष्ण-कटिबन्ध जैसी जलवायु नीचे मंदानों से समुद्र-तट तक । 
_ जलवषंण की दृष्टि से भी भारत में aga विविधता है, जैसे चेरापूंजी स्थान पर 
संसार की सवसे अधिक ४८० इंच वाषिक वृष्टि एवं सिन्ध और राजपूताना के 
कुछ भागों में तीन इंच से भी कम । जलवायु के इन विपुल भेदों के कारण भूमि 
की उपज के पदार्थों में भी बड़े भेद हैं। हुकर का कथन है कि भारत के वृक्ष और 
वनस्पति यदि सारे संसार में नहीं तो पूर्वी गोलार्घ में इतने ही बड़े किसी भी 
अन्य देश से प्रधिक विभिन्न हैं । ब्लाण्डफोर्ड के अनुसार, भारत में वृक्ष-वनस्पतियों 
की विभिन्न जातियाँ यूरोप से कहीं भ्रधिक हैं, यद्यपि यूरोप भारत से क्षेत्रफल में 
दुगना है। जैसा कि लिली ने कहा है, सचाई यह है कि भारतवर्ष की उपज में वे 
सव वस्तुएँ शामिल हैं जो मनुष्य को अपने उपयोग के लिए चाहिएँ। इस प्रकार 
प्रकृति ने ही भारत को भाथिक दृष्टि से आत्म-निर्भेर और स्वतन्त्र होने की 
` झद्भुत योग्यता प्रदान की है; केवल मनुष्य को उसे सिद्ध करने की झ्रावश्यकता 


। : 
: (m) सामाजिक : जन, भाषा, घनं--मानव-समाज की पंचमांश भारत 
की महती जनसंख्या के अन्तर्गत सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन की भिन्नता 
के अधिक-से-पअधिक भेद हैं। यहाँ मानव-जाति के नृवंश-तत्त्व-सम्बन्धी तीन मुख्य 
भेद पाए जाते हैं-आयं (काकेशिया) या श्वेतवर्णी, जिसके गोरा और साँवला 
दो भेद हैं; मंगोल, किरात या पीतवर्णी; और हन्शी (इथियोपिया) या 
कृष्णवर्णी (जो अण्डमान द्वीप में रहते हैं), इन मोटे भेदों के भ्रन्तगंत नृवंश की 
दृष्टि से निम्नलिखित शारीरिक विशेषताझों बालें उपभेद हँ, जिनमें से अधिकांश 
का सुझाव श्री हर्बेडे रिउले ने १६०१ की भारतीय जन-गणना रिपोर्ट में दिया था। 

(१) प्राक-द्रविण आदिवासी मानव-जाति, जिसका नाटा कद, चौड़ी-चपटी 
नाक, और वे मन्य विशेषताएं होती हैं, जिनका ऊपर वर्णन झा चुका है भौर जो 
भारत की विभिन्न वनचर जातियों में पाई जाती हैं । 
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(२) द्रविड़-जाति, जिसका कद नाटा, रंग श्याम, केश घने, सिर लम्बा 
झौर नाक चौड़ी होती है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण और ७६" पूर्वी देशांश के पूर्व के 
समस्त देश में फैली हुई है। 

(३) श्रायं-जाति, जो काश्मीर, पंजाव और राजपूताना में मिलती है । 
इनका शरीर प्रांशु (लम्बा), रंग गोरा, बाल घने, सिर लम्बा और नाक नुकीली 
उठी हुई होती है । 

(४) तुर्की-ईरानी जाति, जो उत्तर-परिचमी सीमा-प्रान्त, बिलोचिस्तान श्रौर 
सिन्ध के पश्चिमी इलाके में पाई जाती है। इसकी ऊंचाई औसत से कुछ अधिक, 
रंग गोरा, कपाल चौडा और नाक अधिक लम्बी और नुकीली होती है। “सिन्धु 
नदी जैसे ईरान और भारत के बीच की राजनीतिक सीमा है, वैसे ही वह तुर्की- 
ईरानी और भारतीय आय इन दो मानव-जातियों के बीच की भी सीमा है!” 

[केरिब्रज हिस्ट्री ata इण्डिया, पृष्ठ ४४] 

(५) शक-द्रविड़ मानव-जाति, जो सिन्धु नदी के पूवं की ओर सिन्ध नामक 
प्रान्त मे, गुजरात झौर पश्चिमी भारत में पाई जाती है और तुर्को-ईरानी जाति से 
जिसका भेद छोटे कद, अधिक लम्त्रे सिर, अपेक्षाकृत छोटी नाक-जँसी विशेषताशों 
के कारण है। इस नाम से तो ऐसा इङ्गित होता है कि जिन शकों ने पश्चिमी 
भारत में लगभग १२० ई० से ३८० ई० तक राज्य किया, उनके कारण यह 
विदेशी पृथु-कपाल जातीय तत्त्व अपने यहाँ आ गया । किन्तु शक लोग, जसा कि 
इतिहास बताता हैं, भारत के जातीय तत्त्व पर कुछ प्रभाव न डाल सके होंगे, 
क्योंकि संस्कृति पर प्रभाव डालना तो दूर, वे स्वयं ही क्रमशः हिन्दु बन गए । यह 
विदेशी जातीय तत्त्व पश्चिमी एशिया और ईरान में रहने वाले उस पृथु-कपाल 
पर्वतीय जन (अल्पाईन रेस) से श्राया होगा जो द्रविडो की भांति परिचमी भारत 
में उस समय से बहुत पहले आये थे जबकि यातायात का मार्ग बीच में मरुभूमि 
पड़ जाने से रुक गया था । A 

५(६) आयं-द्रविड, या हिन्दुस्तानी जाति, जो पूर्वी पंजाब, उत्तर प्रदेश और 
बिहार में पाई जाती हे । इनका सिर लम्बा, रंग गेहुँए से लेकर सांवला तक और 
नाक कभी नुकीली ग्रौर कभी चौड़ी, और कद झौसत से कुछ कम ५ फुट तीन 
इंच से ५ फुट ५ इंच के बीच में होता है। भारतीय Mls और उनके द्वारा जीते 
गए द्वविड़ों के मिश्रण से यह जाति-तत्त्व वना । सरहिन्द के देशांश के समीप हम 
इस सुरत-शक्ल की जाति को सबसे पहले पाते हैं। ऋग्वेद से भी ज्ञात होता है कि 
उसके समय में आयो का सन्निवेश सरहिन्द या सरस्वती नदी से आगे न बढ़ा . 
था। ऋग्वेद का सम्बन्ध सप्त-सिन्धु देश से है। ब्राह्मणों और उपनिषदों के युग के 
साहित्य का सम्बन्ध कुछ झर पूर्व में गंगा-जमुना के बीच मथुरा तक के प्रदेश से 
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था, जिसकी संज्ञा ब्रहा-देश थी, जिसमें कुरुक्षेत्र भी शामिल था, जहाँ कितनी हो 
बार महाभारत के युग से पानीपत के युद्ध तक भारत के भाग्य का निर्णय हुआ । 
साहित्य की साक्षी नृविद्या के उस प्रमाण का समर्थन करती है जिसका सम्बन्ध 
दो प्रकार की मानव-जातियों के बीच की विभाजक रेखा से है, जो रेखा इतिहास 
के दो विभिन्न यूगों और परिवतंनों के विभाग को सूचित करती है; अर्थात्‌ एक 
झर भारतीय आयो का जन या कबीलों की टुकड़ियों के रूप में आकर बसना 
आर उसके बाद उन्हीं भारतीय आर्यों का सरस्वती के इस पार अपने उपनिवेश 
स्थापित करना, जो कार्य बहुत घीरे-घीरे विजय' और मानवीय जातियों एवं 
संस्कृतियों के आपस में घोल-मेल से हुआ होगा । : 

(७) मंगोल या किरात जाति | यह बर्मा, असम और हिमालय के प्रदेश, 
जिसमें भूटान और नेपाल शामिल है, पंजाब और काइमीर के सीमान्त प्रदेशों में 
बसी हुई हैं । इस जाति का सिर चौड़ा, रंग गहरा पीला, चेहरे पर बाल कम, 
कद नाटा, चेहरा चपटा और पलक तिरछी होती है । चीन भौर तिब्बत या भोट 
देश की तरफ से आने वाली जाति की घारा ने भारतीय जनसंख्या में इस सुरत- 
शक्ल के लोगों को जन्म दिया । 

` (८) बंगाली जाति । यह बंगाल और उड़ीसा में बसती है। चौड़ा कपाल; 
रंग सांवला, बाल घने, कद में कला और इनकी नाक भी कुछ बीच की ऊँचाई की 
तथा कुछ चौड़ापन लिये होती है । रिजले ने, इस विचार से कि यह जाति द्रविड 
आर मंगोल अ्रंशो के मिलने से बनी है, इसे मंगोल-द्राविइ़ नाम दिया। बंगाल 
झौर विहार के बीच की विभाजक रेखा जिस प्रकार राजनीतिक है, वेसे ही नुवंश- 
तत्त्व पर भी miaa है और साहित्य में भी उसकी झलक मिलती है । उदाहरण 
के लिए, भ्रथवंवेद में मगध और अंग (भागलपुर-मुंगेर) देश के लोगों को आयं- 
क्षेत्र से बाहर का कहा गया है। 'शतपथ ब्राह्मण! में एक कथा है, जो सूचित करती 
है कि ब्राह्मणों के यज्ञ ग्रादिम पश्चिम से पूवं की ओर बढ़ते हुए विदेह या 
तिरहुत तक फैले | 

नृवंश पर झाश्चित नसल-सदबन्धी विभिन्नता अपने साथ भ्रनेक प्रकार की 


मक AI म्य 

१. ऋणग्वेद में केवल एक बार (७1१८१९) यमुना का उल्लेख है, जिससें 
उसके किनारे पर हुए किसी युद्ध के प्रसंग का वर्णन है । उत्तरी यमुना भोर 
गंगा के बीच का भाग बाद में विजय के फलस्वरूप झायों के धिकार सें 
आया, जैसा कि 'शतपथ ब्राह्मण' (१३।५।४।११-१४ ) में कहा गया है । यह 
विजय दोःषत्ति भरत ने प्पने युद्धो को सफल समाप्ति पर यमुना झोर 
गंगा के किनारों पर यज्ञ-महोत्सवों के रूप में मनाई थो। र 
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भाषाओं के भेदों को भी लिये हुए है। १९३१ फी जन-गणना रिपोर्ट के अनुसार 
भारत में प्रयुक्त बोलियाँ २२५ हैं, जो मानवीय भाषा के चार बड़े विभागों सें 
बाटी जा सकती हैं, अर्थात्‌ मुंडा-शवर, तिव्वती-जीनी, हाविड़ भीर भागूरोपीय 
(संस्कृत से निकली भाषाएँ) । द्राविड परिवार की भाषाएँ तेलुगु, तमिल, कड 
गौर मलयालम के रूप में दक्षिण में फली हैं जहाँ प्रत्येक का महान्‌ साहित्य है । 
उनके प्रसार की सीषा-रेख़ा के उत्तर में भारतीय ग्राय-भाषा का साज्ञाज्य है, 
जिसके सामने कितनी ही बोलियाँ, जो अ्रभी तक साहित्य के द्वारा बज़बूत शौर 
स्थिर नहीं दन सकी हैं, लुप्त होती जा रही हैं। भारतीय-ज्ञायं भाषाओं का 
विस्तार-क्षेत्र वही है जिसका उल्लेख प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में gar है। 'शतपथ 
TET (३।२।३।१५) के अनुसार कुरु-पांचाल की वाक्‌ उत्तरा अर्थात्‌ श्रेष्ठ थी। 
यहाँ वाक्‌ से तात्पयं भारतीय प्रायों की बोली से ही है। यहीं से यह भाषा अन्य 
Rar में फैली । कालान्तर में मनु के अनुसार भारतीय-ग्रायं संस्कृति का क्षेत्र 
झार्यावतं कहा गया है, sate हिमालय ate विन्ष्याचल, एवं पूवं atx पदिचिस 
के दो समुद्रों का प्रदेश | इसके MATT कुरु, पांचाल, मत्स्य भौर शूरसेन, इन चार 
जनपदों का समुदाय- श्रथवा ब्रह्मषि देश--उस संस्कृति का TFA था। यह 
उसके सर्वोत्तम ज्ञानियों का केन्द्र था (२।२२) । उसी प्रकार से हम भ्र्वाचीय 
समय में भी पाते हैं । एक तो मध्यदेशीय भाषाझों का केन्द्रीय क्षेत्र है, जिसकी 
प्रतिनिधि वोली पश्चिमी बोली है शोर जिसके साथ बोलियों का एक भीतरी 
मण्डल चारों सोर घिरा हुआ है, जैसे पश्चिम की ओर पंजाबी, राजस्थानी AIT 
गुजराती, उत्तर में पहाड़ी और पूर्वे में पुर्वी हिन्दी । उसी प्रकार का दूसरा बाहरी 
मण्डल भी है, जिसमें पश्चिम की प्रोर काइमीरी, लेहदा, सिन्धी और कच्छी 
बोलियाँ, दक्षिण-पश्चिम में मराठी झौर पूर्व में विहारी, बंगाली, असम घौर 
उड्या बोलियां हैं। इसका तात्पयं यह हुआ कि भारतीय-प्रायं संस्कृति ब्रह्मि देश 
से शुरू होकर, जहाँ कि मध्य-देशीय भाषाएं बोली जाती हैं गंगा-यमुना की झन्त- 
वंदी में फेलती हुई कोसल से विदेह ग्रौर बंग तक व्याप्त हो गई। इस विस्तार 
के ही भ्रन्तगंत ऊपर लिली हुई भीतरी और बाहरी मण्डल की भाषाओं का क्षेत्र 
भी प्रा जाता है। 
ब्रह्मष देश एबं सप्तसिन्धु प्रदेश में प्राचीनतम भ्रायं-ग्रावासो के बीच में 
जो भाषा-सम्बन्धी तादात्म्य था उसमें छठी शती ई० go के लगभग हखामनि- 
वंशीय ईरानियों के बलख (प्राचीन वाल्हीक) देश के प्रपने ग्रडडे से भारतवर्ष 
में धुस श्राने के कारण कुछ गड़बड़ी उत्पन्न हो गई । ईरानी और भारतीय आयो 
के सम्पक का फल यह हुआ कि मिलौ-जुली बोलियों का एक नया वग उत्पन्न हो 
गया, जिन्हें पिशाच भाषा कहा जाता है, जिनमें भ्रभी तक बहुत-से पुराने वैदिक 
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शब्द पाए जाते हैं और जो काबुल और स्वात (ऋग्वेद के कुभा और सुवस्तु) 
नदियों के क्षेत्र में वोली जाती हैं। पिशाच भाषाओं के और भारतीय-आयं भाषाओं 
के बाहरी मण्डल के पश्चिम में ईरानी आषा की बोलियाँ शुरू हों जाती हैं, जैसे 
पतो और विलोच ।' 

धर्म के क्षेत्र में भी भारत में सबसे अ्रधिक विभिन्नता है। यहाँ सभी 
विश्व-धर्मं पाए जते हैं। अकेले हिन्दू धर्म के अनुयायी २६ करोड़ हैं जो भारतीय 
जनसंख्या का दो-तिहाई है और संसार की जनसंख्या का आउवाँ भाग है। इतने 
करोड़ों आदमियों के अनुकूल यह घमं श्रपने सिद्धान्तों में अत्यन्त सहिष्णु और 
उदारता में विश्वजनीन होना ही चाहिए । हिन्दू घर्म समन्वयात्मक एवं सवंग्राही 
हूप से व्यापक है; उसका दर्शन-शास्त्र विइवजनीन है, उसका कोई परिमित या 
सीमाबद्ध लक्षण या व्याख्या भी नहीं है । वह अनेक बातों में अरूढ़ है और उसमें 
अपने-प्रापको हर नई स्थिति के अनुसार ढालने की क्षमता और लोच है ; उसके 
गाथा-शास्त्र और पुराणों की कथाएं बहुरूपिणी हैं। उसका कर्मकाण्ड ग्रौर MÈ- 
शात्मक विचियाँ भी वैसी ही बहुमुखी site यथाकाम संग्रथित होने वाली हैं । 
इन कारणों से हिन्दू-धर्म अपरिमित मनुष्यों का सर्वसामान्य घर्म बन गया है जो 
जाति, भाषा, राजनीतिक गठन, सामाजिक परम्परा झौर रुचियों में एक-दूसरे 
से बहुत भिन्न हैं । इस्लाम के मानने वालों की संख्या भारत में ७ करोड़ ८० 
लाख है, जो थोड़े-प्रधिक सब प्रान्तों में फैले हैं, किन्तु सीमाप्रान्त, सिन्ध, पंजाब 
और बंगाल में जिनका बहुमत है। इसके भ्तिरिक्त १ करोड़ २० लाख बोड, 
६० लाख ईसाई, ४० लाख सिक्ख, १२ लाख जैन और १ लाख पारसी हैं । भारत 
में मानवीय विकास की सभी भरवस्थाओं और स्थितियों में प्रयमारम्भ से लेकर 
उच्चतम दशा तक के लोग पाए जाते हैं । यह देश लोक-धर्म, जन-विश्वास, रीति- 
रिवाज, रहन-सहन, मत-मतान्त र, भाषा-वोलियों, जातियों और समाज-संस्थाध्रों 
की दृष्टि से पूरा संग्रहालय कहा जा सकता है । पर यह मुर्दा चीज़ों का भौर इंट- 
पत्थरों का 'अजायबघर' नहीं, बल्कि प्राणवन्त मानव-जाति झौर अध्यात्म विचारों 
का, जो ग्रपने-भ्रपने ढंग से विकसित हो रहे हैं, महान्‌ कोश है । 

एकता--उसके महाद्वीपीय विस्तार प्रोर विभिन्नता के कारण एक राष्ट्रीय 
इकाई के रूप में भारत की स्थिति सहज ही हमारे मन से भ्रोझल हो जाती है। 
इस देश फा समग्र रूप एकसाथ इकाई के रूप में हमारे ध्यान में नहीं आता । 
उसके एक-एक खण्ड या भाग फो ही हम समक पाते हैं ¦ पह टीक उसी तरह है 
१, देखिए Bea हिस्ट्री शॉक इण्डिया, भाग १, अध्याय र, जहाँ से इस 

ka फी बहुत-सी सामग्री यथेच्छ ली गई है। 
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हिन्दू सभ्यता 


जैसे एक पुरानी कहानी के अनुसार कुछ अंधे हाथी के एक-एक अंग को अलग- 
अलग टोहते हुए उसे ही पूरा शरीर समझ लेते,हैं | अथवा हमें उपनिषद्‌ की उस 
कहानी का ध्यान आता है जिसमें मनुष्य की इन्द्रियाँ अपने-अपने बड़प्पन के लिए 
भगड़ती हैं और उस प्राण को भूल जाती हैं जिसके द्वारा पुरा शरीर चलता है 
और उनमें से हरेक जीवित रहती है । वस्तुतः अनेक में एक को, समुदाय में 
व्यक्ति को, मिश्रित वस्तुओं में शुद्ध को पहचानना कठिन काम है । विभिन्नता 
होना इस वात का प्रमाण नहीं कि वहाँ एकता का अभाव है, विभिन्नता तो 
जीवनी शक्ति, सम्पन्नता और बलिष्ठता का लक्षण है । 
भारत की भौगोलिक एकता मानचित्र में देखने से तुरन्त ही प्रंत्यक्ष होती 
है । उसमें साफ यह प्रकट होता है कि किस प्रकार यह देश संसार के अन्य देशों से 
. ऐसी सीमाओं के द्वारा अलग है जो भ्रलंध्य हैं और जो यूरोप के देशों की उन 
विवादग्रस्त कृत्रिम सीमाओं की भाँति नहीं जिन्हें मनुष्य ने मान लिया है। फिर 
भी प्रश्‍न यह है कि कहाँ तक भारत की इस भौगोलिक एकता का यहाँ के लोगों 
ने अनुभव किया भ्रथवा वह देश के इतिहास में गराई । प्रकृति के वरदान निरर्थक 
हैं यदि उन्हें मनुष्य के हिताथं काम में न लाया जाए और मनुष्य को उनकी खोज 
करने, उन पर अधिकार करने और उनका उपयोग करने की TAT न हो । 
राजनीतिक जीवन और सम्यता के क्षेत्र में किसी जाति के उन्नति करने की पहली 
हतं यह है कि उसके पास अपनी निश्चित और सुव्यक्त भूमि हो जिसे वह भ्रपनी 
कह्‌ सके और अपनी मातृभूमि बना सके जिस जाति के पास अपनी भूमि नहीं 
है और जो अस्थायी एवं अस्थिर परिस्थितियों में जीवन बिताती है, जहाँ किसी 
वस्तु का ठिकाना नहीं और हरेक वस्तु भ्रनिश्चित है, वह जाति संस्कृति और 


सम्यता के विकास की अनुकूल परिस्थितियों से वंचित रहती है। यहुदियों के ' 


राजनीतिक विकास में एक बड़ी बाधा यह रही है किंवे अपने लिए मातृ- 
भूमि का निर्माण करने में कभी संगठित नहीं हो सके । राष्ट्र के लिए देश ऐसे ही 
है जैसे मनुष्य के लिए शरीर। वह उसके ग्रात्म-विकास के लिए आवश्यक है । 
राष्ट्रीयता की उन्नति के लिए भाषा, धर्म, शासन, इतिहास, परम्परा, रहन-सहन 
झर रीति-रिवाजों की एकता आवश्यक है, पर ये सब बातें गौण हैं । इनकी जड़े 
समान देश में'बिताए जाने वाले समान जातीय जीवन पर निर्भर gi 


भारतीयों ने संस्कृति ate सभ्यता में जो पहले ही उन्नति की, उसका कारण 


यह था कि वे आरम्भ में ही भारत देश को अपनी मातृभूमि बना सके थे। समस्त 
देश के लिए उन्होंने भारतवर्ष' यह नाम दिया । पुराणों की परिभाषा के अनुसार 
भारतवर्ष “वह देश है जो हिमालय के दक्षिण ग्रौर समुद्र के उत्तर में है, जहाँ 
महेन्द्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान, क्रक्ष (गोंडवाना के पहाड़ ), बिन्ध्य और पारियात्र 
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भौगोलिक झौर सामाजिक पृष्ठभूमि > 


(विन्ध्य का पश्चिमी भाग आडावला तक ), ये कुल सात पर्वत हैं, जहाँ भारत के 
वंशज रहते हैं ; जिसके पूव में किरात और पश्चिम में यवन वसते हैं। और जहाँ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और श्रवणं के लोग हैं ।” [ देखिए, विल्सन-कुतं विष्णुपुराण 
२/१२७-६ ] देश के लिए इंडिया नाम स्वदेशी नहीं, विदेशी है। पुराने समय में 
विदेशी लोग भारत को उसके उत्तर-पश्चिम में बहने वाले गहानदी सिन्धु के नाम 
से पुकारते थे, जिसे ईरानियों ने हिन्दु और यूनानियों ने हकार का लोप करके 
'इन्डोस” कहा । लेकिन भारतवर्ष नाम इण्डिया की तरह केवल भौगोलिक संज्ञा 
नहीं है, उसका ऐतिहासिक महत्त्व है झऔर इसका भ्र्थ है, भरत जन' का देश, 
अथवा wrens संस्कृति का क्षेत्र, जिसके मुख्य प्रचारक भरत लोग थे। 
हिन्दुओं की एक देशव्यापी स्तुति में मातृ-भूमि के स्वरूप की कल्पना और पूजा 
गंगा, यमुना, गोंदावरी, सरस्वती, नमंदा, सिन्धु और कावेरी इन सात नदियोंके 
देश के रूप में की गई है, जो इस समस्त भूखण्ड में फैली हैं । एक दूसरी स्तुति 
में मातृ-भूमि का स्वरूप बताते हुए उसे अयोध्या, मथुरा, माया (हरिद्वार), 
काशी, कांची, अवन्तिका और द्वारावती इन सात पुरियों का देश कहा गया है, जो 
भारत के प्रमुख भागों में हैं । au की तीर्थयात्रा इन प्रार्थंनाओं की भावना 
- को पुष्ट करती है | इसके अनुसार प्रत्येक हिन्दू का कतव्य है कि वह ग्रपने जीवन- 
काल में अपने YA के इन पवित्र स्थानों का दर्शन करे | वैष्णव, शैव और शाक्त 
हिन्दू-धर्म के इन तीनों सम्प्रदायों में अपने-अपने तीर्थ-स्थानों की सूचियाँ हैं, जो 
भारतवर्ष-भर में फैले हुए हैं, और किसी एक प्रान्त तक सीमित नहीं हैं। इस 
प्रकार हिन्दू-धमे के सभी सम्प्रदाय अपने झनुयायियों को इस बात का आदेश देते 
* हैं कि वे देश के विभिन्न और दूरतम भागों में तीर्थ-यात्रा के लिए जाएँ। इस 
प्रकार भ्रपनी समान मातृभूमिं के प्रति उनके हृदयो में जीवित जाग्रत प्रेम उत्पन्न 
किया जाता था । इसी विचार से शंकराचार्य ने अपने चार मठ देश के चार कोनों 
में बनाए, जैसे ज्योतिमंठ उत्तर में (हिमालय पर बदरी-केदार के पास), शारदा 
मठ पश्चिम में द्वारका में, गोवर्धन मठ qi में पुरी में और अग्री मठ दक्षिण के 
मैसूर में । इस प्रकार हिन्दू संस्कृति साम्प्रदायिक भक्ति के द्वारा राष्ट्रीयता को 
सहायक है । कुछ धामिक gaat में जैसे 'भागवतपुराण' और "मनुस्मृति में राष्ट्री 
यता उत्पन्न करने वाले वचन पाए जाते हैं, जिनमें भारतवर्ष को देवों केद्वारा - 
निर्मित देश कहा-गया है, भौर यह भी संकेत है कि देवता भी इस भूमि को स्वर्गे 
मानकर यहाँ जन्म लेने की इच्छा करते हैं। झर इन सबके ऊपर महत्त्वशालिनी 
यह उक्ति है कि जननी आर जन्मभूमि दोनों स्वगं से भी बढ़कर हैँ— 

“जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ।' 

इन सब प्रार्थनाओं प्रौर इलोकों से सूचित होता है कि हिन्दुओं के अनुसार. 
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देश-प्रेम भी घमं का अंग है । एक प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वात्‌ का कथन है,' “हिन्दू के 
लिए भारतवर्ष न केवल एक सत्ता से शासित होने वाली राजनीतिक इकाई है--- 
चाहे वह सत्ता ईसाई, मुसलमानी या हिन्दू कोई भी हो--अल्कि वह उनकी 
ग्रध्यात्म-संस्कृति का मूतं रूप अथवा मातृ-देवी g `` ``-उसके लिए भारतवर्ष 
उसकी संस्कृति का मूतिमान रूप है, जिसमें उसने भ्रपनी आत्मा को उडेल दिया 
है। उसके विचारों में उसकी मात्मा का महान्‌ रूप ही उसकी मातृभूमि है ।” 

किन्तु धर्म के अतिरिक्त प्राचीन हिन्दुओं को अपने राजनीतिक जीवन से भी 
मातृभूमि के प्रति अपनी भावनाश्रों को पृष्ट करने में सहायता मिली । जब देश 
एक शासन-सुत्र के श्रन्तगंत होता है तो उसकी एकता सहज ही समभ में आती 
है-प्राचीन हिन्दू बहुत पुराने समय से ही देश में सर्वापरि राजनीतिक सत्ता के 
प्रादर्श ओर भ्रस्तित्व को जानते थे । उसके द्योतक कुछ महत्त्वपूर्ण वैदिक शब्द ये 
है--एकराट, THE, राजाधिराज, सार्वभौम ; और कुछ वेदिक यज्ञ हैं, जैसे 
राजसूय, वाजपेय और ग्रश्‍वमेध । जो राजा दिग्विजय के द्वारा अपने-भ्रापको अन्य 
राजाओं का अधिपति बना लेता था उसे इन यज्ञों के करने का भ्रधिकार था । कुछ 
वेदिक ग्रन्थों में प्रौर बाद के महाभारत एवं पुराणों में भी ऐसे सावभौम राजाप्ों 
या सम्राटों की सूचियाँ पाई जाती हैं। इन पुराकाल के राजाझ्ों के अतिरिक्त 
ऐतिहासिक युग में भी देश में कितने ही सम्राट्‌ हुए हैं, जैसे चन्द्रगुप्त मौयं, अशोक, 
समुद्रगुप्त, हषं, मिहिरभोज भौर मुस्लिम युग में भ्रकसर थोर भ्रौरंगजेब । कुछेक 
ने प्रपने सर्वोपरि आधिपत्य की घोषणा के लिए अएवमेघ यज्ञ भी किया था, जैसे 
पुष्यमित्र, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, घादित्यसेन झौर पुलकेशिन्‌ प्रथम । इस 
प्रकार सावंभौम सञ्जाट्‌ के पद का भारतवर्ष में लम्बा इतिहास है। धार्मिक ग्रन्थों 
में क्षत्रिय राजाप्रों के लिए उचित जिन थ्वादशो का उल्लेख है, सावंभौम सम्राट 
को कल्पना उसके सर्वया अनुरूप थी, जिससे झनुसार वे NYA tear का विस्तार 
अपनी मातृभूमि की चतुरन्त सीमाओं तक कर सकते ये । 

देश की एकता का द्योतन उस विदिष्ट संस्कृति के द्वारा भी होता है जिसकी 
छाप सारे देश पर लगी हुई है। चौबीस करोड़ जनसंख्या वाले हिन्दुओं ने, जो 
इस देश के प्रधान 'जन' हैं, उस संस्कृति का निर्माण किया है। फ़ारस देश के 
लोग पहले भी भारत को हिन्दुओं का देश 'हिन्दु-स्थान' कहते ये । “इसमें सन्देह 
नहीं कि भारतवर्ष भ्रोर हिन्दू धर्म का परस्पर दारीर और आत्मा की तरह 


—— 


न 


१. इंगलेण्ड के भूतपु् प्रधान मन्त्री भी जे० ' रंम्से मंकडानल्ड द्वारा लिखित - 


भूलिका, जो उन्होंने लेखक को पुस्तक "दि फण्डामेण्टल युनिटी गांव इण्डिया 
(लॉगमेन्स, लन्दन) के लिए लिखी । 
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घनिष्ठ सम्वन्ध है 1” [जे० रेम्से मैकडानल्ड, ऊपर उद्धृत पुस्तक से] हिन्दू- 
धर्मे ने समस्त भारतवर्ष को दृढ़ और स्थायी सांस्कृतिक एकता प्रदान की है जिनसे 
युग-युगान्तर में राजनीतिक उथल-पुथल के घककों को सहा है | वह सांस्कृतिक 
एकता हिन्दू धर्म के अन्तरगत विशेष प्रकार के जातीय स्वराज्य की छत्न-छाया में 
सुरक्षित रही है एवं देशी और विदेशी शासन-यन्त्रों से उनका सम्पर्क कम ही 
हुआ है। भारतवर्ष मुख्यतया गाँवों का देश है । ये गाँव स्वराज्यभोगी प्रजातन्त्र 
के रूप में जीवित रहते थे। इनमें झ्पनी संस्कृति की रक्षा के लिए स्थानीय 
संस्थाओं और संगठनों का एक जाल बिछा ger था, जिस पर राजघानी या 
केन्द्रीय शासन में होने वाली उथल-पुथल का कोई असर न पड़ता था। (हिन्दू 
धर्मे', इस नाम से प्रसिद्ध भारत की प्रात्म-संस्कृति की प्रधान विशेषताएं क्या है ? 
हिन्दू-धर्म की जो निजी परिभाषा है उसी में इनका संकेत भी मिलता है, अर्थात्‌ 
वर्णाश्रम-धर्म, वह धर्म जो वणं प्रौर आश्रम-संञ्चक दो प्रकार के विभागों पर 
श्राश्रित है, एवं हिन्दू धमं का सबसे विशिष्ट और उसमें एकता लाने वाला गुण 
है। मूलतः, जेसा कि वैदिक साहित्य से ज्ञात होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
और शूद्र, इन चार अपने में पूर्ण सामाजिक वर्गों या जातियों में समाज का बेंटवारा 
करने में वर्ण-संस्था का जन्म हुआ | समय पाकर ये जातियाँ भनेक उप-जातियों में 
बॅट गईं । इस समय भारत-भर में हिन्दू सैकड़ों जातियों और उपजातियों में बेटे 
हुए हैं। जाति-पांति के भेद के विषय में, जो भारतीय सामाजिक जीवन की बड़ी 
विशेषता है, बहुत भ्रम भी पाया जाता है। इसका सम्बन्ध मुख्यतया व्यक्ति के 
निजी, घरेलू भ्रौर धार्मिक जीवन से है, सार्वजनिक जीवन से नहीं। इसमें दो भिन्न- 
भिन्न जातियों के परस्पर रोटी-बेटी के सम्बन्ध का निषध है, प्रर्थात्‌ सन्तति- 

शास्त्र के आधार पर दो भिन्न जातियों के व्यक्ति आपस में विवाह-सम्बन्घ नहीं 
` कर सकते भर न एक ही थाली में बेठकर भोजन कर सकते हैं, प्रथवा अशुद्ध हाथों 
से छुआ हुआ भोजन कर सकते हैं । भोजन व्यक्ति का निजी कर्म है | यह उतना 
ही पवित्र है जितना ईश्‍वर को सम्बोधित करके किया हुआ संख्या-कमं | पर-यह 
स्मरण रखना चाहिए कि जाति-पांति का भेद हिन्दू चर्म का एक अंग-भात्र है | 
उसका दूसरा अंग व्यक्ति के जीबन में चार झाश्रमों में विभक्त है, जिनकी पूर्ति 
स्वाभाविक रीति से होनी चाहिए । ये झाश्रम इस प्रकार हैं: (१) ब्रह्मचारी 
या विद्या-अध्ययन करने वाला छात्र, (२) गृहस्थ या घर-ग्रहस्थी संभालने वाला 
विवाहित व्यक्ति, (३) वानप्रस्थ या बन में रहने वाला भिक्षु, और (४) संन्यासी 


अथवा बह तपस्वी साधू जो ध्यान या ईइवर-चिन्तन में लीन रहता है। जीवनका - 


तीसरा आश्रम पचास वषं की आयु में आरम्भ होता है। इस काल में गृहस्थ के 
लिए उचित है कि वह सांसारिक झौर घरेलू जीवन से अपने को अलग कर ले 
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और विइवजनीन उच्च जीवन की साधना में तथा दूसरों की सेवा में अपने-आपको 
लगा दे । जैसा पहले कहा जा चुका है, अपने वाझ सामाजिक रूप में हिन्दू धमं 
के दो अंग है--एक वर्ण-व्यवस्था भौर दूसरी आश्रम-व्यवस्था । दुर्भाग्य से आश्रमो 
की अपेक्षा जाति-पाँति का महत्त्व अधिक बढ़ गया है । जाति जन्म के आधार पर 
व्यक्तियों को एक-दूसरे से अलग करती है, किन्तु आश्रम की प्रथा लोगों को ऐक्य 
की ओर खींचती है और सभी जातियों के लोगों को एक-एक आश्रम से सम्बन्धित 
विशेष प्रकार के नियमों में वाँधती है, जिससे वे निश्चित मागं से स्वाभाविक 
अवस्थाओं को पार करते हुए उन्नति की ओर बढ़ सकं । 

हिन्दू संस्कृति का मुख्य वाहन-संस्छृत-भाषा है । जनता को एक सूत्र में 
के लिए संस्कृत का जो प्रभाव पड़ा है उसे पूरी तरह कह सकना कठिन है । 
मौनियर विलियम्स ने इस विषय में ठीक कहा है (Hinduism, yo १३) -- 
“यद्यपि भारत में पाँच सौ से भ्रधिक बोलियां हैं पर घामिक भाषा केवल एक है 
आर घामिक साहित्य भी केवल एक है, जिसे हिन्दू धमं के सभी अनुयायी, चाहे 
बे जाति-पांति, बोली, सामाजिक स्थिति और मत की दृष्टि से कितने ही भिन्न हों, 
मानते हैं और श्रद्धा से पूजते हैं । वह भाषा संस्कृत है AIX वह साहित्य संस्कृत- 
साहित्य है । वही वेद या विइवजनीन ज्ञान का एकमात्र कोश है । हिन्दू धमं, 
दर्शन, व्यवहारशास्त्र भौर गाथा-शास्त्र का एकमात्र साधन वही है, केवल वही 
ऐसा दर्पण है जिसमें हिन्दुओं के सभी मत-मतान्तर, विचार, रीति-रिवाज और 
प्रथाएँ ठीक-ठीक प्रतिबिम्बित हुई हैं, और (यदि एक चौथे रूपक का हम प्रयोग 
कर सके तो) वही ऐसी खान है जहाँ से देशी भाषाओं को उन्नत करने की 
सामग्री मिल सकती है, अथवा महत्त्वपूर्ण धामिक और वैज्ञानिक विचारों के 
की सामग्री प्राप्त की जा सकती है 1” 

अपनी निजी विशिष्टता रखने वाली इस भारतीय संस्कृति ने कालान्तर में 
इस प्रकार सारे देश को एकता के सूत्र में बाँध दिया कि देश और संस्कृति 
अभिन्न समझी जाने लगीं और एक-दूसरे की समानार्थक हो गई । देश संस्कृति 
बन गया और संस्कृति देश बन गई । देश भौगोलिक रूप से भ्रपर अध्यात्म 
जगत्‌ का स्वरूप बन गया | यह भारतीय आयं-संस्कृति जब ऋग्वेद के समय से 
यहाँ आरम्भ हुई तो पीछे के युगों में उत्तरोत्तर बिस्तार को प्राप्त होती हुई 
सप्तसिन्धु, ब्रह्मषिदेद, ब्रह्मावतं, मध्यदेश, ग्रार्यावत्तं, जम्बूद्वीप, अथवा भारतवर्ष 
नामक क्षेत्रों में फेल गई । यहाँ तक कि ग्रपनी प्रबल महाप्राणता के कारण यह 
भारत की सीमाश्रों के उस पार विदेशों में भी पहुँच गई और उसने अपने लिए 
समुद्र-पार के देशों में बृहत्तर भारत, का निर्माण कर लिया । भारतीय विचार 
और संस्थाएं आज तक स्याम, कम्बोडिया (कम्बोज देश), जावा (यव-द्वीप), 
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सुमात्रा (सुवणे-दीप), वाली (बलि-द्वीप) और बोनियो (वारुण-द्वीप) के 
साहित्य, मन्दिरों और स्तूपों की कला-कृतियों, लोकवार्ताओं, अनुश्रुतियों, री ति- 
रिवाजों और रहन-सहन में पाई जाती हैं। यह सब उपनिवेशों में जाने वाले 
भारतीयों के श्रम का फल है । इनमें से कुछ देशों ने तो ग्रपना घमं भी भारत से 
मिला लिया है, जैसे तिब्बत, नेपाल और चीन, जहाँ महायान बौद्ध धर्म का प्रचार 
है; एवं वर्मा, सिंगल, स्याम और कम्बोज देश जहाँ हीनयान बौद्धघमं का प्रचार 
है । कर्मण्य और प्रगतिशील राष्ट्रीयता के कारण ही देशान्तरों में उपनिवेशों का 
जन्म होता है, जिसके पीछे भ्रपनी मातृभूमि और निजी संस्कृति की भावना प्रेरणा 
देती रहती है । 

इतिहास पर प्रभाव--भारत की इस मौलिक एकता को देखते हुए भी देश 
की विशालता, भौगोलिक परिस्थितियों की अनेकरूपता अरर सामाजिक अवस्थाझों 
की विविधता ने देश के इतिहास और राजनीतिक विकास पर स्वाभाविक प्रभाव 
डाला । हमेशा ही सारे देश को इकाई के रूप में संगठित करने ग्रौर एक केन्द्र से 
एक TAS या एक शासन-तन्त्र से प्रशासित करने में कठिनाई का अनुभव किया 
जाता रहा है । परिणाम यह हुआ कि भारतीय इतिहास में उस प्रकार की एक 
इकाई या एकसूत्रित उन्नति, जैसी अंग्रेज़ी इतिहास या फ्रांस के इतिहास में मिलती 
है, बहुत कम सम्भव हुई । प्रायः भारतवषं का इतिहास सम्पूर्ण देश के क एक 
सूत्र में ग्रथित विकास की कहानी न होकर कितने ही छोटे-छोटे गौण और विश्वृंखल 
टुकड़ों में बॅट गया है । एक निदिष्ट घारा के अनुसार एक केन्द्र से विकसित होने के 
बजाय भारतीय इतिहास प्रायः विभिन्न और एक-दूसरे से स्वतन्त्र केन्द्रों से भी 
विकसित होता रहा है, जिसके कारण उसकी एकता पृथंक्‌ स्थानीय इतिहासों में 
खो जाती है, जो विभिन्न जातियों और प्रदेशों को आधार मानकर बने हैं झौर a 
एक ने एक-दूसरे के साथ सम्पर्क या सादृश्य के बिता अथवा विरोध में झाकर 
अपने-अपने पृथक्‌ ढंग से अपना विकास किया है। भारत के राजनीतिक इतिहास 
को कई भागों और खण्डों में टटोलना पड़ता है, जिनमें कई व्यवधान हैं और कहीं- 
कहीं एक-दूसरे से असम्बन्धित रूप में ऐतिहासिक पुनर्गठन के प्रयत्न हैं और कहीं- 
कहीं तो कुछ कड़ियाँ खोई हुई भी हैं। युग-युगन्तर में होने वाले कितने opts 
और जातियो ने भारतीय इतिहास का निर्माण किया है, जैसे उत्तर में मौय, कुषाण, 
HET, गुप्त और गुजर वंशों त्ते एवं दक्षिण में पल्लव, चालुक्य और चोल वंशों 
ने अथवा कालान्तर में मुसलमान, मराठें, सिक्ख भर अंग्रेजों ने। ये लोग कितने 
ही केन्द्रों से, जो प्रायः बदलते रहते थे, राज्य करते थे, जैसे पाटलिपुत्र, पुरुषपुर, 
dau, नासिक, उज्जैन, कन्नौज, बादामी, कांची, कल्याणी और तञ्जौर, अथवा | 
दिल्ली, पूना, लाहौर भौर कलकत्ता जो भारतीय इतिहास के पृथक्‌-पृथक्‌ युगो 
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में विभिन्न राज्यों की रग्जघानी रहे हैं । हिन्दूकालीन भारत में केवल एक वार 

ऐसा देखने में आता है कि समस्त देश एक ही झासन-तन्त्र और एक ही ऐतिहासिक 

धारा के अन्तर्गत ग्रा गया । यह अशोक का भौय-सान्नाज्य था, जिसने अपना 

शासन समस्त देश पर एवं 'बृहत्‌ भारत' के ग्रंग-भूत अफगानिस्तान BT बिलो- 
चिस्तान पर भी स्थापित किया और वह उन सबका सार्वभौम Cate बन गया । 

परन्तु हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि एक केन्द्रीय शासन की स्था- 

पना में देश की विशालता जैसे बाधक थी वेसे ही भ्राचीन-युग की विशेष वस्था 

भी, जिसमें यन्त्र-युग से पूर्व आवागमन की वे भ्रनेक कठिनाइयाँ थीं जो wa | 

कोयला, बिजली या तेल से उत्पन्न शक्ति के द्वारा हटा दी गई हैं । शासन प्रभाव- | 

झाली हो और उसका प्रभुत्व सव लोग देश के बड़े भाग में और सुदूरतम प्रदेशों में | 

भी बराबर स्वीकार करें; इसके लिए यह आवश्यक था कि स्थानीय स्वराज या । 
स्वशासन का भ्रधिकार प्रदान करके शासन-यन्त्र का विकेन्द्रीकरण किया जाए | | 

इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय सामान्य इतिहास श्रौर जीवन तो पीछे | 

पड़ गया एवं स्थानीय जीवन «र इतिहास बहुत-कुछ आगे AT गए । इस शकार | 

भारतीय इतिहास परस्पर असम्बन्धित स्थानीय इतिहासों का एक संग्रह-ात्र | 
| 


बन गया । उसमें सारे भारतवर्ष पर लागू राजनीतिक जीवन की कहानी बहुत 
कम मिलती है। 
देश की भौगोलिक विशालता के प्रभावों की अमिट छाप भारतीय इतिहास , 
पर पड़ी है । यद्यपि वर्तमान काल में यातायात की सुविधाओं मे देश भौर काल को 
छोटा कर दिया है फिर भी वे प्रभाव अभी तक मौजूद हैं। प्रव भी समस्त भारत 
समान शासन के भ्रन्तगंत नहीं है। १६५१ के पूं तक की स्थिति यह थी कि देश 
के एक-तिहाई भाग में अनेक रजवाड़ों की सत्ता थी, जो उस राजनीतिक प्रवस्था 
से उत्पन्न हुए थे, जिसमें देश के एकीभूत इतिहास की अपेक्षा छोटे-छोटे स्थानीय 
इतिहासों को प्रोत्साहन मिला। इस तरह के रजवाड़ों की संख्या छः सौ से कुछ 
झधिक थी । ब्रिटिश भारत में यद्यपि एक शासन था, फिर भी इतने बड़े देश में 
चुस्त और प्रभावशाली शासन-यन्त्र की स्थापना के लिए उसे कितने ही प्रान्तों में 
बाँटना पड़ा था, जिनमें से कुछ तो यूरोप के कई देशों के बराबर थे। अंग्रेजी राज्य 
मौर रजवाड़ों को मिलाकर भारत के शासन को एक सूत्र में ग्रथित करना उसके 
राजनीतिक विकास का अगला कदम था, जो ग्रभी हाल में पूरा हुआ है | 
पर यह स्मरण रखने की वात है कि प्रत्येक स्थान के अलग-अलग इतिहास 
के उस गड़बड़भाले के पी छे अखिल भारतीय इतिहास की एक पृष्ठभूमि सदा से 
रही, जो राजनीतिक न होकर सांस्कृतिक थी । वह एकता भारतीय विचार और 
दर्शन के इतिहास में पिरोई हुई है, जो प्रादेशिक सीमाझओं और शासन की छोटी- 
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छोटी इकाइयों से ऊपर है । समस्त भारतवर्ष पर विचार प्रौर जीवन के एक-जैसे 
आान्दोलनों की छाप पड़ी है, जिससे एक-जैसे ग्रादशं ग्रौर एक-सी संस्थाओं का 
यहाँ उदय और विकास हुआ, . जिनके कारण भारतीय सभ्यता संसार की अन्य 
सभ्यताओं से AAT पहचानी जाती है AT जो उस इतिहास को 'मानव-जाति के 
सामाजिक, घामिक और बौद्धिक विकास में एक स्वतन्त्र इकाई के रूप में' प्रतिष्ठित 
करती हैं। [वी० to स्मिथ, ग्र्ली हिस्ट्री आव इण्डिया, चौथा संस्करण, पृष्ठ ५] 


¢ GN 
Y 
W 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


wA aana 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


RS 
भारत में आर्य : BAA सभ्यता 


गायों के मूल के विषय में ऋग्वेद की साक्षी--भारत का इतिहास एक 
प्रकार से इस देश में आयं-जाति का इतिहास है । उसका आरम्भ आयो के 
भारत में आगमुन से होता है । उसका सबसे प्राचीन स्रोत 'ऋग्वेद संहिता' है, 
जो न केवल भारतीय आर्यो का बल्कि समस्त आयं-जाति का सबसे प्राचीन 
ग्रन्थ है.। इस ग्रन्थ से न केवल भारत में गायों के इतिहास के प्रारम्भ पर प्रकाश 
पड़ता है, बल्कि अन्य देशों के झयं-इतिहास पर भी, जिसमें उनकी भाषा, 
शब्दों के रूप, स्वर और छन्द, घमं और सभ्यता की पूर्वेकालीन विकास की 
अवस्थाएं सम्मिलित हैं | छट 

समान आरय-भाषा झौर निवास-स्थान--भाषा-शास्त्र के विद्वानों का कहना 
है कि ऋग्वेद की भाषा व्याकरण और धातुओं की दृष्टि से ईरानी, यूनानी, 
लातीनी, ट्यटनी, कैल्ट और स्लाव भाषाओं से मिलती है, जैसे वे सब एक ही 
मूल-भाषा से निकली हुई हों। परिवार के निकटतम सम्बन्धो एवं जीवन के 
मौलिक अनुभर्वो के सूचक शब्द इन भाषाओं में एक-जैसे हैं; जैसे पिता, माता, 
पुत्र, पुत्री, ईश्वर, हृदय, आँसू, परशु, वृक्ष, WA और गौ आदि शब्द | उदाहरण 
के लिए देखिए, संस्कृत मात्र, लैटिन मातेर, अंग्रेजी मदर; संस्कृत सून, 
लिथवानियन सूनू, प्राचीन जमंन की खड़ी बोली सुनु, इंग्लिश सन। , 

भाषा-शास्त्र की यह साक्षी महत्त्वपूणे श्रारम्भिक इतिहास की साक्षी 
प्रस्तुत करती है । इस प्रकार से सम्बन्धित भाषाएँ सूचित करती हैँ कि उनके 


अर्वाचीन बोलने वालों के पूर्वज किसी एक स्थान में रहते थे भ्रौर एक ही भाषा _ 


बोलते थे । इन भाषाओं के बोलने वाले भ्रपने उस मूल निवास से चलकर अलग- 
अलग समूहों में बॅट गए । किन्तु उनके पूवज एक ही आयं 'जन' के अंग थे, जिसे 
हम ‘AT कह सकते हैं, क्योंकि पुरुषवाची वीर (Wiros) शब्द इस परिवार 
की अधिकांश भाषाओं में पाया जाता है । 


प्ररत यह है कि 'वीर' संज्ञक भ्रायं लोगों का मूल निवास-स्थान या देश कहाँ. 
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था। इस विषय में भायूरोपीय या भारत-जर्मनीय भाषाश्रों में प्राप्त सामग्री के 
आधार पर कुछ अनुमान ही लगाया जा सकता है । पहली बात यह है कि ‘a 
जाति किसी द्वीप में या समुद्र-तट के निकट नहीं रहती थी, क्योंकि उनकी भाषा 
में समुद्र के लिए शब्द नहीं है। दूसरे, वे शीतोष्ण जलवायु में रहते थे जहाँ उन्हें 
ata, बेंत भ्रौर कुछ पीतदारु परिवार के वृक्षों का परिचय हुआ ।' तीसरे, वे लोग 
नियत स्थान में बसे हुए थे, खानाबदोश या घुमक्कड़ न थे । वे महीनों श्रम करके 
अन्न उत्पन्न करते और बैल, गाय, भेड़, घोड़ा, कुत्ता और सुअर इन जानवरों को 
पालते थे, किन्तु गधा, Se और हाथी नहीं । घोडा और गाय विभिन्न भौगोलिक 
परिस्थितियों के सूचक हैं। घोडा खुले मैदानो में चरने जाता है, जहाँ उसके बेडे 
(किशोर) मादा के पीछे-पीछे घूमते रहते हैं; गाय जब चरने जाती है, अपने 
बछड़े को पीछे छोड़ तो देती है लेकिन उससे दूर नहीं हटती । मूल आये-वास- 
स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ पशुओं के चरने और कृषि दोनों की सुविधा हो, 
अर्थात्‌ ग्रश्‍व-पालन के अनुकूल लम्बे-चौड घास के मैदान और भेड़ों के चरने के 
अनुकूल घास से भरी हुई पहाड़ी उडार दोनों निकट हों। | 


१. waat Oak, Beech, Willow and some coniferous trees, 
Ho झोक = हिन्दी बाँज । इसलिए भारत-यूरोपीय भाषा में कई समान 
शब्द हैं, जिनका मूल अर्थ 'वृक्ष' था। संस्कत ग्रौर जन्द भाषा में. “ब्र शब्द 

` का, यूनानी भाषा में रस! का ग्रथ बाँज वृक्ष था। इन शब्दों के स्वर 
विभिन्न होते हुए भी मूल व्यंजन q7 समान थे, जिनका शर्थ कभो वृक्ष 
झर कभी बाँज का पेड़ किया जाता था। बाँज यूरोप में जंगल का राजा, 
प्रधान वृक्ष, 'वनस्पति' समझा जाता रहा है, जिस पर देवों का निवास या । 
wo विलो=हिन्दी बेत; O. H..G. wila, Lat. vitex= 
Zend Vaeli, WAA wid फारसी बेद bid. 
aio बोच beech के लिए हिन्दी-पर्याय नहीं भिला । यह मध्य 
झौर पश्चिमी यूरोप का वृक्ष है। O. H. G. buobha. A. 5. boce 
Lat. fagus, Slav buky, YA (Ro बर्च birch MTAA berizas) | 
ऐसा वृक्ष या जो यूरोप से भारत तक पाया जाता या । 
कोनिफरस वृक्ष देवदार, Sty, केल आदि को जाति के वृक्ष जिनमें 
पत्तियों की जगह 'सुइयाँ' होती हैं। कहा जाता है कि बांज झादि पत्रल 
वृक्षों को हटाकर उनके स्थान पर शनेः-शनेः 'सूचो' वाले वृक्षों ने दखल 
- जमा लिया । Se 
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zio गाइल्स के मतानुसार (कैम्ब्रिज हिस्ट्री आव इण्डिया भाग १, अध्याय 
३) वृक्ष, वनस्पति और पशु-पक्षी-सम्बन्धी ऊपर की साक्षी से (१) भारतवषं, 
(२) पामीर प्रदेश, जो आरम्भिक निवास के लिए बड़ा अनुपयुक्त है, (३) यूरोप 
के उत्तरी मैदान जहाँ पहले घने वन थे, (४) रूस के दक्षिणी मैदान और (५) 
उत्तरी ध्रुव, ये प्रदेश मूल गायं -वास-स्थान नहीं हो सकते | उनका सुझाव है कि 
हंगरी, आस्ट्रिया प्रौर बोहेमिया वाला यूरोप का टुकड़ा ही वह प्रदेश था । 
आयो का फैलना--इस मूल देश से पूवं की ओर जो झाय॑ फैले (जिनसे 
भारतीय इतिहास का सम्बन्ध है) वे नये जंगल और गोचरों की खोज में डेन्यूब 
नदी के कनारे-किनारे वालेशिया तक बढ़े और आगे दक्षिण में बासफोरस और 
दरें दानियाल पर जा उतरे । उन्हें पार करके एशिया माइनर का पठार पार 
करने के बाद वे उफरातु और तिग्ना नदियों की भ्रन्तवेंदी के सिरे पर जा निकले। 
किन्तु वहां अन्य बलवान जाति का राज्य होने के कारण उससे बचते हुए TAT 
और तेहरान के रास्ते ईरान में प्रविष्ट हुए और मशद, हेरात और बलख की ओर 
आगे बढे | 4 
ऋग्वेद भ्रौर भ्रवस्ता में साम्य- अन्तिम प्रदेश में वे आर्य बसे जो भारती 
आर ईरानियों के पूर्वज थे । इसलिए उनके धामिक ग्रन्थ ऋग्वेद और HART में 
भाषा और बिचार की समता किसी भी यूनानी, लातीनी या भारतीय-जमंन 
साहित्य से अधिक है । नें केवल इकके-दुकके शब्द और वाक्यांश afew RR 
वाक्य भारतीय भाषा से ईरानी भाषा में बिना शब्दावली या वाक्य-रचना को 
बदले परिवर्तित किये जा सकते हैं। यह निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट'होगा-- 


१-~-छन्द 

श्रवस्ता वेदिक भाषा 
तत्‌ SI ~ तत्‌ त्वा 
पेश एस. पृच्छा ऋजु 
मोइ वोचा मा वच 
झहुरा असुर 

ता चीत्‌ ता चित्‌ 
मज्दा मेधिष्ठ 
at afer 
श्रन्याचा अन्याचा 
वीचे ‘faz 
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२-—देबता बिल 

प्रयस्ता सै 

ड्न्द्र YA 

वायु वायु 

मिथु मित्र 

नाश्रोनहइथ्य नासत्य 

AWA वृत्रष्न 


इससे ज्ञात होता है कि हिन्दुग्रों रौर ईरानियों के qia ART की भ्रपेक्षा 
अधिक काल तक एक-दूसरे के साथ रहे। सम्भवतः वे सबसे अन्त में अपने मूल 
वास-स्थान से निकले, क्योंकि उनकी भाषा में आयं-संस्कृति का सबसे अ्रधिक अंश 
धातु, व्याकरण, शब्द, गाथाओं और उपाख्यानों के रूप में भ्राया। 

ऋग्वेद का काल--विदेशी और भारतीय प्रमाण- श्रब प्रदन यह है कि इन ` 
महत्वपूर्ण देशान्तरों में प्रवास का सम्भावित काल कौनसा था। इस पर भारत 
के बाहर की एक नई सामग्री से प्रकाद पड़ता है। एशिया माइनर के _वोगाज़ 
कुई नामक स्थान में १४०० ई० पू० के कुछ अभिलेख मिले हैं जिनमें खत्ती 
(Hittites) और मितानी (Mitani) जातियों में हुई पन्धि का उल्लेख है । 
वहाँ सन्धि की शर्तों की रक्षा के लिए साक्षी रूप में दिये हुए देवताओं के नाम 
इस प्रकार हैं-- 

इलानि मि-इत्‌-र अश-शि-इल्‌ (इलानि) उ-रु-व न-अझू-शि-इल्‌ (इलु) 
इन्‌-दार (इलानि) न-श-प्र (तू-ति-इग्न-अ) Gat ये नाम ऋग्वेद में दिये 
हुए मित्र, वरुण, इन्द्र भ्रौर दोनों नासत्य देवताओं से मिलते हैं। चूँकि ये देवता 
वस्ता में भी आए हैं, कुछ विद्वानों का विचार है कि वे उस काल के अविभक्त 
झार्यो के देवता हैं, जब भारतीय ग्रौर ईरानी एक-दूसरे से अलग नहीं हुए थे। 
किन्तु इन ग्रमिलेखो में नामों के जो रूप हैं वे ऋगेद से अधिक मिलते हैं। इस 
हालत में यह मानना पड़ेगा कि ऋग्वेद मौर उसकी ग्राये-संस्कृति १४०० Fo 
qo से बहुत पहले भारत में जड जमा चुकी थी, जिससे वह सुदुर एशिया माइनर 
की तत्कालीन संस्कृति पर भ्रपना प्रभाव डाल सकी । 

बोगाज़ कुई अभिलेखो के ही समय के कुछ प्रसिद्ध पत्र तल्ल-श्रल्त्‌-्रमरना 
गाँव से मिले थे, जिनमें कुछ मितानी राजाओं के नाम संस्कृत रूपों से मिलते हैं। | 
आतंतम, तुषरत्त, सुततनं (वैदिक सुत्राण) बेबीलोनिया पर राज्य करने वाले 
लगभग १७४६-११८० ई० Jo कस्सी (Kassites) राजाझो के नाम संस्कृत 
हैं, जैसे शुरिभ्रस (सूयं), मयंतस (वैदिक मरुतस) इत्यादि । असुर बनीपाल के 


(लगभग ७०० $o पू०) पुस्तकालय में, झसोरिया में पूजे जाने वाले देवताभों | 
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की सूची मिली है, जिसमें अस्सर-मञ्जस्‌ नाम है, जो ग्रवस्ता के मुख्य देव अहुर 
WAS का रूपान्तर है, यद्यपि भ्रस्सर अवस्ता के अहुर की भ्रपेक्षा संस्कृत के असुर 
से अधिक मिलता है | 
भारतीय साहित्य के प्रमाणों से भी आयो के भारत-देश में आगमन और 
ऋग्वेद की वैसी ही प्राचीनता ज्ञात होती है। यदि भारत में बौद्ध धर्म का उदय 
६०० ई० go के लगभग माना जाए तो उसमें पूर्वकालीन रूप से उल्लिखित 
भारतीय साहित्य और संस्कृति उस युग से पहले की होनी चाहिए | संस्कृत साहित्य 
के सूत्र, आरण्यक, उपनिषद्‌, ब्राह्मण, चार बैदिक संहिताएँ एवं उनसे पूर्ववर्ती 
मूल मन्त्र-सम्रूह, जो पीछे ऋग्वेद-संहिता के रूप में संकलित हुआ, इन भिन्न-भिन्न 
शैलियों के विकास के लिए हमें पर्याप्त समय मानना पड़ेगा । तः उचित उप- 
पत्ति से लगभग २४०० ई० Yo में ऋग्वेद का काल मानना होगा। ह 
ऋग्वेद में सभ्यता का ऊँचा स्तर- स्वयं ऋग्वेद में आयौँ के इस आवागमन 
के विषय में एक शब्द भी नहीं है । उसमें स्थान-विशेष में बसे हुए जन, व्यव- 
स्थित समाज और पूर्ण उन्नत सभ्यता का वर्णन है। हिन्दू अनुश्रुति का विश्वास . 
है कि ऋग्वेद में भारतीय संस्कृति के उषा-काल के स्थान पर उसके मध्याह्व- 
काल के दर्शन होते हैं । यह संस्कृति सरस्वती देवी की उसी मूर्ति के समान है जो 
पूर्ण युवती के रूप में एक समय में प्रकट हुई । भारतीय विचारों के महान्‌ वट- 
वृक्ष का मूल ऋग्वेद है, जिनसे भनेक मत, दर्शन और धर्मों की शाखा-प्रशाखाएँ 
फूटी हैं । ऋग्वेद आज तक उस गायत्री मन्त्र का मूल स्रोत है, जिसके भ्रक्षरशः 
जप में श्रद्धा रखने वाले करोड़ों हिन्दू उसके प्रत्येक स्वर, वर्ण भ्रौर शब्द को 
पवित्र मानते हैं Wit उसके स्थान में मनुष्य-विरचित किसी भी श्रनुवाद या अन्य 
जप को स्वीकार नहीं करते । ै ; 
ऋरवेदकालीन भारत--उसकी नदियाँ, प्राकृतिक दृश्य और जन--ऋग्वेद 
के ard विस्तृत भू-प्रदेश में बसे हुए थे। उस क्षेत्र में उन्होंने स्वतन्त्रता से भ्रपनी 
संस्कृति और विशेष प्रवृत्तियों का विकास किया। ऋग्वेदकालीन भारत की 
भौगोलिक सीमाएँ ऋग्वेद में आये कुछ नामों से जानी जाती हैं। पश्चिम की 
झोर कुभा (काबुल), क्रमु (कुरंम), गोमती (गोमल) , सुवास्तु (स्वात) नदियाँ 
बताती हैं कि उस समय अफगानिस्तान भी भारतवर्ष का ग्रंग था। उसके बाद 
` पंजाब की पाँच नदियों का उल्लेख है- सिन्धु (सिन्ध), वितस्ता (झेलम), 
भ्रसिकनी ( चुनाब ), परुष्णी ( इरावती या रावी ), विपाश्‌ ( ब्यास.) आर 
उनके साथ ही शुतुद्री (सतलज) भौर सरस्वती, यमुना और गंगा के नाम भी 
आये हैं । क्रग्बेद के एक भाग में जहाँ उषा के सूक्त हैं, पंजाब के अद्भुत सौन्दर्य 
` झाली प्रातःकाल की झाँकी मिलती है। लेकिन उसके धिक भाग में बादल 
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श्रौर बिजली, मेधों भर पवंतों से घनघोर वर्षा के रूप में रुद्र प्रकृति का वर्णन 
है जो पंजाब में नहीं ब्रह्मावर्त के उस प्रदेश में पाई जाती - है जहाँ सरस्वती और 
दृषद्वती नदियाँ बहती हैं। यहीं ऋग्वेद का अधिकांश भाग बना होना चाहिए । 
ऊपर कहा हुआ भौगोलिक प्रदेश कई वैदिक जनों में बेटा हुआ था, जिनमें 
से कुछ प्रधान जनों के नाम मिलते हैं---जैसे गांधारि (जो अपने ऊनी माल के 
लिए प्रसिद्ध थे), मूजवन्त' (जहाँ का सोम प्रसिद्ध था), अनु, द्र.ह्य, और TAT 
(परुष्णी के तट पर), पूरु भ्रौर भरत (जो मध्यं देश में थे )। 
राजनीतिक संगढ्न--दस राजाशरों का युद्ध--ऋग्वेदकालीन भारत में 
राजनीतिक एकता का भी पूरे वेग से विकास हो रहा था | ऋग्वेद में दाशराज्ञ 
(७।३३।२, ५।८३।८) ग्रर्थात्‌ दस राजाश्रों के युद्ध का वर्णन है जो भरतों के 
राजा सुदास के साथ हुआ । यह संघर्ष उत्तर-पश्चिम में बसे हुए पूर्वकालीन जन ' 
और ब्रह्मावतं के उत्तरकालीन आयो के बीच राज्याधिकार के लिए हुता । मालूम 
होता है कि ऋग्वेद के समय की सभी जातियों ने, जिनमें ग्रनायं भी थे, इस महान्‌ 
युद्ध में भाग लिया। सिन्धु नदी के परिचिम में पाँच जन मुख्य थे--भ्रलिन (वर्ते- 
मान काफिरिस्तान), पक्थ (वर्तमान पस्तून), भलान (सम्भवतः बोलन दरें के 
निवासी), शिव (सिन्धु के पास) और विषाणिन्‌। इनके भ्रतिरिक्त पाँच दूसरे 
जन सिन्धु के इस पार के भीतरी प्रदेश के थे, जेसे अनु, द्रुह्य, तुवंश, यदु और 
पुरु । इस जमघट में तीन जन जमुना तटवासी ही थे जो भ्रनायं ज्ञात होते हैं। वे 
अज, शित्रु भौर यक्षु थे। उनका नेता भेद था। इस समूह में शिम्यु नाम का एक 
और भनाय॑ राजा भी था । दूसरे AT राजागओं में कवश, शम्बर भ्रौर दो वैकरण 
थे जो अपने साथ अपने अनुयायी इक्कीस जनों झो और लाए। राजाओं के पुरो- 
हित ऋषि लोग इस युद्ध में नेतृत्व करते है । विइवा मित्र, दाशाराज्ञ-संगठन के नेता 
थे और उनके प्रतिपक्षी सुदास के नेता वसिष्ठ थे । अनुभ्रो के नेता भृगु थे । इस 
युद्ध में विजयी सुदास MACHA भारत के सर्वोपरि सम्राट्‌ बन AT | 
ऋग्वेदकालीन जनों में भरता के अतिरिक्त पुरु भी महत्त्वपूर्ण थे। वे दोनों 
झागे चलकर कुरुओों में मिल गए । उन्हीं के सहकारी क्रिनि और सृञ्जय थे । 
बिभिन्न आर्य जनों में प्रभुत्व के लिए यह संघर्ष उस राजनीतिक विकास का 
अंग था जिसके द्वारा ऋग्वेदकालीन भारत बड़े राजनीतिक समूहों में संगठित 


१. मूल लेखक ने मूजवन्त को कुहा के तट पर लिला है। वस्तुतः मूजवन्त 
की पहचान मुँजान इलाके से की जानी चाहिए जो वंक्षु नदी के दक्षिण में 
गलचा भाषा-भाषी क्षेत्र है झोर जहाँ को बोलियां झायं-भावा परिवार 
को हैं । 
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होकर एक सावंभौम या सम्राट के शासन में ग्रा रहा था। इस राजनीतिक 


विकास का उतना ही महत्त्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि ma लोग आदिम निवासी : 


ward जातियों पर पूणं रूप से अपनी विजय स्थापित कर सके । श्रार्य और 

. झनायं लोगों के मौलिक इन्द्र की झाँकी ऋग्वेद में प्राय: मिलती है। इस संघर्ष 
का कारण सांस्कृतिक भी था और राजनीतिक भी । 

TA में धनायं-ऋग्वेद में अनायों को दास, दस्यु या AIL कहा गया 


है। कुछ अनायं सरदारों के नाम इस प्रकार आए हैं-इलिबिस, धुनि, चुमुरि ' 


पिप्रु, वचिन्‌ श्रौर शस्बर | कुछ भ्रनायं जनों के नाम भी हैं, जैसे शिम्यु, कीकट, 
शर्ज, यक्षु झर शिग्रु । ऋग्वेद १।१३३।४ में पिशङ्ग वर्ण के पिशाचों और 
राक्षसों का उल्लेख है, जो.युद्ध के समय भयंकर कोलाहल करते थे । 


राये और अनायं जनों का भेद स्पष्ट मिलता है। वह शारीरिक भी है और - 


सांस्कृतिक भी । श्रनायं काले रंग के और अनास या चपटी नाक वाले थे (जैसे 
. द्रविड) । (१) उनकी भाषा वेदिक-संस्कृति से भिन्न थी जो स्पष्ट नहीं थी 
(amam); (२) वे वेदिक कर्मकाण्ड से शून्य थे (झकर्मन्‌); (३) वे वैदिक 
देवों को नहीं पूजते थे (श्रदेवयु); (४) वे देवों के लिए भक्ति से रहित थे 
(amaa); (५) वे यज्ञ से विरहित थे (namaa); (६) वे वैदिक ब्रतों का 
पालन नहीं करते थे (aaa); (७) उनके स्थान में वे भिन्न प्रकार के व्रत या 
घामिक नियमों को मानते थे (maaa); (८) वे वैदिक देवों के निन्दक थे 
(laia); और (९) वे लिंग की पूजा करते थे (Raa) ।' (७।२१।५; 
१०६९९३) | 
au 
१. इनमें में कुछ विशेषण गरायो फे लिए भो प्रयुक्त हुए El ऋग्वेद ७८1३७ 
सें दस राजा प्रोर उनके सहायक जो सुवास के शत्रु ये, झयज्यु (यज्ञ-रहित ), 
जोर ७१८1१६ में ग्रनिन्र (इन्द्र को न मानने वाले), maa ऋग्वेद 
७१०४१४-१५ सें स्वयम्‌ वसिष्ठ ऋषि को भ्रनुत देव (कूठे देवों को 
सानने वाला) कहा गया है। इस प्रमाण के ग्राधार पर और इस बात से 
कि सुदास के विरुद्ध लड़ने यालों में wn सरदार झौर जातियाँ थी; भी 
रमाप्रसाद चन्दा ने यह परिणाम निकाला था कि ऋणग्वेदीय इतिहास का 
सम्बन्ध झार्यो या इन्द्रपुजक राजा के घरेलू युद्ध से या, न कि झार्यो भोर 
श्रनायों के युद्धो से। उनका यहू भी मत था कि ऋग्वेद के युग में झर्यो 
का बिस्तार धोर युद्ध पादिवासियों के साथ नहीं gm, fng उस समय 
wed शोर दास एक हो मातृभूमि के पुत्रों की तरह झापस सें मेल फर चुके 
थे। उनको कुछ दुसरी माग्यताएँ, जो विवादग्रस्त हैं, ये हे--(१) इन, 
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नार्यो ने अनायों को वनों ओर पहाड़ों की ओर हटा दिया और उन्हें दास 
बना लिया । बैदिक साहित्य में प्रायः 'दासी' का उल्लेख श्राता है। ऋग्वेद के 
पुरुष सूक्त' में विराट्‌ पुरुष के शरीर से चार वरणो की उत्पत्ति का उल्लेख करते 
हुए चोथे वणं शूद्र का नाम आया है, जिसमें दास भी सम्मिलित थे । अन्तविवाह 
या मैत्री-सम्बन्ध के फलस्वरूप गायों और अनार्यो के बीच में अनिर्वायतः एक 
प्रकार का मिश्रण भी हो रहा था । इस प्रकार की मैत्री के उदाहरण ऊपर कहे हुए 
दाशराज्ञ युद्ध में झा चुके हैं । आयो ने भारत में तीन प्रकार का नियोग-कार्य पूरा 
किया, देश की विजय, उसका उपनिवेशीकरण और उसे संस्कृति प्रदान करना । 
झादिवासियों को जीतना और उन्हें ्रपने में पचा लेने का काम भी TART था। _ 
किन्तु कृष्ण-वणं भ्रनारयो को परास्त करना हॅसी-खेल न था ।, ऋग्वेद के 
अनार्य अपनी बढी-चढी सम्यता के साथ दुर्गो में सुरक्षित थे । ऋग्वेद में उनके 
पुरों श्रौर दुर्गो का उल्लेख है (१।४।१।३), जिन्हें लोहे का (भायसी, २।५८।८), 
पत्थर का (IARR ४।३०।२०), लम्बे-चौड़े (पृथिवी ), विस्तृत (उर्वी), गउओं 
से भरे हुए (गोमती, TAT ८।६।२३) कहा गया है। ऐसे ही सौ खम्भों वाले | 
दुर्गो (शतभुजी, ऋग्वेद १।१६।८; ७।१५।१४) और शरत्‌कालीन जलीघ से 
बचाने वाले दुर्गो का उल्लेख हुआ है। 


वरण, श्रग्नि प्रौर प्न्य देवों के मानने वाले ऋषियों के घमं को सिन्धु 
उपत्यका फे लोगों ने स्वीकार कर लिया था, जिनफा अपना घ्म भ्रोर 
संस्कृति भ्रवनति पर थों। (२) भरत, पुरु, यदु, तुवंश, WY, त्र ह्य, आदि 
बैदिक क्षत्रिय-जन भारत फौ ख्रात-युगीन जनता के प्रतिनिधि थे। (३) 
ऋषि श्रर्थात्‌ ब्राह्मण और क्षत्रियों में भारी सांस्कृतिक मतभेद था । क्षत्रिय 
या इतर जातियां नर-बलि, भनुमरण (सती प्रथा) भोर ऐसे ही ब्राह्मण 
विद्विष्ट रीति-रिवाजों को मानती थीं। (४) जातियों की विभिन्नता संस्कृति 
के भेव से उत्पन्न हुई । (५) वेदिक धर्म ओर सिन्घु-उपत्यका के धर्म का 
जब एक-दूसरे से सम्पर्क हुआ तो दो बातों में परिवर्तन हुआ, एक तो योग- 
परम्परा, जिसमें पहले बलि की विशेषता थी, वेदिक धमं के अनुकूल बनाई 
गई । दूसरे, लोक-धर्म में बहुत-सी प्रवेदिक बातों को मान्यता जारी रही । 
योग का जन्म इसी वेश में हुआ, इसका प्रमाण मोहेंजोदडो में मिली हुई कुछ 
पत्थर फी सूर्तियाँ हैं, जिनके नेत्र घर्घ-तिसीलित शौर दृष्टि नासाग्र पर 
केखित है । चन्दा के घनुसार ये प्रागैतिहासिक सिन्धु-सभ्यता झऔर उत्तर- 
कालीन हिन्वू-जेन-बौड-सभ्यता के बीच की कड़ियाँ है । [पुरातत्व विभाग 
फा मेभॉयर, Ho ४१] 
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हड़प्पा भर मोहेंजोदड़ो की खुदाई में मिले हुए नगरों के खण्डहरों में इस 
सभ्यता के अवशेष मिले हैं । आयो के प्रमुख विरोधी wart पणि लोग थे जो 
यास्क के अनुसार वाणिज्य व्यवसायी थे (निरुक्त ६1२७) । यही सिन्धु उपत्यका 
की वाणिज्य-प्रधान सम्यता के निर्माता थे, जैसा कि वहाँ की खुदाई में मिले हुए 
समुद्री शङ्खों की बनी हुई वस्तुम्नों से ज्ञात होता है । सिन्धु-घाटी में oral को एक 
उन्नत सम्यता से टक्कर लेनी पडी' । वह अनेक नगरों में फंली हुई थी, जिन्हें 
जीतना आवश्यक हो गया | इसलिए श्रारयो के देव इन्द्र “पुरन्दर area के 
भेदन करने वाले कहे गए ।' (ऋग्वेद १।१०३।३) 

RAT के कुछ मन्त्रों से यं और श्रनायं के इस संघर्ष पर प्रकाश पड़ता 
है । मन्त्र १।१-४।७-५ में पृथ्वी को दास लोगों की इमशान-भूमि (उपवहंणी) 
कहा गया है । मन्त्र द्वितीय, २०।६।७ में इन्द्र को पुरन्दर और कृष्ण-योनि दासों 
की सेनाओं का नाश करने वाला कहा गया है । मन्त्र ४१६1१३ में ५० सहस्र 
कृष्ण-वणं दासों को युद्ध-भूमि में मारने और पुरो के नाश करने का उल्लेख है । 
मन्त्र ४।३०।२१ में ३० aga दासों को माया से मूछित करने का उल्लेख है | 
मन्त्र १।४३। HATS नामक भ्रनायं राजा के सौ पुरों का ऋजिश्वा के द्वारा 
भेदन करने का वर्णन तव आया है, जब कि कृष्ण वर्ण वाले दासों पर चढ़ाई 
की । अनेक मन्त्रों में पर्वेत-निवासी दास सेनापति शम्बर के पुरों या दुगों के ध्वंस 
का उल्लेख है, जिनकी संख्या नब्बे (१।१३०।७), निन्यानवे (२।१६।६), HIE 
सौ (२।१४।६) कही गई है । मन्त्र १०1२२८ में इन्द्र के लिए की गई आयोँ की 
स्तुति में परिस्थिति को संक्षेप में इस प्रकार कहा गया है--'हमें सब WIT से दस्यु 
घेरे हुए हैं । वे यज्ञ-कमं नहीं करते (अकर्मन्‌), न वे किसी चीज़ को मानते हैं 
(wag), उनके ब्रत हमसे भिन्न हैं (अन्यब्रतः), वे मनुष्यों-जसा व्यवहार 


नहीं करते (भ्रमानुषः) । हे शत्रु-नाशन्‌, तू उनका वध कर ग्रौर दासों का नाश | 


क्र ।' 


१. पंजाब के दक्षिण में फंली हुई एक सभ्यता का परिचय श्रार्यो को था, यह बात 
MEAT के एक मन्त्र (६।२०।१२; उसकी झावृत्ति ११७४।९) से ज्ञात 
होती है जिसमें यह कहा गया है कि इन्द्र, तुबंश और यदु को स्वस्तिपूर्वक 
समुद्र के पार ले ग्राये। इससे भ्रन्‌ भान होता है क्रि ऋग्वेद के aT आय तो 
उत्तर-पड्चिस से ग्राये थे, किन्तु gia wie यदु दक्षिण से गाये शोर आय 
जाति में मिलने के योग्य माने गए। [ श्री रमाप्रसाद चन्दा, पुरातत्व विभाग 
का सेमाँयर सं० ३१] 


२. वही। 
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ससाज--मिवाह और परिवार--क्रग्वेदकालीन समाज सुसंगठित था | कुल 
उसकी इकाई थी और कुल का संगठन पितृमूलक था । कुल में मुख्यतः एक-पत्नी- 
ब्रत की प्रथा थी । वहुपतिक विवाह प्रज्ञात था । पति ग्रह का स्वामी ग्रौर पली 
गृह-स्वामिनी होती थी । सदाचार का भाव बहुत ऊँचा था । परिवार में ग्रगम्या- 
गमन, जैसे पिता-पुत्री का सम्बन्ध अथवा भाई-बहन का सम्बन्ध', किसी प्रकार 
विहित न था । बाल-विवाह, जो पीछे प्रचलित हो गया था (१०।८५।२१-२२ ), 
अज्ञात था। विवाह में वर-वधू को स्वयम्वर की अनुमति थी (१०1२७१२) | 
कुमारी कन्याएँ कुमारावस्था में पिता की रक्षा में रहती थीं, आर उसकी मृत्यु के 
बाद भाई की रक्षा में (२।१७।७; ४।५।५) । 

विवाह में यौतुक दान की प्रथा थी । ऋग्वेद के विवाह-सूक्त १०८५ से 
ज्ञात होता है कि विवाह के उपरान्त वघू पिता के घर से पति के घर लेजाई जाती 
थी और अपने नये घर में सास, ससुर, ननद, देवर के ऊपर श्रधिकार रखने वाली 
सम्राज्ञी मानी जाती थी । इस सूक्त से यह भी ज्ञात होता है कि विधिवत्‌ सम्पन्न 
हुए विवाह को पुरुष या स्त्री किसी भी तरह समाप्त नहीं कर सकते थे और 
विधवा के विवाह को कल्पना न थी, यद्यपि एक मन्त्र में (१०।४०।२) अपत्य- 
रहित पुरुष की विधवा पत्नी का देवर के साथ सम्बन्ध कहा गया है यज्ञों में 
पत्नी पति की राहभागिनी थी । 

दायाधिकार या उत्तराधिकार--पिता की सम्पत्ति का अधिकारी पुत्र होता ` 
था, पुत्री नहीं; किन्तु यदि पुत्री ही पिता की एकमात्र सन्तान हो तो उत्तराधिकार 
उसी को मिलता था । गोद लेने का अधिकार भी था (७४:७-८) । à 

सम्पत्ति--सम्पत्ति के स्वामित्व का अधिकार भी माना जाता था। पशु या 
गाय, wea, हिरण्य, दास-दासी आदि चल सम्पत्ति में स्वामित्व को भ्रनुज्ञा थी। 
उसी प्रकार भूमि के स्वामित्व की अनुज्ञा थी । भूमि का बेटवारा खेतों के रूप 
में किया जाता था जिनके क्षेत्रफल की नाप होती थी । कृषि योग्य खेतों के बीच 
में पड़ती भूमि खिल्य कहलाती थी (१०३३॥६; १।११०।५; ६।२८।२; tol 
१४रा३)॥ | 

mias जीवन--गोचर भूमि झौर कृषि--आर्थिक जीवन का केन्द्र पशु- 
सम्पत्ति थी । बैलों से हल चलाने और शकट खींचने का कार्य लिया जाता था। 
घोड़े रथ खींचने और गजि या दौड़ के काम में झाते थे। भेड़, बकरी और गधे 


१. ऋग्वेद १०।१०।१० में उन पूर्व युगों की (उत्तरा युगानि) का एक 
संकेत है जब बहनें प्रयोग्य (अजामि) विवाह भर्थात्‌ भाई के साथ 
सम्बन्ध कर लेती थीं । 
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अन्य पालतू जानवर थे । कृत्ते चौकोदारी, पशुओं की रक्षा, रात की पहरेदारी 
आदि के काम में श्राते ये (४।१५।६; ८।२२।२; ७।५५।३) । गोपालों की देख- 
रेख में गाये गोष्ठ (१।१६१।४) में चरती थीं । गोपाल के पास एक अंकुश होता 
था और वह Tes में गिरने, खोने या चुराए जाने से गौमओं की रक्षा करता था। 
कभी-कभी गौग्रो के लिए लोग घाड़ें भी मारते थे (गविष्ठि, १।६१।२३) । 
गायों के कानों पर स्वामित्व-सूचक.चिल्ल बना दिए जाते थे । 
ऋ'्वेद में कृषि को बहुत महत्त्व दिया गया है। पंचर्विश ब्राह्मण (१७1१) 
के अनुसार कृषि से ही गायं की पहचान व्रात्य से की जातीं थी, जो तत्कालीन 
हिन्दू समाज से पृथक्‌ थे । ड 
हल से जोती जाने वाली धरती उतरा या क्षेत्र कहलाती थी । हल में छह, 
आठ या बारह तक बैल जोड़े जाते थे (८।६।४८; १०।१०१ ।४) । अन्न पक 
जाने पर हेसिया (दात्र, सुणि) से काटा जाता था और तब बाँधकर गट्ठे बनाए 
जाते थे (पशं) (८।७८।१०; १०1१० gig; १३१।२ ) । उसे खलिहान (खल) 
में इकट्ठा करके मेडनी की जाती थी (१०1४८1७) । चलनी (तितउ) और सूप 
(सूपं) का भी उल्लेख किया गया है (१०।७१।२ ) । उसाई करने वाला धान्यकृत्‌ 
कहलाता था (१०।९४।१३) । अन्न मापने के बरतन को उस्दर कहा गया है 
(२।१४।११)। 
खात शकन्‌ या करीष कहलाती थी । शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर 
जुताई, बुआई, लवनी भर मेंडनी का उल्लेख राया है (FTRT: वपन्तः, लुनन्तः, 
मृणन्तः, १।६।१।३) । 
सिचाई--मनृष्यो के लिए कुएँ (wae) भ्र पशुओं के लिए लकड़ी की 
चरही (द्रोण, MRA) (१०।१०१।७) का उल्लेख है। कुऐ से सिचाई का पानी 
खींचने के लिए चरस (कोष), बरत (वरा) और गरारी (श्रशूम-चक्र) का 
प्रयोग किया जाता था (१०।१०१।५-६) । ऊपर निकाला हुआ पानी चौड़ी पनाली 
या बरहों (सुषिरा सूमि) द्वारा खेतों में ले जाया जाता था (८।६९।१२) । पोखर 
(aa) भोर नहरों (कुल्या) से सिचाई होती थी (३४५३; १०।६६।४) । 
on mel हानि पहुंचाने वाले शत्रुओं, जैसे कीड़ों, चिड़ियों, 
का उल्लेख १०६८ 
इती को हाति तीयो । ( : ६८1१) । अतिवृष्टि और भ्रनावृष्टि से भी 
घान्य- खेती में होने वाले अन्न को यव और धान्य कहा गया है (१।११७। 
२१,६।१२।४) । बृहदारण्यक उपनिषद (६।३।१३) में दस तरह के ग्राम्य धान्यों 
का वर्णन है--त्रीहि, यव, तिल, उड़द (माष), -A (गोधूम) मसूर, चना 
(अण्ड), प्रियंगु, खल्व, भ्रौर खलकुल | So 
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घन--गाय, घोड़े और अच्छे पुत्र इन्हें ही धन समझा जाता था (अरिविनं 
सुपुत्रिणं वीरवन्तं रथि नशते स्वस्ति, ५।४।११) । 

सृगया--ऋ'्वेदकालीन भारतीय कृषि औौर पशु-पालन के अतिरिक्त जीविका, 
विनोद और जंगली जानवरों से पशुओं की रक्षा के लिए शिकार भी खेलते थे। ' 
इसके साधन ये थे--वाण (इपु, २।४२।२), जाल (ATÀ १०।१।३० ) जिन्हें 
पाश (३।४५।१), निघा (६।५३।४), जाल (झ्थर्व १०।१।३०) या मुक्षीजा 
(ऋ १।१२५।२) भी कहा जाता था। इनके लगाने वाले बहेलिये निधापति होते 
थे (९।८३।४) । हिरन (ऋश्य) खन्दकों में पकड़े जाते थे (क्रश्यदा) (१०।३३। 
८) । वराह का शिकार कुत्तों से किया जाता था म्रौर जंगली भैसे का शिकार 
फेके जाने वाले कमन्द से, (क्षेप्नो: जायाः १०।५१।६) । सिंह को पकड़ने के लिए 
गड्ढे की युक्ति काम में लाई जाती थी (परिपद १०।२८।१०) , अथवा शिकारियों 
द्वारा छिपकर (द्रुहसप्रद ५।७४।४) हाँका करते हुए चारों ओर से सिंह को बीच 
में घेरकर भी शिकार किया जाता था । (सिंह न कुद्धमभितः प रिष्ठुः, ५।१५।३) | 
जंगली हाथियों के (मृग) पकड़ने के लिए पालतू हथिनियाँ (धेनु) काम में लाई 
जाती थीं (८।२।६) । 

कारु-शिल्प- बढ्ई (तक्षा ६।११२।१) शिल्पियों का अगुझा था । वह युद्ध 
या सवारी के लिए रथ, माल ढोने के लिए छकड़े (अनस्‌ ३।३३।६) बनाता था, 
जिनकी छत 'छदिस्‌' कहलाती थी (१०।८५।१०) | वह परशु (१।१०५।१८) 
और बसूले (वाशी) से काम करता था और सुन्दर नक्काशी का काम करता था 
(प्रिया व्यक्ता तष्टानि, १०।८६।५) । धातु का काम करने वाले कर्मार कहलाते 
थे (१०।७२।२), जो धातु को झाग में गलाते थे (धमत १०।७२।२; ५।६।५ 
उपध्माता इव धमति) । वह चिड़ियों के पंखों की घोंकनी (पर्णभिः शकु नानाम) 
ग्रौर सूखी लकड़ियों से धातु को गलाकर उसके बर्तन बनाता था (अयस्मय घमं, 
५।३०।१५) । लोहे को पीटकर भी बतंन बनाये जाते थे (अयोहृत, ६।१।२) । 
सुनार (हिरण्यकार) सोने के ्राभूषण गढ़ता था (१।१२२।२) । सोना सिधु जेसी 
नदियों से, जिसे 'हरण्यवतिनि' कहा गया है। (६1६१1७) आर भूमि से (निखातं 
रुक्मम्‌, १।११७।५) प्राप्त किया जाता था। चर्मकार प्रत्यञ्चा, गोफना, 
कसने की बद्धियाँ, रास, चाबुक, या मशक (दृति) भादि चमड़े का सामान तयार 
करता था। चमड़ा कमाने की कला भी ज्ञात थी (वैदिक इण्डक्स, १।२२४ 
२५७) । कपड़ा बुनने बाला (वासो वाय, १०।२६।६) अपने Hes (वेम) पर 
बुनाई का काम करता था । बुनने की करघी 'तसर' कहलाती थी, ताना Wg 
और बाना 'तन्तु' कहलाता था (६1२1९) | बुनाई का काम बहुत करकरे स्त्रिया 
करती थीं (१।६२।३) । एक मन्त्र में (६।११२।३) ऋषि ने झपने पिता g 
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भिषज और माँ को चक्की पीसनेवाली (उपलप्रक्षिणी) कहा है। ; 
ब्यापार और नगदी--क्रग्वेद में व्यापारी के लिए वणिक्‌ शब्द है (१।१२२। 
११) । वस्तुओं के विनिमय की प्रथा थी । दस गायों को देकर इन्द्र की एक 
प्रतिमा लेने की बात एक मन्त्र में कही गई है (क इमं दशभिर्ममेनद्र क्रीणाति 
घेनुभिः, ४।२४।१०) । हाट के भाव-ताव एवं सौदा पक्का करने के उत्तरदायित्व 
का भी उल्लेख हुआ है--कोई थोड़े दाम पर (कनीय वस्न ) भारी मूल्य की वस्तु 
बेच देता है, पर फिर लेनेवाले के पास जाकर यह कहता है कि मैंने नहीं बेची 
(विक्रीत) और अघिक मूल्य चाहता है, किन्तु इसलिए किं उसने कम मूल्य 
पर अधिक वस्तु दे दी है वह मूल्य नहीं बढ़ा सकता (भूयसा कनीयो न श्ररिरेचीत्‌। 
मूल्य कम हो या अधिक बिक्री के समय जो तय हो उसे ही दक्ष-विक्रेता और दीन- 
केता दोनों को मानना चाहिए' (४।२४।९) । रुपये-पेसे का उल्लेख मन्त्र १।१२६। 
२ में झलकता है, जहाँ सौ निष्क झौर wet देने का वर्णन है। ऋण का 
व्यवहार भी चलता था (२।२७।४) । प्रायः कितव या पासा खेलने वाले ऋण- 
ग्रस्त हो जाते थे। एक जगह आठवां या सोलहवां भाग ब्याज के खूप में या मूल 
लोटाने के रूप में देने का उल्लेख है (यथा कलां यथा WH यथ ऋणं सन्नयामसि, 
८1४७१७) | l 
सामुद्रिक व्यापार भी होता था। ऋरवेद (७।६५।२) में समुद्र शब्द का अर्थ 
निश्चित रूप से सागर है, जहाँ सरस्वती नदी के पर्वेत से समुद्र तक बहने का 
उल्लेख है । समुद्र से प्राप्त होने वाले घन (रथि.समुद्रात्‌ १।४७।६, वसूनि समुद्रात्‌ 
७।६।७ ; ६।६७।४४), का भी उल्लेख हुआ हैं, जिसका तात्पर्य मोती या समुद्री 
व्यापार से होने वाला लाभ हो सकता है (१।४०।३ ; ५६1२, ४1५५६) । एक 
कहानी में भुज्यु के जहाज (नाव) के समुद्र में टूट जाने का उल्लेख है | वह ग्रथाह 
और म्राश्रयरहित समुद्र में गिर पड़ा जहाँ से सौ डाँडो से युक्त जहाज में अध्विनी- 
कुमारों ने उसका उद्धार किया (भुज्युम्‌ अस्तं शतारित्रां नावम्‌ भ्रात स्थि-वांसम 
१।११६।३--५) 1 इनमें निश्चित रूप से पोतो द्वारा सामुद्रिक, यात्रा करने का 
प्रमाण पाया जाता है। 
` वेष-भूषा--लोगों की वेष-भूषा (वासस्‌, १।३४।१; वसन १1९५१७; वस्त्र 
१।२६।१७) में एक अघोवस्त्र (नीवी) और एक उत्तरीय (श्रचीवास, १।१४०। 
&) शामिल थे | वस्त्र प्रायः भेड़ की ऊन से बनते थे (ऊर्णा, ४।२२।२) । परुष्णी 
की ऊन ओर गन्धार की भेड़ें (१।१२६।८) प्रसिद्ध थीं। पेशस्कारी नाम की 
स्त्रियाँ सुईकारी से कसीदे के वस्त्र (पेशस्‌) तैयार करती थीं । सुनहली जरी या 
किमखाब की लम्बी भ्रचकन (हिरण्मयान्‌ अत्कान्‌) का भी उल्लेख है। मुनि लोग 
अजिन (१।१६।१०) या दूसरे प्रकार की त्वचाएँ, जिन्हें 'मल' कहा गया है, पहनते 
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थे (मुनयो वातरशनाः पिशंगा बसते मला, १०।१३६।२) । 

आभूषण-्त्री AT पुरुष दोनों ही सोने के झाभूषण पहनते थे; जैसे कानों 

में कर्णशोभन (८।७८।३), गले में निष्क (१।३३।१०), हाथों में कड़े और पैरों 
में खडुवे (खादि, ११६६1६; ५।५४।११ पत्सु खादयः) और छाती पर सुनहले 
पदक (वक्षःसु रुक्मा) । गले में मणियाँ भी पहनी जाती थीं (मणिग्रीव, १।१२२। 
१४)। वालों को बाहकर उनमें तेल डालते थे । स्त्रियां बालों की पट्टियाँ बनाती 
थीं । कभी-कभी पुरुष लम्बे बाल रखते थे । वसिष्ठ कूल के लोगों में ग्रपनी 
लम्बी Herat का जूडा सिर के दाहिनी site बाधने का रिवाज था (दक्षिणत- 
स्कपर्दा वसिष्ठाः ७।३३।१) । एक मन्त्र में एक युवती स्त्री को चतुष्कपर्दा कहा 
गया है (चतुष्कपर्दा युवतिः सुपेशा, १०।११४।३) । कुछ लोग दाढ़ी (इमश्रू, 
२।११।१७) रखते थे, पर क्षौर कराने की प्रथा भी थी। सिल्ली पर उस्तरा तेज़ 
करने का भी उल्लेख है (सन्नः शिशीहि भुरिजोरिव क्षुरम्‌, ८।४।१६)। नाई को 
'वप्ता' कहा गया है (acca इमश्रू वपसि १०।१४२।४) । 

YA ओर पान--क्षीर श्रौर उससे बनने वाले घृत और दधि का भोजन में 
सर्वाधिक महत्त्व था (१।१०६।३, १।१३४।६; SIRI) । क्षीरपाकौदन अर्थात्‌ 
दूध में पकाये हुए भात (जिसे खीर कहते हैं) का भी उल्लेख है | अन्यत्र दृति या 
चमड़े की मशक में भरे हुए दही से बनने वाले पनीर का भी वर्णन है (दघन्‌,६। 
४८१८, दृतेरिव दधन्वतः सुपूर्णस्य) | खूब घी डालकर बनाये हुए मालपूए खाने 
का भी वर्णन आया है (अपूपं घृतवन्तम्‌ १०।४५।६) । जौ को कूटकर उसकी 

भूसी अलग करके भूनकर पीसते थे और उसके सत्तू दही में मिलाकर करम्भ 
नामक भोज्य-पदार्थं बनाते थे(१।१८७।६-१०) | मांस प्रायः यज्ञीय पशुं का, 
जैसे भेड-बकरी (श्रजावयः) का, होता था | गऊ को ग्रध्न्या अर्थात्‌ वध के अयोग्य 
कहा गया है (०१०१।५-१६)। सुरा निन्दित समझी जाती थी, (७४६६६) । 
उसे पीकर लोग दुमंद हो जाते थे और समा-समितियो में आपस में लड़ जाते 
थे (पीतासो युध्यन्ते दुमंदासो न सुरायाम्‌ ५।२।१२)। सोम का यज्ञो में विधान 
था | ऋग्वेद के सम्पूर्ण नवें मण्डल में और छह अन्य सूवतो में सोम की प्रशंसा की 
. गई है | सोमवल्ली मूजवन्त पवंत पर (.१।६३।६) अथवा कीकटों के देश में (२। 
' ` ५३।४) उत्पन्न होती थी। सोमरस के तय्यार करने में सोमलता को कूटने-छानने 
आदि की प्रक्रिया बड़ी जटिल थी, जिसका पुरा बिवरण इस समय स्पष्ट नहीं है। 
उसे भूमि पर बिछी हुई खाल (तवक्‌, ६।६५।२१) पर HAT कर वेदी या घिषणा 
(११०९३) पर रखकर ग्रावा पत्थरों से कूटते थे या मूसली (मन्था) से ऊलल 
में कूटकर रस निकालते थे जो चमू नाम के पात्रों में (.६।६६।८) इकट्ठा किया 


जाता था; यह देवों के लिए होता था। म्रथवा चमस या ब लश नामक बतंनो में 
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- सोम को भरते ये जो ऋत्विजों के लिए होता था । कटने से पहले सोमलता को 
पानी में मिगोकर रखा जाता था जिससे धिक रस निकल सके (आप्यायन LI 
७४।६) । सोम की पहचान निश्चित नहीं; कुछ लोग उसे द्राक्षा श्रौर कूछ गन्ना 
मानते हैं । सोम की मादकता और म्रानन्ददायिनी विशेषता का उल्लेख किया 
गया है (८1१८) । 
प्रामोद-प्रमोद--इनमें रथ की दौड़, घोड़ों की दौड, पासे खेलना (श्रक्ष- 
देवन), नृत्य और गान सम्मिलित थे । दौड़ के लिए ग्राजि शब्द था (५।३७।७)। . 
दौड़ के मैदान को काष्ठा या सत्य कहते थे। वह मैदान चौड़ाई और लम्वाई में 
नपा-तुला होता था । विइपला नामक एक तेज घोड़े का उल्लेख झाया है। ग्रक्ष 
या पासे का खेल खेलते समय लोग हार-जीत का दाव (विज १।६२।१०) लगाते 
थे । अक्ष खेलने के दुष्परिणामों का भी उल्लेख है। उससे लोगों का सवंनाश हो 
जाता था झोर ऋण उतारने के लिए भ्रपने-भ्रापकों दूसरे के यहाँ दास तक बनाना 
पड़ जाता था। कितव या Gare पुत्र को पिता की डांट-फटकार सहनी पड़ती थी 
(पितेव कितवं शशात्य २।२६।५) । स्त्री और पुरुष दोनों ही झांझ-मंजीरे 
(ग्राघाटि १०।१४६।२) के वाद्यों के साथ नृत्य में भाग लेते थे । उस समय तीनों 
ही प्रकार के वादयों का आविष्कार हो चुका था--अवनद्ध वाद्य जैसे दुन्दुभि 
(१।२५।५), तन्तुवाद्य जेसे ककरि (२।४३।३). थवा वाण या वीणा, जिसके 
सप्त-स्वरों की ठीक पहचान हो चुकी थी (वाणस्य सप्तधातुः १०।३२।४) और . 
सुषिर वाद्य जिसे नाव्ठी कहा जाता था (इयमस्य घम्यते नाव्ठी १०।१३५।७) । 
राजतन्त्र--ऋग्वेदकालीन भारतवर्ष के राजनीतिक विकास को निम्नलिखित 
उत्तरोत्तर विस्तृत होते हुए संगठनों के रूप में समझा जा सकता है-- 
(१) ग्रह अथवा कुल 
(२) ग्राम - 
(३) विश्‌ (कवीला) 
(४) जन 
(५) राष्ट्र ` 
कुल सामाजिक संगठन की मूलभूत इकाई कुल थी जिसमें पिता या ज्येष्ठ 
जाता के, जो कूलप कहलाता था (१०।१७६।६ ), अनुशासन को मानते हुए कई 
सदस्य एक ही गृह में (UU; २।४२।३) एकसाथ रहते थे। गृह न केवल 
` सम्पुर्ण अविभक्त परिवार के रहने के लिए पर्याप्त होता था, किन्तु उस कूल के 
गोधन (७५६1१६) भौर भेड़-बकरियों के लिए भी (१०।१०६।५), जो दिन 
में ब्रज या गोचर-भूमि में चरकर रात को घर लोट श्राते थे (२।३८।८) । एक 
घर में कई शालाएं होती थीं भोर वे सब बाहर से बन्द की जा सकती थीं। 
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ग्राम--कई कुलो के समुह की संज्ञा ग्राम होती थी (१।४४।१०) ग्राम का 
उलटा अरण्य या जङ्गल था जो जंगली पशु और वृक्षों से भरा रहता था (१०। 
६०।८) । ग्राम शब्द का तात्पर्यं गाँव के लोगों से भी था, जैसे मंत्र ३।३३।११ में 
ग्राम अर्थात्‌ गाँव के लोगों को गोधन के लिए उत्सुक कहा गया है । गाँव का मुखिया 
ग्रामीण कहलाता था (१०।६२।११; १०७1५) । 

विश--गाँव से बडी संस्था विश्‌ नामक बस्ती थी, जिसका मुखिया विशूपति 
होता था (१।३७।८) | यह कहना कठिन है कि ऋग्वेदकालीन विश्‌ स्थानीय 
बस्ती की संज्ञा थी अ्रथवा रक्त से सम्बन्धित कदीला । यह भी स्पष्ट नहीं कि ग्राम 
` अथवा कुल और गोत्र के साथ विश्‌ का ठीक सम्बन्ध क्या था । 

जन--विश्‌ से बड़ा समूह जन था (१०।८४।२) । मन्त्र २२६1३ में पुत्र, 
जन्म (=कुल), विश्‌ औरं जन, इन चारों का उत्तरोत्तर क्रम से उल्लेख किया 
गया है । मन्त्र १०।६१।२ में एक ओर जहाँ ग्रह का वर्णन है, वहाँ उसके मुका- 
बले उससे fra विश और जन का भी उल्लेख किया गया है। जन के प्रसंग में 
पाँच जनों का पंचजना: एवं यादव जन (यादवाः ८।६।४६,४८) और भारत जन 
(३।४३।१२) का उल्लेख मिलता है। राजा को जन का गोप्ता या रक्षक कहा 
गया है (३।४३।५) : ; 

राष्ट्र--देश या राज्य के लिए राष्ट्र शब्द था (४४२।१)' । 

“राजा- वेदकालीन राज्य-पद उन परिस्थितियों का स्वाभाविक परिणाम था, 
जो आयौ के शत्रुओं के साथ युद्ध-निरत रहने से उत्पन्न हुई थीं । जैसे यूरोप की 
- उत्तराखण्ड की प्रार्य-शाखाओं में, वैसे ही वेदिक इतिहास में भी प्रायः युद्ध के 
कारण राजा की उत्पत्ति हुई थी | ऋग्वेद १०।१२४। ८ में जनता की उस दुर्दशा 
का वर्णन है जो UTM के विरुद्ध नेतृत्व करनेवाले राजा के अभाव में उनकी 
होती है। यों राजा आक्रमण के समय भ्रौर रक्षा के समय दोनों ही प्रकार के युद्धों 
में स्वयं अगुझआ बनता था । उसे जन का गोप्ता (गोप्ता जनस्य) और दुर्गों का 
भेदन करनेवाला (पुरां भेत्ता) कहा गया है । 

इन सेवाझों के बदले में प्रजा को अपनी इच्छा से अथवा राजा के बल के कारण 
राजा की आज्ञा के शधीन रहना पड़ता AT और राज-सत्ता की स्थिति के लिए उन्हें 


'१. झौर भी कई राजनीतिक संस्याझों के नाम राते है । श्राजपति जिसकी 
स्थिति ग्राम-समूहों से बने हुए जन के नेता के रूप में थी और कुलो के 
सुखिया या कुलप जिसके ngait रहते थे (१०-१७६।२) । शर्ध, व्रात 
झौर गण से तात्पर्य उन सनिक समूहों से था, जो जन, ग्राम या कुल की 
इकाई के अनुसार युद्ध करते ये (५५२३-११) । 

६ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हद हिन्दू सभ्यता 


कर देना पड़ता था, जिसे बलि कहते थे (१।६४।४) । इसी कारण राज बलिहूत्‌ 
कहलाता था (७।६।५; १०।१७३।६) जीते हुए शत्रुओं से भी राजा को कर 
मिलता था (७।६।५; १०१६) । उसके बदले में राजा प्रजाओं में न्याय का 
वितरण करता था। व्यवहार-सम्बन्धी मामलो में वही अन्तिम धर्माध्यक्ष 
(१।२५।१३) था एवं दण्ड-नीति के क्षेत्र में भी वही प्रजा का रक्षक (पायुर विशः) 
था । उसके अधिकार विस्तृत थे, कोई उसे दबा न सकता था (अदब्धः ४।४।३)। 
स्वयं वह्‌ दण्ड से ऊपर था (अ्दण्डध), किन्तु प्रजा के लिए वह मुख्य दंडधर होता 
था और राज-कायं के लिए गुप्तचरों की भी सहायता लेता था (८।४७।११) । 
राजा की विशेषता उसका भव्य वेष (त्वेष संदुश (१।८५।८) एवं उसका प्रभविष्णु 
राजप्रासाद था, जिसे सहस्र स्तम्भोंवाला सभास्थान कहा गया है (सहस्रस्थूण 
मदस्‌, २।४१।५) । राजा के साथ उसका परिकर भी रहता था । एक स्थान पर 
Wee द्वारोवाले गृह का उल्लेख है (Wea द्वारं गृहम्‌ ७८८1५) । 
राजा के मन्त्री- इन सबमें प्रधान पुरोहित था, जिसका अर्थ है “आगे 
स्थापित” (१।१।१) । उसे पुरोधा भी कहते थे एवं उसके कार्य को पुरोहित 
(७।६०।१२;५३।४) | शिक्षक, पथ-प्रदशंक, ऋषि तथा मित्र के रूप में वह राजा 
का मुख्य साथी था। ऋगवेद में पुरोहितो के उदाहरण ये हैं-विर्वामित्र और वसिष्ठ 
तत्सु वंश के भरत राजा सुदास के पुरोहित (३।३३।५३; lls); कुरु-अवण 
राजा का पुरोहित (१०३३) और शान्तनु का पुरोहित देवापि (१०1९८) । 
मुख्य कायं राजा के घर में पुरोहिताई करना था। धामिक बातों में वह राजा 
का दूसरा प्राण था, किन्तु राजनीति में भी वह नेतृत्व करता था। युद्ध में वह 
राजा के साथ जाता और उसकी रक्षा भर जय के लिए देवों की स्तुति करता 
था (७।१८।१३) । भारतीय इतिहास के सभी युगों में ब्राह्मणों का राजनीति में 
भाघान्य इसी कारण रहा है । राजा के पाइवंवर्ती लोगों में दो और थे, सेनानी 
अर्थात्‌ सेना का नेता (७४२०५; ६।६६।१) और ग्रामणी जो शासन और सैनिक 
कार्यों के लिए ग्राम का नेता था (१०:६२।११; १०७४ ) एक राज्य में अनेक 
ग्रामणी होते होंगे, किन्तु वेदों में राजा के मन्त्रियो में एक ही ग्रामणी का उल्लेख 
भ्राया है, जो सम्भवतः गाँव की जनता और उनके हितों का प्रतिनिधि था । राजा 
के व्यक्तिगत पाइवंचर उपस्ति (१०।६७।२३ ) और इम्य (१६५४) भी 
कहलाते थे | ; 


परिषदे--राजा की एकछत्र शक्ति की कुछ रोक-थाम करनेवाली दो सावं-. 


जनिक संस्थाएं थीं, सभा और समिति, जिनके द्वारा जनता के हित से सम्बन्ध 


रखने वाली महत्त्वपूर्ण वातों में, यहाँ तक कि स्वयं राजा के चुनाव में भी जनता 
की इच्छा प्रकट की जाती थी। * 
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ऋग्वेद के श्रनेक मन्त्रों में सभा का उल्लेख है (६।२८।६,८।४।६,१०।३४।६), 
किन्तु उनसे उसके स्वरूप और कार्यो पर निश्चित प्रकाश नहीं पडता । 
उसका अर्थ संसद्‌ भी है और सामाजिक सम्मिलन तथा सावंजनिक विषयों पर 
विचार करने के लिए सभा-स्थान भी । दूत क्रीड़ा के लिए भी सभा का प्रयोग 
होता था । सभा में श्रेष्ठ व्यक्ति सभासद्‌ (१०।७१।१०) और सभा के योग्य 
व्यक्ति सभेय कहलाता था (२।२४।१३)। उत्तम कुल में उत्पन्न (सुजात ७।१।४) 
व्यक्ति सभा में जाते थे। सभा के योग्य धन (रयिः सभावान्‌ ४।२।५) का भी 
उल्लेख है | इन शब्दों से कुछ ऐसा ज्ञान होता है कि ऋग्वेदकालीन सभा वृद्ध या 
*प्रवर जनों की परिषद्‌ या समिति थी। ऋग्वेद के कितने ही मन्त्रों में समिति 
का भी उल्लेख गाता है, किन्तु उसके ठीक स्वरूप पर प्रकाश नहीं पडता । 
राजा के समिति में प्रिय पात्र होने (१०।६७।६) और समिति में उसके उपस्थित 
होने के कर्तव्य का भी उल्लेख हुआ है(६।६२।६, राजा न सत्यः समिती रियानः)। 
एक मन्त्र में इस प्रकार का वर्णन है कि राजा अपने अभिभावी तेज से समिति 
में जाता है और वहाँ अन्य सदस्यों के चित्त झौर ब्रतों को अपने अनुकूल करता 
हैः (१०।१६६।४) । अन्यत्र कहा गया है कि राजा और समिति में राष्ट्र की 
अभिवृद्धि के लिए dam (संमनस्कता) का होना आवश्यक है। इस मन्त्र में 
प्राथना की गई है कि राजा और समिति दोनों के मंत्र, मन, चित्त, प्रयत्न और 
हृदय समान हों (१०।१६१।३-४) । 
न्याय--इस विषय की सामग्री अपेक्षाकृत कम है। उस समय यह प्रथा थी 
कि मारे गए व्यक्ति के सम्जन्धियों को घन देकर उसकी जन के बदले में उऋण 
हो सकते थे। एक व्यक्ति या मनुष्य को शतदाय (२।३२।४) कहा गया है, क्योंकि 
उसके प्राणों का मूल्य सौ गाये था। कंजूस और जनता में अप्रिय पणि लोगों को 
बेरदेय (५।६१।८) कहा गया है, अर्थात्‌ जिससे वैर का बदला चुकाया जाए । 
इस प्रकार भ्राणघात के लिए द्रव्य देने की प्रथा से आँख के बदले आँख निकालने 
आर दाँत के बदले दाँत तोड़ने की आदिम कर प्रथा का सुधार हुआ और बदला 
लेने के निजी अधिकार पर भी पाबन्दी हुई। उग्र (७।३८।६) और जीवग्रभ्‌ 
शब्द (१०।६७।११), जिसका शब्दार्थं है जीवित पकड़ लेना, राजा के दण्डधर 
या रक्षा-पुरुषों के वाचक माने गये हैं। झगड़ों में पंचफेसला करने वाले को मध्यम- 
सी अर्थात्‌ बीच में रहनेवाला कहा गया है (१०।६७।१२) | बाद की तेत्तिरीय 
संहिता (२।३।१।३) में गाँव के च्यायकर्ता पंच को ग्राम्य-वादिन्‌ कहा गया है । 


१. भ्रभिभूरहमागमं विइवकमेण धाम्ना 
झा वदिच्त्तमा वो व्रतमा वोऽहं समिति ददे ॥ 
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युद्ध-ऋग्वेद काल में युद्ध आत्मरक्षा और विजय के लिए तथा पड़ौसी 
राज्यों का घन लूटने के लिए लड़े जाते थे (१०।१४२।४) | लड़ाई को युद्ध 
(१०५४२) या रण (१।६१।१-&) कहते थे । सेना पृत्‌ या पृतना (७।२०।३) 
कहलाती थी । उसमें पैदल (पत्ति, अथव ७६२।१) और युद्ध के लिए साथ 
प्रयाण करते हुए रथी (२।१२।८) होते थे। रथों का पैदल सेना के साथ युद्ध 
अथवा मुष्टा-मुष्ट युद्ध (मुष्टि हत्या १।८।२), जो पैदल सैनिक रथारोहियों के 
साथ करते थे (५।५८।४) का भी वर्णन मिलता है। सैनिक योद्धा ( १।१४३।५) 
के साज-सामान का उल्लेख TATA (६।७५) युद्ध के वर्णन में श्राया है। वह 
जिन हथियारों से सुसज्जित रहता था उनका वर्णन इस प्रकार है 

(१) उसके पास धनुष (।७२।४) और वाण (६।७५।१७) होते थे। घनुष 
मज़बूत डण्डे को टेढ़ा झुकाकर झौर दोनों सिरों को प्रत्यञ्चा से मिलाकर बनता 
था। यह प्रत्यञ्च (ज्या, ६।७५।११) गाय के चमड़े की बद्धी से बनती थी । बाण 
कान तक खींचकर छोड़ा जाता था, इसलिए उसे कर्ण-योनि, अर्थात्‌ जो कान के 
पास से जन्म ले, कहते थे। तरकश निषंग कहलाता था (५।५७।२ : सधन्वान 
इषुमन्तो निषंगिणः अर्थात्‌ घनुष-वाण AIC तरकश से सञ्जित योद्धा) | 

(२) कवच (at) कई घातु के टुकड़ों को एकसाथ सीने से बनता था 


(स्यूत, १।३१।१५; १०।१०१।८) । वहं अत्क भी कहलाता था, जो बुना जाता . 


था (व्युत) और खूब कसकर बैठता था (सुरमि ग्रत्क, (१।१२२।; ६।२६।३) । 

(३) हाथ का दस्ताना जो कि प्रत्यञ्चा की रगड़ से हाथ को रक्षा करता 
था (६।७५।१४) । 

(४) मिलम टोप (शिप्र)--यह लोहे या ata का बनता था (भ्रयः शिप्रा, 
४।३७।४), या सोने का (२।३४।३, हिरण्य-शिप्रा), शिरस्त्राण पहले हुए योद्धा 
(शिप्रिन्‌) कहलाता था (१।२६।२) । 

अन्य हथियार ये थे, असि, उसकी म्यान (असि घार), परतला (वाल; 

. १।१६२।२०) ,सुक्ति या भाला (७।१८।१७), बल्लम (TR, NL), दिद्यु या 
फेककर चलानेवाला अस्त्र (१।७१।५), और अद्रि( १।५१।३) या अशनि (६।६।५) 
अर्थात्‌ गोफने में रखकर फेंकने के गोले-गोलियाँ। हथियारों के चलाने में (आयु- 
घानि) ग्रम्यास-जनित निपुणता का परिचय दिया जाता था (१।६२।१) । 

रथ में दो, तीन (१०।३३।५) या चार (२।१८।१) घोड़े जोते जाते थे जिन्हें 
सारथि (१।५५।७) लगाम (रश्मि) और चाबुक (कशा, ५।८३।३) से वश में 
रखता था । योद्धा का साथी उसके पास ही वाई ओर रथ पर बैठता था और 
इसीलिए सव्यष्ठा (२।१९।६; १०।१०२।६) कहलाता था । 


युद्ध के श्रव्य साज-सामान ये थे, cam (७।८५।२), दुन्दुभि (१।२८।५) और 
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युद्ध-घोष (क्रन्द २।१२।८)। युद्ध की कला के अन्तग्रंत ये बातें थीं, आक्रमण 
से रक्षा के लिए बनाये हुए शत्रु के पुइतों या मिट्टी की. प्राकार को ध्वस्त करना 
(६।४७।२) अथवा अग्नि से दुर्गों (पुर ७।५।३) को हरण करना। 
विद्या--क्र्ग्वेदकालीन सभ्यता का आधार सादा जीवन श्रौर उच्च विचार 
था । मित्र और ग्रसीरिया की सम्यताओं में भौतिक उन्नति की सूचक जो विशाल 
इमारतें हैं उनका यहाँ awa है, किन्तु बुद्धि श्रौर आध्यात्मिक उन्नति-सम्बन्धी 
प्रमाणों की कमी नहीं । जीवन सीघा-सादा था, किन्तु विचार ऊंचे और परात्पर 
तक जानेवाले एवं नित्य वस्तुओं का चिन्तन करनेवाले थे। ऋग्वेद के कुछ मन्त्र, 
जैसे गायत्री-मन्त्र, ज्ञान के उच्चतम छोर का स्पशं करते हैं और आज भी मानवीय 
आत्मा को उनसे वल मिलता है। कोई हिन्दू, चाहे वह कितना ही अर्वाचीन हो, 
इन मन्त्रों में एक शब्द, स्वर या मात्रा का परिवर्तन भी स्वीकार नहीं करेगा । 
ऋग्वेद का इतिहास उस युग की संस्कृति का इतिहास है। ऋग्वेद अपने वर्तमान 
-रूप में एक संग्रह-ग्रंथ है, जिसमें कई भाग और तिथिक्रम-सम्बन्धी कई स्तर हैं। 
उसमें देवताओं की स्तुतियाँ, ग्रावाहन, यज्ञपरक मन्त्रों के अतिरिक्त नाराशंसी 
गान, जीवन-सम्बन्धी कविताएं और उच्चतम दाशंनिक चिन्तन-सम्बन्धी मन्त्र हैं। 
स्वयं ऋग्वेद में प्राचीन और नवीन कविता एवं पूर्व और नूतन ऋषियों का, जो 
मन्त्रों के द्रष्टा थे, परिचय प्राप्त होता है। (UU; १०९॥२ इत्यादि) | उसकी 
सामग्री की रचना युग-युगों तक होती रही । प्रत्येक ऋषि उन मन्त्रों का द्रष्टा 
था, जिनका उसने अपने तप और ध्यान की शक्ति से. साक्षात्कार किया 
(१०।१०९।४; १५४।२)। वे मन्त्र उस ऋषि के पुत्रों और शिष्यों अर्थात्‌ उसके कुल 
में परम्परा से सुरक्षित रहते थे । इस प्रकार प्रत्येक ऋषि-कुल एक वैदिक विद्यालय ` 
के समान था, जहाँ उनके मन्त्रों का संग्रह सुरक्षित रहता था और पिता-पुत्र अथवा 
गुरु-शिष्य द्वारा आगे चलता रहता था | इन समस्त क्रषि-कुलो या वेदिक विद्या- 
Tel के कार्य के फलस्वरूप मन्त्रों की प्रभूत सामग्री व्यापक राष्ट्रीय संग्रह के रूप में 
संचित हो गई । इस विशाल साहित्य ग्रथवा मन्त्रों के तरल समुदाय में से पूजा- 
उपासना के लिए एक सुलभ संग्रह की आवश्यकता थी; यों ऋग्वेद संहिता का 
जन्म हुआ । उसी में से उन्हीं नियमों के अनुसार साम, यजु और भ्रथवे, ये तीन 
अन्य वै दिक संहिताएँ बनीं। इस प्रकार वैदिक विद्या के विकास की चार अवस्था 
मिलती हैं--(झ) सबसे पूर्व मन्त्रों का उदय ; (इ) विभिन्न केन्द्रों या विद्यागृहौं 
अर्थात्‌ ऋषियों के कुलों में नूतन रचना द्वारा मन्त्रों का बाहुल्य ; (उ) ऋग्वेद 
सं हिता के रूप में मंत्रों का एकत्र चुनाव; एवं (ऋ) उस मौलिक सामग्री से, जो ऋगेद . 
संहिता में सुरक्षित और संगृहीत की गई, अन्य तीन वेदिक सं हिताओं का विकास | 
ऋगवेद में उल्लिखित यह बिकास दीवंकालीन इतिहास का सूचक है । “ऋगवेद 
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में प्राप्त सब मन्त्रों & अस्तित्व में राने के लिए सैकड़ों वपा के समय की अपेक्षा 
हुई होगी” (मैकडानल) । “सबसे पहले मन्त्रों की रचना और ऋग्वेद संहिता की 
पूर्ति के बीच में श्रनेक शताब्दियाँ व्यतीत हुई होंगी” (ब्रिण्टरनिज़) । इसीलिए 
जव हम ऋग्वेद के समीप श्राते हैंतो उसमें हमें भाषा और दार्शनिक विचार- 
सम्बन्धी ऊंचे सृजन का परिचय मिलता है । ऋग्वेद की संस्कृत में कहीं भाषा के 
विकास की अपेक्षा का प्रमाण नहीं मिलता । उसका व्याकरण-सम्वन्धी ठाठ 
नितान्त परिपूर्ण है। प्रत्येक क्रिया के लकार, वचन, पुरुष सुनिश्चित हैं श्रौर कारक 
एवं विभक्तियों के रूप भी नियत हैं, जो भाषा के रूपों के अधिक उन्नत विकास 
की दशा का परिचय देते हैं। वुनसेन के कथनानुसार “वैदिक सुक्तो के सबसे प्राचीन 
अंश भी मानव-जाति के भ्रर्वाचीन इतिहास के अंग हैं । 
ऋग्वेद संहिता में सूक्तों का चुनाव और क्रम जिन सिद्धान्तो के अनुसार 
किया गया है और जिन उपायों से मन्त्रों के पाठ की रक्षा की गई है, वे मौलिकता 
तथा बढ़ी-चढ़ी साहित्यिक कुशलता के सूचक हैं । सर्वप्रथम ऋग्वेद के छः ऋषि 
ऐसे चुने गए जिनके सूक्त उस साहित्य का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करते थे और 
संरक्षण के योग्य थे। उन ऋषियों के नाम ये है : गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, 
अत्रि, भरद्वाज और वसिष्ठ | उनके बनाये हुए मन्त्र ऋग्वेद के मण्डल दो से सात 
तक छ : विभागों में संग्रहीत “कर दिये गए, जिन्हें उनके 'कुलऱप्रन्थ कहा जा 
सकता है । इस संग्रह में निम्नलिखित सूक्त श्रौर जोड़ दिये गए : (१) अन्य ऋषि 
परिवारों के सूक्त जो प्रथम मण्डल के सूक्त ५१ से १९१ तक उत्तराद्ध के रूप 
में संग्रहीत हैं, (२) प्रथम मण्डल के पूर्वाद्ध के भ्रन्तगंत पाए जानेवाले सूक्त, 
(३) कण्व ऋषि के पारिवारिक सूक्त जिससे झ्राठवाँ मण्डल बना है, (४) सोम- 
सम्बन्धी सूक्तों का एकत्र संग्रह जो सब नवें मण्डल में एक स्थान पर रख दिये 
गए, अन्य सुक्तो के साथ नहीं मिलाये गए, एवं (५) परिशिष्ट रूप में प्रथम 


. मण्डल के बरावर की संख्यावाले १९१ सूक्त जो दसवें मण्डल में पाए जाते हैं, 


जिसमे भाषा, छन्द और विषय की दृष्टि से कुछ विशेषताएँ हैं और जिसमें 
दार्शनिक सूक्त तथा विवाह, ग्नन्त्येष्टि आदि फुटकर विषयों के मन्त्र भी हैं। 

इस प्रकार जो संहिता वनी उसमें ७० हज़ार पक्तियाँ हैं, जिनमें ५ हजार 
दोहराई गई हैं। इसका कारण यह ज्ञात होता है कि ऋषियों के सामने मन्त्रों का 
एक पूर्वनिमित तरल समुदाय थां जिसमें से नूतन ऋषि भी सुविधानुसार उस 
सार्वजनिक साहित्यिक सम्पत्ति में से कुछ भाग ग्रहण कर लेते थे। यह स्मरण 
रखना चाहिए कि सूक्तं के प्रथम विकास और संहिता रूप में उनके संग्रह की 
लम्बी अवधि के वीच में मन्त्रों के शब्दों की यथावत्‌ रक्षा बड़े प्रयत्न से की गई। 
संहिता पाठ के संग्रहकर्ताग्रो ने पूर्व ऋषियों के वास्तविक शब्दों को स्व-सम्पा दित 
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पाठ में सुरक्षित रखा है एवं उनके स्वर और रूपांतरो की विशेषताओं में कुछ भी 
संशोधन या हेर-फेर किए बिना उन्हें ज्यों-का-त्यों रहने दिया है । इसके अपवाद 
केवल कुछ स्थल हैं जिनमें जिस काल में मन्त्रों का संकलन किया जा रहा था उस 
काल की संस्कृत भाषा के उच्चारण या सन्धि के नियमों के अनुसार कुछ परिवर्तन 
आवश्यक थे, जैसे कि 'सुम्न' की जगह 'द्युम्न' नहीं किया गया, किन्तु "त्वंहि अग्ने' 
की जगह 'त्वंह्यग्ने' लिखा गया । 

संहिता पाठ के स्थिर होने पर उसकी रक्षा की अन्य युक्तियाँ निकाली गईं, 
जिससे कालान्तर में पाठान्तर या पाठभ्रष्ट होने की सम्भावना नहीं रही। यहाँ 
उन पर विचार करना ग्रच्छा होगा यद्यपि वे युक्तियाँ पर्याप्त समय बाद अस्तित्व 
में आई । सर्वप्रथम संहिता-पाठ में से ही एक नया पाठ तैयार किया गया, जिसमें 
प्रत्येक शब्द सन्धि ग्रौरसमास का विग्रह करके अपने पद रूप में रखा गया । इसे 
पदपाठ कहते हैं । दूसरा पाठ क्रमपाठ था जिसमें पदपाठ का प्रत्येक शब्द एक बार 
अपने से पहले पद के अन्त में और दोबारा अपने से झागेवाले पद के पूर्व पढ़ा 
जाता है । उदाहरण के लिए श्र, इ, ऊ. ऋ यदि पदपाठ के चार शब्द हों तो वे 
क्रमपाठ में ग्रइ, इउ, उऋ इस भाँति पढे जाएँगे। 

इस वेदिक ग्रंथों की पाठशुद्धता को बचाए रखने के लिए और भी कुछ 
` विशेष ग्रंथों की रचना हुई, जिन्हें प्रातिशाख्य और अनुक्रमणी कहते हैं। प्राति- 
शाख्यों में उदाहरणपूर्वंक सन्धि के नियम बताये गए हैं, जिनके द्वारा पदपाठ 
संहिता-पाठ में परिवर्तित किया जा सकता है। वेद के अनुक्रमणी ग्रंथों में सूक्त, 
मंत्र, शब्द, यहाँ तक कि अक्षरों की संख्या भी दी गई है जिससे ग्रंथ-परिमाण की 
सच्चाई जानी जा सकती है। “इन युक्तियों की सहायता से भारतीय ग्रंथों की 
पाठ-परम्परा जैसी सच्ची है वह किसी भी अन्य प्राचीन साहित्य में अद्वितीय है” 
(मकडानल, 'इण्डियाज़ पास्ट') | 

झिक्षा--उस युग में विद्या और शिक्षा के उपायों पर भी विचार करना 
आवश्यक है । जैसा ऊपर कहा जा चुका है आचाये का घर ही विद्यालय था, जहाँ 
वह अपने शिष्यो को, जिनमें अधिकांश उसके पुत्र या सम्बन्धी आदि होते थे, वैदिक 
और शास्त्रीय ग्रन्थ पढ़ाता था जिनकी रचना में उसका भी उत्तरदायित्व था । 
ये ग्रन्थ कण्ठस्थ किये जाते थे। ऋग्वेद (७।१०३।४) में भ्राचायं के पढ़ाये हुए 
शब्दों के शिष्यों द्वारा दुहराये जाने का उल्लेख हे । प्रवचन और उच्चारण का 
बहुत अधिक महत्त्व था । उच्चारण के सात प्रकार (१।१६४।३-५ ; तैत्तिरीय 
. संहिता ६।४।७।३) और वाक्‌ की चार अवस्थाग्रो का उल्लेख झाता है। एक 
स्थान पर विश्वामित्र को पारायण में निपुण कहा गया है। किन्तु शिक्षा का 
मौलिक ढंग तप था । तप गात्मदर्शन की युक्ति थी। तप के प्रभाव से ही देवी 
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प्रेरणायुक्त मुनि (देवेषित, १०१२६२, ४, ५ ) , अथवा विप्र (प्रेरणा से भरे 
हुए मन्त्रगायक, १।१२६।२, ११; १६२।७; ४२६1१; विप्र घालु त में 
प्रयुक्त), अथवा मनीषी (७1१०३) --इस प्रकार के विशिष्ट विद्वानों का निर्माण 
होता था। ये लोग उस ज्ञान के ग्रधिकारी थे जिनका केवल एक अंश मानवी 
वाक्‌ या शब्द के द्वारा प्रकट होता है | यहाँ हमने ऋग्वेद के उस गहन दार्शनिक 
मत का उल्लेख किया है जिसके अनुसार सृष्टि में व्यक्त तत्त्व श्रब्यक्त अव्यय का 
एक ग्रंश-मात्र है । एक दूसरे रोचक मन्त्र (७1१०३) में उस प्रकार के मानसिक 
चिन्तन और ध्यान का उल्लेख है, जिसके फलस्वरूप ज्ञान या प्रकाश की पूर्णता 
मिलती है और जिसे प्राप्त कर लेने पर शिष्य स्वयं प्रवक्ता ग्राचायं बनने के योग्य 
होता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि संवत्सर तक चुपचाप पड़े हुए मण्डूक 
पर्जन्य मेघों के आने पर बोलने लगते हैं।' 
घमं भ्रौर दर्शन--ऋणग्वेद-काल में जीवन की जो सरल पद्धति थी उसकी 
तुलना में घामिक जीवन उतना ही जटिल था जैसाकि उस युग के बहुदेवतावाद 
से ज्ञात होता है। 
सर्वप्रथम प्रकृति के प्रधान कार्यो के द्योतक देवताग्रों का एक वग है जैसे 
(ग्र)द्योः; ( झा) पृथिवी (द्यावापृथिवी --ग्राकाश और भूमि, १।१४३।२; १५६।१ 
m; (इ) वरुण जो मूलतः आकाश के देवता थे atx जिनके लिए 
ऋग्वेद के कुछ सर्वोत्तम सूक्त कहे गए हैँ। वरुण को असुर भी कहा गया है जो 
ईरानी देव ग्रहुर मज्द से सम्बन्धित है। ऋग्वेद के दाशंनिक सूक्तों में वरुणं ऋत 
के अघिपति हैं जो विशवजनीन नियमों की संज्ञा थी और पीछे चलकर जिसका 
प्रयोग विश्व के नेतिक नियमों के लिए होने लगा; (ई) इन्द्र, जो कि मेंह, बरसने 
वाले मेघ भौर विद्यूत्‌ के देवता थे । जब भाय॑ पंजाब के सूखे प्रदेश से पूवं की ग्रोर 
' वृष्टि ग्रौर विद्युत्‌ के क्षेत्र ब्रह्मावत की पुष्य-भूमि की ओर बढ़े तब ऋग्वेदकालीन 
धर्म में वरुण की अपेक्षा इन्द्र शनेः-शनेः प्रधान बन गए ; (उ) सूर्य, जिसका पूजन 
पाँच रूपों में किया जाता था जैसे (१) qå, (२) सवित्‌, सूर्य की प्रेरक शक्ति 
का वाचक, (३) मित्र, जो भारत की अपेक्षा ईरान में अधिक प्रसिद्ध हुआ, जहां 
हम उसे वरुण के साथ संयुक्त पाते हैं, (४) पूषन्‌, औषधि और वनस्पति-जगत्‌ 
की वृद्धि में सहायक सूये की शक्ति का प्रतीक, (५) विष्णु, जो ऋग्वेद में ्राकाश- 
चारी सूर्ये के रूप हैं, यद्यपि आगे चलकर उनकी पूजा पृथक्‌ देव के रूप में होने 
लगी; (ऋ) रुदर, जो प्रकृति के उग्र रूप के देवता थे और भ्रपरकालिक शिव 


१. संवत्सरं शशयाना ब्राह्मणा व्रतचारिणः। 
वाचं पर्जेन्यजिम्वितां प्रमण्डूका भ्रवादिषुः॥ 
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के पूर्वेरूप थे ; (ऋ) दो अ्रश्विन्‌, जो प्रात: ग्रौर सायंकाल के नक्षत्रह्य के वाचक 
थे; (लु) मरुत, जो भावात के देवता और रुद्र के सहायक थे ; (ए) वायु; 
(È) वात, हवा के देवता ; (श्रो) पर्जन्य, afte, जल और नदियों के देवता ; 
(ait) उपा, प्रातःकाल की अघिष्ठात्री देवी, जिसकी प्रशंसा में ऋग्वेद के कुछ 
अत्यन्त सुन्दर सूक्तो की रचना हुई । 
इसके भ्रनन्तर कुछ अन्य देवताओं का वर्ग है जिसका गृहस्थ जीवन से 
सम्बन्ध था, जैसे (श्र) अग्नि, जिसके तीन रूप थे : आकाश में सूरय, अन्तरिक्ष 
में विद्युत्‌ और पृथिवी पर भौतिक aft ; (श्रा) सोम (aaa का पेय), जिससे 
सम्बन्धित सुक्त ऋग्वेद के अत्यन्त रहस्यमय सूबत Sl सोम को चन्द्रमा का 
पर्यायवाची भी माना जाता है । 
कुछ अमूर्त देवताओं का भी एक वर्ग था जैसे (ग्र) श्रद्धा, (भा) मन्यु । 
कुछ अन्य छोटे देवता भी थे, जैसे (श्र) ऋभु, आकाशचारी देवयोनियाँ 
(ar) अप्सराएँ atc (इ) गन्धं | 
कहीं-कहीं देवों की कल्पना पशु-रूप. में भी की गई है, जैसे इन्द्र की वृषभ 
रूप में और सूयं की श्रश्‍व रूप में । किन्तु इतने से ही ऋग्वेद-काल में अइव-पूजा 
सिद्ध नहीं होती'। ऋग्वेद में पशु-प्रतीक-सम्बन्धी बिश्वास (टोटेमिज्म) का भी 
कोई चिल्ल नहीं मिलता, अर्थात्‌ किसी पशु को पूर्वज मानकर उस पशु को पवित्र 
और देवता मानने का विश्वास ऋग्वेद में नहीं पाया जाता ; और न सपं-पूजा के 
ही चिह्न हैं, यद्यपि सर्प को समुद्र का देवता अथवा अवर्षणकारी असुर कहा गया 
है, जिसका वध इन्द्र के द्वारा होता है। हाँ, कहीं-कहीं इन्द्र की मूर्ति को शत्रुओं से 
रक्षा करनेवाला कहा गया है, जिसमें हमें कुछ झलक उस प्रकार के विश्वास 
की मिलती है जिसमें गंडे-तावीज़ को देवता की वादित से युक्त मानकर रक्षाथं 
प्रयुक्त किया जाता था ।' ऋग्वेदीय देवों के शत्रु भी थे जिन्ह WET और राक्षस 
कहा गया है | 
ऋग्वेदीय धर्म का मुख्य रूप उन देवताश्रों की पूजा करना है जिन्हें निदिप्ट 
यज्ञों द्वारा प्रसन्न करके उनसे वरदान या प्रसाद पाने की ग्रभिजञाथा की जाती 
थी । विशेप-विशेष ast के द्वारा वे देवता वश में किए जा सकते थे । यज्ञ में 
क्षीर, अन्न, घृत, माँस और सोम की श्राहुतियां दी जाती थीं । किन्तु ऋग्वेद में 
जिसका विशेष विस्तार है वह है सोमयज्ञ । यज्ञीय कर्मकाण्ड की इतनी वृद्धि हुई 
कि उसके विधान के लिए विभिन्न ऋत्विजों का थिकास हुआ ; जैसे होता मन्त्र 
पाठ के लिए म्रध्वर्य कर्मकाण्ड के लिए और उद्गाता सामगान के AT | इनके 


१. अंग्रेजी : Fetishism | 
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साथ सहायक भी होते थे । कुछ यज्ञ बहुत विस्तारयुक्त और व्ययसाध्य होते थे, 
जिन्हें केवल राजा या रईस लोग (मघवन्‌) ही कर सकते थे। ऋग्वेद का दृष्टि- - 
कोण धनिक वर्ग के लिए है, जिसमें सार्वजनिक धमं, जो जनता के लिए उपयुक्त 
हो, कम ही मिलती है। 

इस कर्मकाण्ड-प्रधान घमं का पर्यवसान उस गहन दशन के रूप में हुआ 
जिसकी अभिव्यक्ति ऋग्वेद के दसवें मण्डल' तथा कुछ अन्य सूबतों में पाई जाती 
है। वहाँ बहुदेवतावाद को खुले तौर पर और साहस के साथ चुनौती दी गई है 
आर विश्व की मूलभूत एकता का प्रतिपादन करते हुए उसे एक अद्वितीय ब्रह्म 
की रचना कहा गया है, जिसके विश्वकर्मा, हिरण्यगभं, प्रजापति ग्रथवा श्रदिति 
(सर्वोपरि अग्रिम मातृशब्ति) इत्यादि अनेक नाम दिये गए हैं। सृष्टि को विराट 
पुरुष (सर्वोपरि ब्रह्मतत्त्व) के ग्रात्म-यज्ञ का परिणाम बताया गया है; अथवा असत 
तत्त्व के अग्नि या जलीय रूप में विकसित होने पर सृष्टि-रचना मानी गई। एक 
ऋग्वेदिक मन्त्र (१।१६४) में बड़ी ही स्पष्टता से उस “एक तत्व (एक सत्‌)” 
का उल्लेख है “जिसे ज्ञानी लोग अनेक भाँति से पुका रते हैं (विप्राः बहुधा वदन्ति), 
जसे अग्नि, यम waar मातरिइवा के विभिन्न नामों से ।” 

अन्ततः ऋग्वेद मृत्यु के अनन्तर होनेवाले उस जीवन में विश्वास करता है 
जो यम से अनुशासित लोक में प्राप्त होता था ।' 


१. देखिए, मेकडानल-कोथकृत वैदिक इंडेक्स ; एवं Shan हिस्ट्री aia 
इण्डिया, WAA ४-५ | 
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उत्तरकालीन. वेदिक सभ्यता 


प्रमाण-सासग्री--ऋः्वेदकालीन सम्मता उस सभ्यता से विभिन्न थी, जो 
उत्तरकालीन वैदिक साहित्य से, जैसे उत्तरकालीन संहिताग्रों, ब्राह्मणों, 
आरण्यकों और उपनिषदों से प्रकट होती है । 

आरम्भ में यह जानना आवश्यक है कि किस प्रकार वेदिक साहित्य के विभिन्न 
भाग एक-दूसरे में से विकसित होते गए। ऋणग्वेद-संहिता मूल ग्रन्थ था । उसी में 
से सामवेद-संहिता बनी । किन्तु यजुर्वेद की कृष्ण और शुक्ल इन दो संहिताओं में 
नई सामग्री भी है। वह उन मन्त्रों के रूप में है जो यज्ञीय कमंकाण्ड कराते समय 
अध्वय्‌ के लिए आवश्यक थी । कृष्ण यजुर्वेद संज्ञा इस कारण पड़ी, क्योंकि उसमें 
मूलमन्त्र-भाग के साथ उनकी गद्यात्मक व्याख्या भी शामिल है । शुक्ल यजुवद 
की वाजसनेयी संहिता में मन्त्र-भाग और यजुप्‌-भाग अर्थात्‌ पद्य और गद्य दोनों 
ही हैं । किन्तु व्याख्यात्मक गद्य-भाग “शतपथ ब्राह्मण' के रूप में बिल्कुल ग्रलग 
संगृहीत हैं। चौयी संहिता भ्रथवंवेद संहिता थी। वह यज्ञ के निरीक्षक 'ब्रह्मा' 
के उपयोग के लिए थी। इसमें सात सौ इकतीस सूक्त और लगभग छः हजार X 
मन्त्र हैं, जिनमें से कुछ तो ऋग्वेद से भी पहले के हैं और कुछ में बहुत-सी घरेलू 
जीवन की बातें थाती हैं; उदाहरण के लिए (१) रोगों को दूर करनेवाले 
जादू-टोने के मन्त्र (जैसे ५२२ जिसमें तकमा या ज्वर का उल्लेख है); (२) 
कृषक, अजपाल और व्यापारी लोगों के लिए शुभाशीर्वाद सूचक मन्त्र ; (३) 
संज्ञान या मेल-जोल के लिए शंसन के मन्त्र (स्वामी के साथ, समिति के साथ 
' अथवा न्यायालय में) ; (४) विवाह रौर प्रेम के गीत ; (५) राजाआदि से 
सम्बन्धित मन्त्र एवं इसी प्रकार के अन्य विषय । eee 

संहिताओं के वाद ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदो का विकास हुआ। 

ब्राह्मण भारत-यूरोपीय गद्य-सा हित्य के सबसे प्राचीन ग्रन्थ हें | उनके वेदिक 
यज्ञीय कर्मकाण्ड की सूक्ष्म-से-सूक्ष्म वातों का विवेचन है श्रौर तत्सम्बन्धी अनेक 
कथाओं द्वारा कर्मकाण्ड का महत्त्व समभाया गया है एवं कमंकाण्ड की उत्पत्ति 
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पर भी विचार किया गया है। उनका सम्बन्ध वेदों से है, जेसे ऐतरेय ब्राह्मण 
ऋग्वेद से सम्बन्धित है और उसमें सोमयज्ञ और राज्याभिषेक विधि का वर्णन 
किया गया है । पंचविश ब्राह्मण का सम्बन्ध सामवेद से है जिसमें ब्रात्यस्तोम यज्ञों 
का वर्णन है, जिनके द्वारा ग्रनायं लोग आर्य-समुदाय में सम्मिलित किए जाते 
थे । शतपथ ब्राह्मण का सम्बन्ध शुक्ल यजुर्वेद से है । इसमें ग्रनेक विषय हैं और 
पषकळ 
वैदिक यग का सबसे मल्यवान ग्रन्थ है । गोपथ ब्राह्मण का सम्बन्ध अथवंवेद 
सेहै। 
ब्राह्मणों के अन्तिम भाग आरण्यक हैं। उनका यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि 


. उनमें वणित दार्शनिक और रहस्य-सम्बन्धी विषयों के अध्ययन के लिए श्ररण्य 


का एकान्तवास आवश्यक था । उपलब्ध आरण्यक ग्रन्थों में ऐतरेय, कौषीतकी 
झौर तैत्तिरीय हैं, जो उस नाम के ब्राह्मण के ही भाग हैं ।-पहले दो का सम्बन्ध 
ऋग्वेद से और तीसरे का कृष्ण यजुर्वेद से है। 

आरण्यक उपनिषदों से पहले की कड़ी थे। उपनिषद ब्राह्मण साहित्य के 
अन्तिम विकास को सूचित करते हैं ग्रौर झारण्यकों का अन्तिम रूप उनमें पाया 
जाता है। उनकी भाषा से, जो लौकिक संस्कृत के भ्रत्यन्त निकट है और लगभग 
पाँच सौ ईस्वी पूर्व में विकसित हुई, ज्ञात होता है कि वे वैदिक साहित्य के 
समाप्ति-काल की रचनाएं हैं । ऋग्वेद में मोटे तौर पर दो प्रकार के विषय हैं, 
ज्ञानकाण्ड और कर्मकाण्ड | इनमें से कर्मकाण्ड का विकास ब्राह्मणों में और 
ज्ञानकाण्ड का उपनिषदों के रूप में gar | उपनिषदों का सम्बन्ध यज्ञीय विधि से . 
नहीं किन्तु ग्रात्मविद्य। से है, जिसके द्व। रा जीवात्मा संसार से मुक्त होकर विश्वात्मा 
या ब्रह्म में लीन हो जाती है | सामवेद का छान्दोग्य और शुक्ल यजुर्वेद का 
'वहदारण्यक सबसे प्राचीन और महत्त्वपूर्ण हुँ। दूसरे प्रसिद्ध उपनिषद्‌ ये हैं 
कठ, ईश, इवेताइवतर, मेत्रायणीय, तैत्तिरीय, मुण्डक, प्रश्‍न, माण्ड्क्य और केन | 
कठ के अतिरिक्त अन्य उपनिषद्‌ बुद्ध से धिक प्राचीन नहीं माने जाते | उत्तर- 
वदिककालीन इतिहास और सभ्यता के भ्रध्ययन के लिए उपरिलिखित विशाल 
विविधविषयक साहित्य का श्राश्रय लेना आवश्यक है। 

भौगोलिक सीमा का विस्तार--ऋग्वेद के युग में सभ्यता का केन्द्र पश्चिम 
से, जहाँ पंजाब में पंचजन लोगों का निवास था, पू की ओर, जहाँ सरस्वती 
और दृषद्दती के बीच में भारत जन की स्थिति थी, विस्तारोन्मुख रहा था। किन्तु 
इस उत्तर-युगं में सम्यंता के पूर्व की ओर प्रसार की यह प्रक्रिया निश्चित रूप से 
पुरी हो चुकती है । उसका केन्द्र कुरुक्षेत्र था जिसके दक्षिण में खाण्डव, उत्तर में 


` तूध्नं और पश्चिम में परीणह, था। इस केन्द्र के चारों झर, जो पीछे मध्यदेश 


कहलाया ग्रौर जिसमें कुरु-पंचाल सम्मिलित थे, शवस्‌ झर उञ्षीनर एवं उत्तरकुरु 


; i 3 
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आर उत्तरमद्र और सात्त्वत्‌ दक्षिण की भोर बसे हुए थे, जैसाकि ऐतरेयं ब्राह्मण 
के एक प्रसिद्ध भौगोलिक अव्रतरण से ज्ञात होता है। पश्चिम के देश पीछे पड़ते 
गए और कुरु-पंचाल की अपेक्षा पूरव के जनपदों, जैसे कोसल (अवध), विदेह 
(उत्तरी बिहार), मगध (दक्षिणी विहार) और अंग (पूर्वी बिहार) का महत्त्व 
बढ़ता TAT । दक्षिण की ओर विन्ध्य प्रदेश में, जिसका नाम किसी भी वैदिक ग्रन्थ 
में नहीं मिलता, कुछ ऐसी जातियां बसी थीं जो पूरी तरह से ब्राह्मण-वर्ण-व्यवस्था 
का अंग नहीं वनी थीं, जैसे अ्रंध्र, पुलिन्द (अशोक के अभिलेखों में उल्लिखित), 
मूत्तिव, yg और शबर (जो श्रव भी मद्रास और उड़ीसा की सीमा में रहते हैं . 
और मुण्डा भाषा बोलते हैं); एवं निषध, तथा विदर्भ का प्रदेश जो ऐतरेय 
ब्राह्मण (७1३४1९) और जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण (२।४४०) में उल्लिखित 
` है। प्रकट है कि उस समय तक श्रायं सभ्यता विध्य के उस पार नहीं Get थी । 
नये राज्य झर जन : फुरु-पंचाल-देश-विस्तार के परिणामस्वरूप नये 
जनपद और जन अस्तित्व में आये जहाँ जीवन के नये केन्द्र स्थापित हुए। इस 
काल में ऋग्वेद के अनु भोर दुह्य, तुर्वश, क्रिवि ग्रौर कुरु, पुरु और भरतों का 
नाम नहीं सुत पड़ता, किन्तु नये जन और एकीकृत राज्यों का नाम ग्राने लगता 
है जिनमें कुरु-पंचाल मुख्य थे। ग्रन्थों के अनुसार वे वेदिक संस्कृति के सवंश्रेष्ठ 
प्रतिनिधि, शिष्टाचार के areal, उत्तम संस्कृत भाषा के वक्ता (शतपथ ३।२। 
३1१५), यज्ञों में विधिपूवंक यजन करनेवाले थे। उन्हीं में सर्वोत्तम राजा थे और 
सर्वश्र ष्ठ परिषद्‌ भी कुरु-पंचाल में ही थी । भ्रौर भी कितनी ही बातों में वे अग्रणी 
थे। पंचाल के राजा प्रवाहण जवलि के विषय में कहा गया है कि वे सदा 
पांचाल-परिषद्‌ में उपस्थित होते थे (छान्दोग्य उप० ५।३ ; बृहद्‌ उप० ६।२।१- 
७) । कुरु-पंचालों के जिस विरोध का उल्लेख महाभारत में ग्राता है, वेदिक ग्रंथों 
में उसका कहीं पता नहीं । वहाँ तो कुरु-पंचालों के एकीभूत राज्य का वर्णन है 
जो संस्कृति और समृद्धि का केन्द्र था, यद्यपि उससे पूर्वकालीन Heal का पृथक्‌ 
इतिहास उतार-चढ़ाववाला था । कुरु-पंचाल-उन्नति को पराकाष्ठा परीक्षित और 
जनमेजय के समय में हुई । उनकी राजधानी गासन्दीवत्‌ थी (शतपथ ब्रा० १३। 
. ५।४।२) एवं मष्णार (ऐत० ब्रा० ६२३1३) और कारोती (Aero ब्रा० ६।५२। | 
१५) नामक दो अन्य प्रधान नगर भी थे । अथवंवेद में इस समृद्धि का चित्र 
खींचते हुए कहा गया है कि परीक्षित के राष्ट्र में लोग ऐसे सुखी और सम्पन्न थे 
कि पत्नी aoa पति से पूछती थी--'दही, दूध में चलाये हुए सत्तू, या मधुपान, . 
इनमें से झापके लिए क्या लाऊ ?' छान्दोग्य उपनिषद्‌ में एक उल्लेख है कि कुरू . 
जनपद में कभी झोले या टिट्टियों के उपद्रव से ग्रकाल पड़ गया था। बृहदारण्यक 
में भी कुरुओ का नाश करनेवाली किसी विपत्ति का उल्लेख है । किन्तु कुर 
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पंचाल का संयुक्त राज्य दीघंकाल तक समृद्धि के साथ बंढ़ता रहा । उसकी 
राजघानी काम्पिल्य एवं कौशाम्बी और परिचक्रा नामक मुख्य नगर से उसका 
भौगोलिक विस्तार सूचित होता है (शतपथ ब्ना० १३।५।४।७ Ji 
कोसल, काशी भर विदेह--आर्यों का पूर्व की ओर प्रसार शतपथ ब्राह्मण . 
के एक उपाख्यान से सूचित होता है (१।४।१।१०,१७ ), जिसमें कहा गया है कि 
विदेध माथव (विदेह के राजा) सरस्वती से चलकर, जहाँ वैदिक संस्कृति की मूल 
भूमि थी, सदानीरा नदी पार करते हैँ जो उस समय कोसल की पूर्वी सीमा थी 
(झाधुनिक गण्डक), और विदेह-भूमि में पहुँचते हैं'। साहित्यिक साक्षी से वस्तुतः 
ऐसा ज्ञात होता है कि इस समय वैदिक संस्कृति के मुख्य केन्द्र तीन राज्य A— 
कोसल, काशी और विदेह, जो कभी-कभी एकसाथ मिल भी जाते थे। अद्णार 
के पुत्र, 'पर' कोसल और विदेह दोनों के राजा कहे गए हैं (शांखायन श्रौतसूत्र, 
१६।६।११) एवं जल जातूकण्यं कोसल, काशी और विदेहों के पुरोहित कहे गए हैं 
(बही, १६।२६।६) । इस युग के सबसे प्रसिद्ध राजा दो दार्शनिक सम्राट्‌ थे, 
काशी के अजातशत्रु और विदेह के जनक, जिनके साथ ही इवेतकेतु गौर याज्ञवल्क्य 
विचार-जगत्‌ का नेतृत्व कर रहे थे । 
ana और अंग- आर्य सभ्यता के क्षेत्र से वाहर मगध का प्रदेश था। 
अथवंवेद में (५।२२।१४) मगध और अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है । 
इसमें वङ्ग देश के व्याघ्र का भी उल्लेख है श्रौर कहा गया है कि राजा अभिषेक 
के समय व्याध्र-चमं के आसन पर बैठता था (व्याघ्रो अधि वेयाघ्रे) । इस 
प्रकार इन जनपदों का एकसाथ उल्लेख गोपथ ब्राह्मण में भी आया है। यजुर्वेद 
(वाजसनेयी संहिता, ३०।५।२२) में मागघ के लिए कहा गया है कि उसे अतिक्रृष्ट . 
को सौंप दो, जिससे ज्ञात होता है कि उसका सम्बन्ध चारण-काये से था । कुछ 
लोग कीकट का अर्थ मगघ करते हैं, यदि यह ठीक हो तो मगध को निकृष्ट देश 
मानने का भाव ऋग्वेद के समय में भ्रा गया था। अरथवंवेद में इस विद्वेष का 
उल्लेख और भी स्पष्टता से हुआ है, जहाँ कहा गया है कि तक्मा या विषम ज्वर 
उत्तर में गन्धारि, वल्हिक और मृजवन्त देश में और पूर्व में अंग और मगध में 
१. यह ज्ञातव्य है कि विदेघ साथव के इस प्रयाण में उनके पुरोहित झर TA- 
प्रदर्वाक गोतम राहुणण नामक ऋग्वेदकालीन ऋषि थे जो यह सिद्ध करता 
है कि पराय सभ्यता का पूर्व की झोर प्रसार ऋग्वेद के समय में हो हो चुका 
था। इसीलिए पूर्व को भ्रन्तिम सीमा पर और केन्द्र से अधिक दूर होते हुए 
भी राजा जनक एवं ऋषि याज्ञवल्क्य को अध्यक्षता में विदेह राज्य बैदिक 
संस्कृति का नेतृत्व कर रहा था। . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Bae iti j dation Chennai and eGangotri 
उत्तरकालीन सिस्थेती /? Samaj Foundation l en - r g ११ १ 


चला जाए (५२२।७,१४)'। इस अरुचि का कारण यह था कि इन प्रदेशों में 
ब्राह्माण-धम का प्रभाव HIT था । यहाँ आदिम निवासियों की बस्ती थी ग्रौर 
पीछे यहाँ बौद्ध धमं का प्रचार हुआ, जो वर्ण-धर्म को स्वीकार न करता था । 
अथवंवेद में माघ के निवोसियो को ब्रात्य कहा गया है (१५।२।१), जो अन्त्यज 
आर फिरन्दर समभे जाते थे एवं एक प्रकार की प्राकृत बोली बोलते Al उनके 
बारे में कहा गया है कि वे उच्चारण में मुख-सुख वाली भाषा (अर्थात्‌ संस्कृत) 
को भी कठिन कहते थे (पञ्चविश ब्राह्मण १७।१।£) । संस्कृत में जिन क्लिष्ट 
संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग होता है, प्राकृत में उनका निभाव कठिन है। लेकिन 
ब्रात्यों को संस्कृत से एकदम अनजान भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक स्थान 
पर उन्हें दीक्षितों की वाणी बोलनेवाला (दीक्षित वाच्‌) कहा गया है । उनके 
लिए यह सम्भव था कि वे कुछ यागादि करके ब्राह्मण धर्म में प्रविष्ट हो सके । 
* उन्हें भ्रनायं न कहकर ब्राह्मण-संस्कृति में अस्नात कहना ही ठीक होगा । ऐतरेय 

झारण्यक (२।१।१) में वद्ध, वगध और चेरों को पक्षी अर्थात्‌ अनार्य कहा गया 
है, जो ऐसी भाषा बोलते थे जो ग्रायो के लिए दुर्बोध थी । हो सकता है, वगघ 
मगध का अपपाठ हो । चेर विन्ध्य की एक जंगली जाति थी। कौषीतकी उपनिषद्‌ 
(६1१) में इसका सार यह दिया हुआ है कि आयं-क्षेत्र के अन्तर्गत आनेवाले 
देशों में उशीनर,.वश, मत्स्य, कुरु, पंचाल, काशी और विदेह ये मुख्य थे । 

सामाजिक दशा--जबकि ऋग्वेद में पिता-पुत्र वंशानुक्रम से चलनेवाले 
ब्राह्मण और क्षत्रिय, एवं तीन वर्ण (८।३५।१६-१८) AMAT चार वणो के 
विभाग (१1११३1६; १०1९०1१२, पुरुषसूक्त) का उल्लेख है, इस में जाति- 
पाँति के भेदों का पुरा-पुरा विकास पाया जाता है, जिसकी तह में विभिन्न पेशों 
की संख्या-वृद्धि और अनेकरूपता पाई जाती है, जो व्यवस्थित जीवन के साथ 
प्राय: देखी जाती है। आदिवासियों के साथ सम्पक का यह आवश्यक परिणाम 
था और इसके साथ रक्‍त की शुद्धि और वर्ण-विभेद के ग्रनेक जटिल प्रश्‍न भी 
उत्पन्न हो गए थे। 

अभी तक जाति-प्रथा इतनी कठोर न बनी थी जेसी आगे चलकर सूत्रों के 
युग में हो गई। यह ऋग्वेदकालीन ढिलाई और सूत्रकालीन कडाई के बीच की 
कुछ मिली-जुली जाति व्यवस्था थी । ऋग्वेद में अन्तर्जातीय विवाह का निषेध 
केवल भाई-बहन या पिता-पुत्री के व्यभिचार के विरोध में ही AT | शतपथ ब्राह्मण 


१. गन्धारि = गान्धार, जलालाबाद से तक्षशिला तक का प्रदेश YX 
बल्हिक= बलख्‌, उत्तर-पदिचसी झफ़गानिस्तान। 
मजवन्त=वङ क्षे या औक्सस नदी के दक्षिण का भुञ्जान प्रदेश । 
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(१।८।३।६) में विवाह-सम्बन्धी यहु प्रतिषेध रक्त-सम्बन्ध की तीसरी या चौथी 
पीढ़ी तक पाया जाता है, और ब्राह्मण भौर क्षत्रिय अपने से छोटी जातियों AMI 
शूद्र के साथ भी विवाह कर सकते थे। क्षत्रिय राजा शर्यात की पुत्री सुकन्या, 
ब्राह्मण च्यवन ऋषि के साथ व्याही गई थी (वही, ४१५७) । 
उस काल में जाति-परिवतंन कम देखा जाता है, किन्तु ग्रसम्मव नहीं 
था । ऋग्वेद के विश्वामित्र को ऋषि कहा गया है, किन्तु ऐतरेय ब्राह्मण में 
क्षत्रिय । ऋग्वेद के कुछ मन्त्र क्षत्रिय ऋषियों के बनाये हुए हैं। उपनिषदों में 
| कुछ मार्क के उदाहरण हैं जिनमें ज्ञानी राजा ब्राह्मण शिष्यों को उपदेश देते हैं, 
जैसे विदेह के राजा जनक, केकय के राजा ग्रश्‍वपति, काशी के राजा श्रजातशत्रु 
झौर पंचाल के राजा प्रवाहण जैवलि। परन्तु इन उदाहरणों से यह नहीं सिद्ध 
होता कि इन राजाओं की जाति में कोई परिवर्तन हो गया था; केवल वे ब्राह्मण 
कां कार्य करते देखे जाते हैं । इनसे इतना ही प्रकट होता है कि उस युग के कुछ 
राजा बिद्या के बड़े भक्त और संरक्षक थे । दूसरी ओर समस्त वेदिक साहित्य में 
एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है कि कोई वंश्य कभी पुरोहित या राजा, ब्राह्मण यी 
क्षत्रिय के पद पर पहुँचा हो। केवल पहले दो वर्ण ही आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध 
रखते थे । 
इस युग में जाति-पाँति का विकास जिस दिशा में हो रहा था उसका अच्छा 
परिचय युग के प्रतिनिधि-ग्रन्य ऐतरेय ब्राह्मण (७२९६) से मिलता है। इस 
उद्धरण में ब्राह्मण को दान लेनेवाला (आदायी), सोमपायी, सदाश्रम या कार्ये- 
शील (अवसायी), भौर इच्छानुसार विचरण'करनेवाला (यथाकाम प्रयाप्य ) 
कहा गया है, जिससे ज्ञात होता है कि वे राजाग्रों के साथ स्वेच्छा से सम्बन्ध जोड्ने 
में स्वतन्त्र थे । वैश्य के सम्बन्ध में कहा गया है कि वह दूसरे को कर देता है 
(अन्यस्य बलिङृत्‌) और दूसरे यथेष्ट उसका उपभोग करते हैं (अन्यस्याद्य:) 
झौर मनमाना बल-प्रयोग भी करते हैं (यथाकामज्येय:), अर्थात्‌ राजा जब चाहे 
उसे अपनी भूमि से छुड़ा सकता था। शूद्र को दूसरे का सेवक कहा गया है 
(झन्यस्त प्रेष्यः) जिसे मनमाने ढंग से लोग उखाड़ फंकते थे (कामोत्थाप्यः) 
और उसके प्राण तक ले लेने में नहीं हिचकते थे (यथाकामवध्य:) । इससे प्रकट 
होता है कि क्षत्रिय या राजा के मुकाबले शूद्र का कुछ भी अधिकार अपने धन, 
सम्पत्ति या प्राण के विषय में न था । इस उद्धरण में यह माना गया है कि ब्राह्मण 
घामिक क्षेत्र में स्वतन्त्र था किन्तु व्यावहारिक जीवन की बातों में वह क्षत्रिय 
राजा के अधिकार और न्याय का अनुवर्ती था। इससे यह भी सूचित होता है 
A कि वैश्य को भूमि य रखने का अधिकार इसी शषत्तं पर था कि ग्रपनी 
ˆ ˆ रक्षा करने के बदले में क्षत्रिय को कर दे। क्षत्रिय या राजा भूमि के स्वामी भौर - 
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वैश्य कृषक थे । राजा आदिवासियों की विजय के उपलक्ष्य मे भुमि भ्रोर दासों का 
जो वितरण करता था, वे क्षत्रियो को ही प्राप्त होते थे । ‘ 

श्राथिक जीवन--्रथवंवेद में कृषक, अजपाल या वणिक्‌ की समृद्धि के लिए 
जो अनेक प्रार्थनाएं (पौष्टिकानि) हैं, उनसे श्राथिक जीवन की प्रगति सूचित होती 
है । उसमें हल चलाने, वीज वोने, अन्न उगाने, वृष्टि, पशु-समृद्धि एवं खेती की 
बाधक ईति, वन्य पशु, या लुटेरे आदि से रक्षा के लिए मन्त्र रये हैं । कृषि ग्रौर 
प॒शु-पालन में बरावर उन्नति हो रही थी। इतने बड़े और भारी हल (सीर) 
बनने लगे थे जो चौबीस बेलो से खींचे जा सके (काठक-संहिता १५२) । हल की 
qs सीता कहलाती थी (काठक २०1३) । शतपथ ब्राह्मण में खेती की चारों 
प्रक्रियाशों का क्रमश: उल्लेख किया है--जुताई, बुवाई, लवनी और मड़नी (कृषन्तः 
बपन्तः लुनन्तः मृणन्तः१।६।१।३) । उसमें गोबर (करीष) की खाद का भी उल्लेख 
है (२।१।१।७।), रौर श्रथवंवेद में (३।१४।३।४; १६।३१।३) पुम्रो की प्राकृतिक 
खाद को मूल्यवान माना गया है। कई प्रकार के धान्य होते थे, जैसे चावल 
(ब्रीहि), जौ (यव), मूंग, उड़द, तिल और गेहूं (गोधूम), मसूर mfa, जिनकी 
सूची वाजसनेयी संहिता में (१८,१२) दी हुई है। उनके बोने की aga का 
भी उल्लेख है, जैसे जौ जाड़े में बोया जाता और गरमी में पकता था; चावल 
की फसल वर्षा-काल में बोई जाती और शरद ऋतु में पकती थी; किन्तु मूंग, 
उड़द और तिल कुछ देर से शरद्‌ में पकते थे (तैत्तिरीय संहिता ७।२।१०।२) | 
वर्षा में दो फसलें भी तैयार होती थीं (तैत्तिरिय सं० ५।१।७।३) । 

घन्घों और पेशों में भी बहुत उन्नति हुई, जिनकी सूची यजुर्वेद में दी हुई है 
(वाजसनेयी संहिता ३०७७) । इस रोचक सूची में कई नये पेशेवरों के नाम हैं 
जैसे--कई तरह के मछ्वे (धीवर, दाश और had), किसान (कीनाश) गौर 
खेत बोनेवाले (aq), घोबी (वास पत्पूली), मनिग्नार (मणिकार), वेत का काम 
करनेवाले (विदलकारी), रस्सी बटनेवाले (रज्जु सज्जं, रथकार, घनुष्कार, 
इषुकार, लोहा गलानेवाले लुहार (maaa), सुनार (हिरण्यकार), कुम्हार 
(कुलाल), बनःजंगल की देख-रेख करनेवाले (TAT), जंगली गाग बुझानेवाले, 
(दावप), गोपाल, भिषज, वस्त्रों पर सुईकारी या किमखाब का काम करनेवाले, 
इत्यादि | १०,८०० इष्टकाभों से बनाई जानेवाली व्येनचित वेदी से उस समय के 
वास्तुशिल्प की निपुणता सूचित होती है। यह वेदी पंख फैलाये हुए गरुड की 
आकृति की बनती थी (वाजसनेयी संहिता, ११-१८ भ्रग्तिचयन) । पेशेवर नट 
(वंश नतिन्‌, यजु ० ३०1२१), नाविक (नावाज, शतपथ २।३।३।१५), कर्णघार 
(ardt, प्रथ० ६।२।६) नाव में झागे झौर पीछे की भोर बने हुए दो मंच (नौमण्ड, 
शतपथ २।३।३।१५) डाँड (अरित्र), खेवनहार (अरिता), एवं समुद्री यात्राप्रो 
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के लिए उपयोगी सौ डाँड्रोंवाले बड़े जलपोत (शतारित्र नौ, वाजसनेयी संहिता 
` ३१७७)--इन सवका भी उल्लेख है। ग्रथववेद (५।१६।८) में नष्ट होते हुए 
राष्ट्र की उपमा पानी भरती हुई टूटी नाव से दी गई है (तद्वराष्ट्र-मास्रवति नावं 
भिन्ना मिवोद्कम ) । वणिक्‌ व्यापार (वणिज्या, शतपथ १।६।४।११ ) और ब्याज 
पर रुपये देनेवाले बोहरे का भी वर्णन है (कुप्तीदी, शतपेथ १३।४।३।११) । कई 
स्थानों पर (ऐतरेय ब्राह्मण ३।३०।३,४।२५।८-६,७।१८।८; वृहूदारण्यक उपनिषद्‌ 
१।४।१२ इत्यादि) श्रेष्ठी या प्रधान व्यापारी का उल्लेख है | सम्भवतः वह श्रेणि 
का मुखिया होता था और श्रैष्ठ्य शब्द श्रेणि के प्रधान पद के विशेष अर्थ में प्रयुक्त 
शा ; 
उद्योग-धस्धों में लगी हुई स्त्रियों का भी उल्लेख है, जैसे रंगनेवाली 
(रजयित्री), सुईकारी का काम करनेवाली या कसीदा काढ्नेवाली (पेशस्कारी), 


ata का काम करनेवाली (कण्टकीकारी) और बेत की टोकरी आदि बनानेवाली 


(विदलकंारी) । . 

घातुगरों के बढे हुए प्रयोग से सम्यता की उन्नति सूचित होती है। यजुर्वेद के 
एक मन्त्र में (१८१३) धातुझों का इस प्रकार उल्लेख है--हिरण्य (सोना), 
अयस्‌ (star), इयाम (लोहा), लोह (atar), सीस (सीसा) श्रौर ag (राँगा) । 
ऋग्वेद में भ्यस्‌ का. अर्थ स्पष्ट नहीं है, किन्तु भ्रव लोहे के लिए इयाम श्रयस्‌ 
(अथवं० ११।३।१।७; ९।५।४) और तांवे के लिए लोहित अयस (maio 
११।३।१।७) अथवा लोहायस्‌ (शतपथ ५।४।१।२) शब्दों का उल्लेख है। 

ताँबा भिन्न-भिन्न पात्र बनाने के काम भ्राता था (श्रयस्‌ पात्र Wado 
८।१०।२२) | 

सीसे की गोलियाँ जुलाहे ताने में लटकाते थे (वाजसनेयी संहिता यजु० 
१९८०) | | 

चाँदी आभूषण (रुक्म, शतपथ १२।५।३।११), बरतन (पात्र) (तैत्तिरीय 

` २।२।६।७; ३।९।६।५) और निष्क नाम गोल आभूषण या सिक्के बनाने के कास 

में आती थी (पंचवि aro १७।१।१४) | 

सोना (हिरण्य) सिन्धु झादि नदियों से प्राप्त होता था (ऋग्वेद १०।७५।८) 
या खान से निकलता था (HA १२।१।६,२६।४४), या गलाकर बनाया जाता 
था (शतपथ ६।१।३।५, तस्मादइमनो$यो घमन्ति भ्यसो हिरण्यम्‌) या जल में से 
धोकर निकाला जाता था (शतपथ २।१।१।५) । सोना रले के निष्क नामक 
MAIT, कर्णंशोंभन नामक कान के भ्राभूषण और पात्र बनाने के काम भ्राता था 

. (शतपथ ५।१।२।१९).। सोने की निश्चित तोल के सूचक भी कुछ शब्द हैं, जिनसे 

` सोने के सिक्कों का प्रमाण मिलता है जैसे (१) प्रष्ठाभूड (सम्भवतः मूल शब्द 
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अष्टाप्रुष्‌ था जिसका गर्थे ८ बुँदकियों से चिह्लित था, काठक संहिता ११।१) 
और (२) शतमान=सौ रत्तियों की तोल (शतपथ ५।५।५।१६) । 

इस नये युग में हाथी (हस्ती या वारण), जो अपने शरीर-वल (वर्चस्‌ अथवे ० 
३।२२।६) और वृष-शक्ति (aao ६।७०।२) के लिए प्रसिद्ध था, पालतू बना 
लिया गया था। हाथीवान की संज्ञा हस्तिप थी। (वाजसनेयी ३०।११) । 

राजनीतिक झवस्था--राजा---राजतन्त्र सशक्त होता हुआ शासन का सामान्य 
रूप ग्रहण कर चुका था । राजाधीन जनपदों की संख्या और विस्तार बढ़ रहा था। 

राजत्व के उद्गम के विषय में ऐतरेय ब्राह्मण (१।१।१४) में यह विचित्र 
उल्लेख आया है: 

“देव और भ्रसुर परस्पर युद्ध करते थे । असुरों ने देवों को परास्त कर दिया। 
देवों ने कहा, 'हमारे यहाँ राजा न होने के कारण (अराजतया) असुर विजयी होते 
हैं; हम भी राजा का चुनाव करें।' सव सहमत हुए (राजानं कर्वामहा इति तथेति)।' 

लाज्ञाज्य--कई ग्रन्थों में पाए जानेवाले जो राजनीति-शास्त्र के पारिभाषिक 
शब्द हुँ जैसे नघिराज, राजाधिराज, सम्राट्‌ और एकराट्‌--उनसे सूचित होता है 
कि सर्वोपरि सत्ता और साम्राज्य-शक्ति के भाव का विकास भी हो रहा था, जिसमें 
एक व्यक्ति राजाधिराज बनता था। ऐतरेय ब्राह्मण (५।१५) के अनुसार समुद्र- 
पर्यन्त पृथ्वी का शासक एकंरादू कहलाता था । ग्रथवंवेद के अनुसार (३।१।४।१) 
एकराट्‌ सर्वोपरि शासक को कहते थे, जैसे प्राच्य देश की भ्रजाओं के अधिपति 
थे (प्राङ्‌ विशाम्पतिः) । 

सुञ्जाटों के राज्याभिषेक के लिए विशेष संस्कारों का भी निर्माण हुमा, जैसे 
वाजपेय, राजसूय भौर ्रश्‍्वमेघ, जिनका ग्रंथों में वर्णन है । म्रापस्तम्ब श्रौत सूत्र 
(२०।१।१) के झनुसार अश्वमेध करने का अधिकार केवल सार्वभौम सञ्जाट्‌ को 
था अर्थात्‌ जो समस्त भूमि या पृथ्वी का शासक होता था। गोपथ ब्राह्मण के 
अनुसार राजसूय के. द्वारा राजा बनता था ; इसी प्रकार TATE के लिए वाजपेय, 
स्वराट्‌ के लिए अश्वमेध, विराट्‌ के लिए पुरुषमेध भोर सर्वराट्‌ के लिए सवंमेध 
यज्ञो का विधान था | 

इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि ग्रन्थों में उन राजाप्ों के नाम दिये हैं 
जो भ्रपनी विजयों से इन राजनीतिक यज्ञों के भ्रधिकारी बने । ऐतरेय ब्राह्मण 
(८1२1३) और शतपथ ब्राह्मण (१३।५।४) में दो भरतवंशी राजाओं की 
पृथिवी-विजय का यशोगान है, जैसे दोःषन्ति, जिसने सत्वन्त-जन को हराया और 
कुरु राष्ट्र में, मष्णार स्थान में, साचीगुण नामक स्थान में और गंगा-यमुना के 
किनारे भष्वमेघ यज्ञों द्वारा विजय प्राप्त की । इसी प्रकार दूसरा राजा सात्राजित 
शतानीक था जिसने काशी जनपद के राजा को हराया । “भरत के महत्त्व को न 
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पूवे के न बाद के जनों में कोई प्राप्त कर सका, जैसे पृथिवी पर खड़े हुए किसी 
भी व्यक्ति के लिए हाथों से आकाश का छूना कटिन है ।' ऐसे बारह सञ्राटों के 
नाम ऊपर के दो ग्रन्थों में श्राये हैं। ऐतरेय ब्राह्मण (८1१५) के अनुसार इन 
राजाओं के समक्ष यह आदर्श था--“मैं सब प्रकार के विजयी की जय कखे, 
सव लोकों को प्राप्त करू भ्रौर सव UMA के ऊपर श्रेष्ठता, प्रतिष्ठा और 
परमतः प्राप्त कष, एवं साम्राज्य, भौज्य, स्वाराज्य, वं राज्य, पारमेष्ठ्य, राज्य, 
महाराज्य आधिपत्य तथा सबके ऊपर सार्वभौम बनकर समुद्रपर्यन्त पृथ्वी का 
एकराट्‌ शासक वनू ।” 

जनतन्त्रीय बिशेषताएँ - यद्यपि एकाधीन राज्यतन्त्र इस प्रकार सुदृढ़ स्थिति 
प्राप्त कर चुका था किन्तु वह निरंकुश या सवंहारा न होकर कई प्रकार से 
मर्यादित ही था । राजतन्त्र के भीतर कई प्रजातन्त्रीय संस्थाएं भी थीं जिनका 
महत्त्व भूलना न चाहिए । ये इस प्रकार थीं-- (१) राजा के वरण में जनता की 
सम्मति (जेसाकि, विशस्त्वा वृणतां राज्याय, इस राज्याभिषेक मन्त्र से ज्ञात 
होता है), (२) अभिषेक के समय राजा के स्वायत्त अधिकारों पर लगाई गई 
मर्यादाऐ, (३) राजा का राज्य-कार्य के लिए मन्त्रि-परिषद्‌ पर निर्भर रहना, 
और (४) सभा और समिति नामक जनता की संस्थाएं जो राजा के निरंकुश 
अधिकारों पर रोक लगाती थीं । 

राजा का चुनाद- अथववेद के कई मन्तरं में राजा के चुनाव की सूचना पाई 
जाती Fl छ3 काण्ड के सूक्त सत्तासी श्रौर भ्रद्टासी राजा के चुनाव से सम्बन्धित 
हैं । म्रथर्ववेद ६।७३ और ५।७४ सूक्तों से विदित होता है कि राजा जनता की 
भक्ति और समर्थन प्राप्त करने के लिए कितने उत्सुक रहते थे । जनता की भक्ति 
और पुष्टि राजा के सपत्न-शत्रु और ईर्ष्यालु बन्धु-वान्धवों से रक्षा के लिए ग्रावदयक 
थी (७।३४; १।२६; १।३०) । mado ३।३ में स्वराज्य में राजा के पुन.स्थापन- 
-सम्वन्धी मन्त्र हैँ । यथव के एक मन्त्र में राजा के राज्य से बहिप्कृतःहोकर दुसरे 
क्षेत्र में विचरने का (ser क्षेत्रे अपरुद्ध चरन्तं, ३।३।४) झौर अपनी प्रजा 
(प्रतिजना:) एवं विरोधियों से (प्रतिमित्रा:) पुनः aga होकर स्वागत पाने का 
उल्लेख है । भ्रथवं० ३।८।२ में एक बार सिंहासन से उतारे हुए राजा के पुनःवरण . 
किये जाने का उल्लेख है। अयवं ८1१० में राजा के भ्रपने राज्य से च्युत होकर 
पुनः पदारूढ़ होने के लिए प्रयत्न करने का उल्लेख है। अन्य स्थानों में भी राजाओं 
के भ्रपने राज्य से बहिष्कृत किये जाने ग्रौर खोये हुए ऐद्वर्य की प्राप्ति के लिए 
पुनः यत्न करने का वर्णन है। (तैत्तिरीय संहिता.२।३।१; शतपथ ब्राह्मण १२1९) 
१. महदद्य भरतस्यन पूर्वे नापरे जनाः। दिवं मत्यंमिव बाहुभ्याम नोदापुः 

पञ्चमानवाः। (MATA ब्राह्मण १३।५।३।१४) 
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३।३ इत्यादि) । पंचरविश ब्राह्मण (ger १-४) में राड्यज्ञ नामक एक विशेष 
संस्कार का उल्लेख है, जिसके द्वारा पदच्युत राजा पुनः राज्य कर सकता था ग्रथवा 
राज्याख्ढ़ अवस्था में अपने प्रति प्रजा की खोई हुई भक्ति पुनः प्राप्त करता था। 
वाजसनेयी संहिता (अध्याय १९-२१) में पदच्युत राजा के पुनः सिंहासनं प्राप्त 
करने से सम्बन्ध रखनेवाले कर्मकाण्ड का वर्णन है। 

्रजाश्रों की सहमति पर निर्भर राजा की यह नई स्थिति कुछ समुचित दाब्दों 
से भी प्रकट होती है । wade (४२२ ) में उसे राजाग्रों में राजा (क्षत्राणां 
राजेन्द्र:), प्रजाग्रों का ग्रविपति (विशां विश्पतिः ), कोष का एकमात्र स्त्रामी 
(घन-चपतिधंनानाम्‌ ), जन का एकमात्र अधिपति ate नेता (एकवृषं जनानां), 
समस्त प्राणियों का प्रभु (वृषः विइवस्य भूतस्य), मनुष्यों में सर्वोच्च ( ककुद्‌ 
मनुष्याणां ), और देवताओं के समकक्ष (देवानाम्‌ ग्रघंभाक्‌) कहा गया है। 

अभिषेक के समय की प्रतिज्ञाए--इनका अच्छा ज्ञान राजसूय-सम्बन्धी 
कर्मकाण्ड से प्राप्त होता है, जिसका सर्वोत्तम वर्णन शतपथ ब्राह्मण में ATS | 
इसके अनुसार एक विधि यह है कि मनोनीत राजा पृथिवी या मातृ-भूमि की 
अनुमति इन दाब्दो में प्राप्त करे--'माता पृथिवी ! तुम मेरी हिसा न करो और मैं 
तुम्हारी हिसा न कहे ।” टीकाकार के अनुसार ऐसा करना इसलिए झ्रावरयक था 
- कि भूमि उसका परित्याग न कर दे (मेयं नावधुन्वीत) । व्याख्याकार की सम्मति में 
यह रूपक सूचित करता है कि राजा और देश इस प्रकार एक-दूसरे के हितैषी हों 
जैसे माता और पुत्र (५।४।३।२०) । इसके भ्रनन्तर प्रसवितृ देवताओं के लिए 
झाहुतियाँ दी जाती हैं । घर्ममय शक्ति (सत्यप्रसव) के लिए सविता को, गाहंपत्य 
के लिए aftr को, वनस्पति और कृषि की रक्षा के लिए सोम को, वाक्शक्ति के 
लिए वृहस्पति को, ज्येष्ठ क्षत्र या उत्तम शासन के लिए इन्द्र को, पशु-रक्षा के लिए 
पशुपति रुद्र को, सत्य के लिए मित्र को, और सबके अन्त में घर्मपति वरुण को 
जिससे घमं के संस्थापक के रूप ऐं राजा की वास्तविक विशिष्टता प्रकट होती है 
(शतपथ ब्रा० ५।३।३।२-९)। हिन्दु राजतन्त्र के अनुसार धमं ही सच्चा अधिपति 
है, भौर राजा दण्ड या शासन का वह स्प है, जो घमं की रक्षा और सस्थापना ` 
करता है । ऊपर लिखी थ्राहुतियाँ राजा की विविध विशेषताओं झौर कतव्यो की 
प्रतीक हैं। वैदिक अनुश्नुति में राजा के दैवी अ्रधिकार की कल्पना नहीं है, किन्तु 
मन्त्रों द्वारा राजा में देवी गुणों का अध्यारोप किया जाता है । इसके अनन्तर 
सत्रह स्थानों से एकत्र संभृत Tal से राजा का भ्रभिषक किया जाता है । इनमें 
सबंभ्रथम वह बहती हुई घाराग्रों का जल लेता है जिनकी fafafa पवित्र सरस्वती 
मानी गई थी । फिर क्रमशः नदीपति समुद्र का जल, स्यन्दमान-जल, कूप्य-जल, 
परिवाही जल और यहाँ तक कि स्थावर हृद का जल भी लिया जाता या। 
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सरस्वती वाक्‌ का प्रतीक थी, स्यन्दन-जल वीयं का, परिवाही जल भूमा या 
समृद्धि का, समुद्र fae या प्रजाग्रों का और स्थावर ह्रद राजा के प्रति प्रजाशों 
की दृढ़ भक्ति का सूचक था जो कि पुष्करिणी के ठहरे हुए जल की तरह स्थिर 
(स्थावरा) और ग्रचंचल (शनपक्रमणी, शतपथ ५।३।४। १४) होती थी। 
अभिषिञ्चन ब्राह्मण (weal), क्षत्रिय और वैश्य मिलकर करते थे जो कि राष्ट्र 
की तीन इकाइयाँ थीं । राजसूय के कर्म-काण्ड का दूसरा महत्त्वपूर्ण ्रंग ग्रासन्दी 
पर बैठने से पूर्व राजा का ग्रभिषेचन या स्नान था । राजा को सर्वप्रथम बृतब्रत 
अर्थात्‌ ब्रतों में प्रतिष्ठित होना चाहिए (ऐतरेय ato ८1१८) । उसे धर्म एवं यज्ञों 
के प्रति सत्पात्मक होना चाहिए (सत्यसव,सत्यधर्म, तैत्ति रीय ब्रा० १।७।१०।१-६) 
ग्रौर तव निम्नलिखित शपथ लेनी चाहिए : “जिस रात्रि को मेरा जन्म हुआा 
और जिस रात्रि को मेरी मृत्यु होगी, इन दोनों के बीच में जो मेरा यज्ञफल और 
दानादि पुण्य हैं, जो मेरा लोक में धर्म, आयु और प्रजाऐ हैं वे सव नष्ट हो जायें. 
यदि मैं तुझसे द्रोह कर 1" जे 
आसन्दी पर राजा के आरोहण करते समय राष्ट्र के चार अद्धो--त्राह्मण, 
क्षत्रिय,वेश्य भौर शूद्रको आमंत्रित किया जाता है कि वे महाघंनिधि की भाँति 
मनोनीत राजा की रक्षा HL | तब राजा की घोषणा इन शब्दों में की जाती है: 
"हे जनता ! अमुक व्यक्ति तुम्हारा राजा है, किन्तु हम ब्राह्मणों का राजा सोम 
है” (शतपथ ब्रा० ५।३।३।१२; ५।४।२।३)। इससे इस सिद्धान्त का समर्थन होता 
है, जेसा पहले कहा जा चुका है, कि घर्म, जिसका प्रतिनिधि ब्राह्मण है, उस राजा 
या छत्र से ऊपर है, जिसका शासन जीवन के उन व्यवहारों श्रौर क्षेत्रों पर है जो. 
घमं के अन्तरगत नहीं आते । शतपथ ब्रा० (५।४।४।५) के अनुसार राजा श्रौर 
श्रोत्रिय दोनों ही मनुष्यों में धमं के घारण करने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही जो 
AM है उसके कहने या करने में ग्रसमथं होते हैं । भ्रन्यत्र (शतपथ २।२।२।६) 
कहा गया है कि जो ब्राह्मण वेद का स्वयं अध्ययन करने वाले और अध्यापन 
कराने वाले हैं, वे मनुष्यों में देव-तुल्य हैं (भय ये ब्राह्मणः शुश्रूवांसोनूचानस्ते . 
` मनष्यदेवा:) । पुनः घोषणा को जाती है: “तुम्हें यह राष्ट्र दिया जाना है, कृषि 
के लिए, जनता के कषेम के लिए और सवविध पोषण और उन्नति के लिएं (इयं ते 
राट्‌ | कृप्ये तवा क्षेमाय त्वा रय्यै त्वा पोषाय त्वा, यजु ६।२२)। इससे स्पष्ट है 
कि राज्य निक्षेप की तरह राजा को सौंपा जाता है और राजा के उस पर ग्रधिक्कत 
रहने की कसौटी जनता की कुशल-क्षेम और उन्नति है। ग्रभिषेंक के बाद एक 
१. एतेनन््रोण महाभिषेकेण: क्ष्ियं शापयित्वा अभिषिञ्चेत स बूयात सह थद्धया 
| 'याञ्च रात्रीमजायेहं यञ्च प्रेतास्मि तबुभययमन्तरेणेष्टापुत्ते मे लोक सुकृत- 
मायुः प्रजां वृञ्जीथा यवि ते व्र ह्येयमिति।--ऐतरेय aro ८1१५ 
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दूसरी महत्वपूर्ण क्रिया की जाती है जिसका स्वरूप यह था कि asad आर उसके 
सहकारी राजा की पीठ पर प्रतीक-रूप में दण्ड स्पशं करते थे (दण्डेघ्नन्ति) । 
इसके फलस्वरूप राजा का पद अदण्ड्य कर दिया जाता है एवं यह दण्डवध से 
ग्रतीत मान लिया जाता है (एनं दण्डत्रधमति नयन्ति, शतपथ ५।४।४।७) । इससे . 
इस मत की पुष्टि होती है कि राजा स्वयं दण्ड से ्रतीत रहते हुए उस दण्ड को 
धारण करता है जो धर्म का रक्षक है । राजा घम का विधाता या स्रोत नहीं, वह 
उसको घारण करानेवाला है । | WA 
सन्त्री--राजा मन्त्रियों पर आश्रित था, यह तथ्य राज्याभिषेक में उनको 

मिले हुए कार्य से सूचित होता है। इस कर्मकाण्ड की प्रक्रिया में उन्हें रत्निन्‌ कहा 
गया है अर्थात्‌ रत्नों के प्राप्त करनेवाले, जिन रत्नों को मनोनीत राजा उनमें 
से प्रत्येक के घर जाकर रत्न-हवि नामक इष्टि के द्वारा प्रदान करता था। इस 
क्रिया का महत्त्व राजा के द्वारा उच्चारित इस वाक्य से ज्ञात होता है: एतद्‌ वा 
अस्यैक रत्नयत्‌ सेनानीस्तस्मा एवेतेन सूयते तं स्वमनपक्रमिणं ZA यह्‌ उसका 
एक रत्न है जो सेनानी है, उसके लिए ही राजसूय में राजा का भ्रभिषेक होता 
है । इस इष्टि के हारा राजा उस रत्नित्‌ को अपने अनुकूल करता है (शतपथ 
५।३।१।६) । इसी प्रकार प्रत्येक रत्निन्‌ से राजा कहता था और उसे अभीष्ट था 
कि अपने अभिषेक के लिए उनकी सम्मति ग्रौर उनकी भक्ति प्राप्त करे। प्रत्येक 
रत्निन्‌ को राज्य के मुकुट में एक-एक रत्न (WAE रत्नम्‌) कहा गया है | 

रत्न-हवि इष्टि का वैधानिक महत्त्व उन दो शब्दों से प्रकट होता है-एक 
. राजकतृ श्रौर दूसरा राजकृत्‌--जो ग्रयत्रंत्रेद (३।५।७) और ब्राह्मण Tat में 
(ऐतरेय ।१७।५; शतपथ ३।४।१।७; १३।२।२।१८) उन व्यक्तियों के लिए 
गाते हैं, जो 'स्वयं राजा न होते हुए' राजा के अभिषेक में सहायता देते थे । 
ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार ये 'राजकर्ता' ही राजा के झासन्दी पर बंठने की 
नियमानुसार जन से घोषणा करते थे 1 

अथवंत्रेद में राजकर्ताग्रो के नाम ये है--(१) सूत्र, (२) रयकार, (3) 
कर्म्मार, - (४) ग्रामणी और (५) राजान: । अन्तिम श्रेणी में राजा के सगे- 
सम्बन्धी श्रीमन्त लोग होते थे जिनका राजा के अभिषेक के लिए समर्थन कई जगह 
श्रावद्यक कहा गया है । उदाहरण के लिए यवं (१।६।३०४) में राजा के लिए 


१. इमं जनाः अम्युत्कोशत सञ्नाजं साम्राज्य भोजं भोजपितर स्वराजं स्वा- 
राज्यं विराज वैराज्यं प्ररमेष्ठिनं पारमेष्ट्य राजनं राजपितरं क्षत्रसजनि ` 
क्षत्रियोऽजनि विइवस्या भूतस्याधिपतिरजनि विशञामत्ताऽजनि, अमित्राणां 
sasaa ब्राह्मणानां गोप्ताऽजति ६मंस्य गोप्ताऽजनिं इति ऐतरेय ५।१७। 
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झपने सजात सम्बन्धियो पर श्रे ष्ठता प्राप्त करने की प्रार्थना है (सजाताना 
श्रौष्ठ्याधेहि एनम्‌), ३।४।३ में सजातों के द्वारा राजा के स्वागत का उल्लेख है 
(अच्छा त्वा यन्तु हुविनः सजाताः) एवं १।१६ और १।२० सूक्तो में सजातों 
को राजा का अमित्र ग्रौर सपत्न कहा गया है । वस्तुतः ये सजात लोग, जो स्वयं 
भी राजा कहलाते थे, राजा को घेरे रहते थे A उनकी गणना करना AIT उनसे 
मित्रता रखना राजा का आवश्यक कत्तंव्यथा । 
कालान्तर के ग्रन्यो में राजकर्त्ताश्रो की संख्या बढ़ गई । तैत्तिरीय में रत्नियों 
की संख्या वारह है--( १) ब्राह्मण अर्थात्‌ पुरोहित, (२) राजन्य (सजात राजा), 
(३) महिषी (पटरानी), (४) वावाता (प्रिय रानी), (५) परिवृक्ति 
(निराकृत पत्नी), (६) सूत, (७) सेनानी, (८) ग्रामणी, (६) क्षत्ता 
(दौवारिक), (१०) संग्रृहीता (कोषाध्यक्ष), (११) भागदुघ्‌ (राजग्राह्म कर 
संचित करनेवाला) और (१२) ग्रक्षावाप (अक्ष अर्थात्‌ आय-व्यय का गणनाष्यक्ष; 
यहाँ कुछ लोग ग्रक्ष का अर्थ चूत भी करते हैं) । शतपथ ब्रा (५।५।१।१) में 
दो नाम और है--(१) गोनिकतंन (गवाध्यक्ष, जो बेलो को निलंदय अधिया 
कराने के कारण इस नाम से ग्राधीत होता था; HS लोग इसका AT मृगयाध्यक्ष 
भी करते हैं) रोर (२) पालागल (दूत) एवं मंत्रायिणी संहिता (२।६।५) के 
अनुसार तक्षा, रथकार, जिसे राजन्य राजा कहा गया है, और ग्रामणी, जिसे Aaa- 
ग्रामणी कहा गया है, ये नाम अधिक हैं। पञ्चविश ब्राह्मण (१६।१।४) Ñ 
एक अधिक प्राचीन और छोटी सूची उन-वीरों की है, जो राजा के सहायक थे, 
जिनमें उनका भाता, पुत्र, पुरोहित, महिषी, सूत, ग्रामणी, क्षत्ता और संगृहीता 
` सम्मिलित थे। 
इन रत्नियो में भी श्रे ष्ठता का पूर्वापर क्रम नियत था । रत्न-हबि इष्टि के 
समय जिस क्रम से राजा उनके घर पर जाता था, बह उनके पद का सूचक है | 
सवंप्रथम सेनानी के यहाँ और तदनन्तर पुरोहित एवं दूसरों के यहाँ । केवल क्षत्ता, 
गोनिकतंन भोर श्रक्षावाप को रत्न-हवि राजा के प्रासाद में ही दी जाती थी। 
राजसूय यज्ञ के समय भी इनके पद का पीर्वापय्यं का बुछ संकेत मिलता है। जब 
राजा स्फ्य नामक यज्ञीय खड्ग पहले राजश्राता को, झौर तब क्रमशः राजश्राता 
सूत या स्थपति को, सूत या स्यपति ग्रामणी को, और ग्रामणी सजात को प्रदान 
करता था (MATT ५।४।४।१५-१६) | 
परन्तु यह निश्चित नहीं कि ये नाम राजा के सभासद भौर निजी परिचारकों 
के हैं अथवा सार्वजनिक पदाधिकारियों के | सूत, जिसका अर्थ प्राय: सारथि या 
ग्रइवाध्यक्ष समझा जाता है, राजकवि या गायक भी हो सकता था, क्योंकि उसके 
_ विद्देषण हन्ति (AMA, वाजसनेयी १६।१५), झहन्त्य (तैत्तिरीय ४।५।२।१ ja 
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या ग्रहन्त्व ( --ग्रहन्य, अवध्य, काठक १७1२) WAT | रामायण व महाभारत 
में सुत का निश्चयपूर्वक यही रूप है। ऐसे ही ग्रामणी भी ऋग्वेद में सैनिक 
पदाधिकारी है। वह वैश्य के लिए सर्वोच्च समृद्धि का पद कहा गया है (तं त्तिरीय 
२।५।४।४) और इस खूप में वह ग्राम-संस्था की व्यावहारिक और सैनिक 
प्रमुखता का सूचक था । ग्रामणी पद पर MSS सर्वोच्च व्यक्ति, जिसकी गिनती 
राजा के निकटवर्ती मण्डल में थी, सम्भवतः मन्त्रि-परिषद्‌ में जनपदीय हितों का 
प्रतिनिधि था, जैसे कर्म्मार उद्योग-धन्धों का, सेनानी, रथकार MT सूत मेना का 
एवं संग्रहीता और भागदुघ्‌ ग्राथिक विषयों का.। इसी प्रकार अक्षावाप भी ' सावं- 
जनिक पदाधिकारी समझा जा सकता है, जो राज्य की ग्रक्षशालाओं की अध्यक्षता - 
करता था और उनसे प्राप्तव्य आय वसूल करता था, जैसाकि कालान्तर में भी 
होता रहा” (वैदिक इंडेक्स २।२००, टिप्पणी) । उदाहरण के लिए कौटिल्य ने 
दूताध्यक्ष को राज्य कां एक विशिष्ट अधिकारी माना है। वात कुछ ऐसी है कि 
राजा के भवन के निकटवर्ती कार्याध्यक्ष ही राज-मन्त्रियों के रूप में विकसित हो 
रहे थे, जैसा इंग्लैंड के ग्रारम्भ-कालीन इतिहास में भी मिलता | 

स्थपति एक ऐसा पदाधिकारी था जो रत्ियों में नहीं गिना गया। चाक्र 
नामक स्थपति का वर्णन मिलता है कि उसने दुष्टरीतु नाभक अपने स्वामी को पनी 
शक्ति से राज्यासन तक पहुंचाया, जहां से वह अपनी विद्रोही प्रजा सृजयों द्वारा 
पदच्युत कर दिया गया था (शतपथ ब्रा० १२।८।१।१७) । यों स्थपति का अथ 
स्थानीय प्रशासक ज्ञात होता है, जैसे निषाद-स्थपति पद में जो सूत्रग्रच्थों में मिलता 
है (आापस्तम्ब्र श्रौत सूत्र ९ १४1१२) । पर क्योंकि उसका पद सूत के नीचे था, 
उसे प्रायः मुख्य न्यायाधिकारी समझा जाता है, जो व्यवहार आर शासन-सम्वन्धी 
दोनों काम करता था । 

जन-संसदे--सभा--सभा और समिति नामक जन-संसदों का वणेन अथवं- 
वेद (७।१२।१) में श्राया है, जहाँ उन्हें प्रजापति की 'दुहितरो (दो पुत्रियों) के 
रूप में भारतीय राजतंत्र की मूलोत्थानीय और प्राचीनतम संस्था सूचित किया 
गया है। सभा का सदस्य TAA, सभासद या सभासीन कहा गया है। सभाका 
प्रमख सभापति था (वाजसनेयी १६।१४) । सभा का रक्षा-पुरुष सभापाल कहा 
जाता था (तैत्तिरीय ३।७।४।६) । 

। राजा के लिए सभा का इतना महत्त्व था कि प्रजापति भी सभा के बिना 
अपना कार्य नहीं कर सकते थे (Blo उप० ८1१४1१) | ऋषि गौतम का उल्लेख 
है कि वे राजा से मिलने के लिए सभा में जाते हैं (वही ५।३।६) । शतपथ 
ब्रा० (३।३।५।१४)` में एक राजा के सभा करने का उल्लेख है जिसमें उसके 


श्रधीन राजा एकत्र होते हैं। 
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स॒भा वादविवाद और विचार-विनिमय द्वारा सार्वजनिक कायं भुगताने के 
लिए एक संसद थी, ग्रतएव वाग्मिता और वाद-शवित का वडा महत्त्व था आर 
उनकी प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती है (भथर्व ७१२, एवं १२।१।५६ या: 


सभा श्रषिभुम्याम्‌'""समितयः तेपु चारु वदेम ते) । एक मन्त्र में प्रार्थना हैँ कि 
“उपस्थित सदस्यों के दीच में में सुन्दर भाषण we (चारु वदामि संगतेपु); कि 


सभासद लोग वक्ता की बात का समर्थन करें (ये ते के च सभासदस्ते ते मे सन्तु 
सवाचसः); कि वक्ता सभा में समासीन सदस्यों के तेज (वच॑स्‌) गौर बुद्धि 


(feat) को अपने वश में करके उन्हें मन्त्रमुग्ध कर दे ; समस्त सभासदों का 


मन मेरे ही भाषण में भ्राबद्ध हो जाए श्रौर रम जाए (मयि वो रमतां मनः, 
ग्रथवं० ७।१२।४) | , 

भाषण के नियम थे, जिनकी त्रुटि से जनति पाप का यजुर्वेद में उल्लेख है 
(सभायां यदेनश्चक्कमा वयं ३।४५ ; पुनः २०।२।१७) । भाष्यकार ने इस प्रकार _ 
की त्रुटि या सभा-सम्बन्धी भ्रतित्रमण का उदाहरण देते हुए महाजन तिरस्कार 
अर्थात्‌ सभा के प्रतिष्ठित अधिकारियों कें अपमान का उल्लेख किया है । 

बहुमत से निश्चय करने की प्रथा का परिज्ञान था, जैसा कि अ्रथवंवेद में 
सभा के सम्बन्ध में प्रयुबत नरिष्टा पद (७।१२।३) से ज्ञात होता है, जिसका अर्थ 
सायण ने “अ्हिसिता परेरभिभाव्या” किया है, क्योंकि सभा में अनेक व्यक्ति 
एकत्र होकर जो एक बात कहें, वह दूसरों पर भी वाधक हो (बहवः सम्भूय _ 
यदि एक वाक्यं वदेयुः तत्‌ हि न परे: ग्रतिलंष्यम्‌) । 

अन्त में, सभा न्यायालयं का कायं भी करती.थी। यजुवद (३०।६) में समाचार 
को चर्म या न्याय के लिए दीक्षित कहा गया है, अतएव समाचार का अर्थ 
'ऐसा किया जा सकता है--“'धर्म का निरूपण करने के लिए न्यायालय के रूप में 
एकत्र सभा में उपस्थित होनेवाला, जो ग्रन्थों में प्रयुदुत सभासद इस शब्द के समान 
(mao ३२९1१; ७।१२।२; १९५५५; ऐतरेय ब्रा० ८।२१।१४, इत्यादि) 


. जिसका तात्पर्यं सभा में उपस्थित श्रन्य किसी सदस्य से नहीं, sha केवल निर्णायक 


से ही हो सकता है जो सभा में व्यवहार-सम्बन्धी प्रश्‍नों का निर्णय करता था। 
सम्भवतः इस शब्द के अर्थ से कुलवृद्ध भी अ्रभिप्रेत थे, जिनसे वह सभा बनती थी 
जोसामान्य काम-काज की अपेक्षा न्याय-सम्वन्धी निर्णय के लिए श्रधिक वार बैठती 
थी । इस सम्वन्ध में ऋगेद का एक मन्त्र उल्लेख योग्य है (१०।७१।१०), जहाँ 
एक व्यक्ति को किल्विष या अपराध से मुक्त किये जाने पर सभा से प्रसन्नता पूर्वक 
लौटते हुए कहा गया है (किल्दिप-स्पृत्‌ अ्रपराध सस्पृष्ट ; पितुपणि :-श्रपराध- 
मुक्त) । पारस्कर ग्रह्मसुत्र में सभा को नादि और त्विषि naig शब्दवती और 


प्रकाशवती कहा गया है। शब्द का कारण सभा में होनेवाला घमं-निरूपण था 
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और प्रकाश का कारण वह अग्नि थी जो दिव्य परीक्षाश्रों के लिए सभा-भवन i 
में रखी जाती थी । 

तैत्तिरीय संहिता (२।३।१।३) में गांव के त्यायाधिकारी ग्राम्यवादिन का 
उल्लेख है और मैत्रायणी (२।२।१) में उसकी सभा का। 

सभिति--ऊपर कहा जा चुका है कि ग्रथवंवेद (७1१२) में सभा और 
समिति को प्रजापति की दो पुत्रियाँ कहा गया है, जिसका अर्थ है.आच्य संस्थाएं, 
जो भारतीय संस्कृति के उषाकाल में स्थापित हुई । सम्भवतः साहिंत्य भौर 
` इतिहास में जनतत्त्रीय संस्थाओं का यह प्राचीनतम उल्लेख है और इसी के साथ . 
ऋग्वेद के अन्तिम सूवत में उल्लिखित जनतन्त्र-विषयक वे तथ्य हैं जो पहले कहे 
जा चुके हैं। उपलब्ध प्रमाणों से यह स्पष्ट ज्ञात नहीं होता.कि समिति और सभा 

में संगठन और कतंव्यों की दृष्टि से वया AAT था। सम्भवतः सभा वृद्ध जनों की 

' छोटी और चुनी हुई संस्था थी भौर न्यायालय का कायं करती थी, जवकि समिति 
बड़ी जनता की संसद थी। ग्रतएव समिति के लिए अथर्ववेद के कई मन्त्रों में 
कहा गया है कि राजा के चुनाव में वह विश्‌ या जन की वाणी की प्रतिनिधि थी । 
एक मंत्र में समिति राजा का समर्थन करती है (qatar ते समितिः कल्पतामिह) 
और अन्यत्र वह राजा के दुष्कर्मों और अत्याचार के कारण उसका अनुमोदन नहीं . 
करती (नास्मै समितिः कल्पते, ५।१&।१५)। यह भी कहा गया है कि शत्रुओं को 
परास्त करने के लिए और राज्यासन पर झपनी स्थिति दृढ़ करने के लिए समिति 
के समर्थन की राजा को आवश्यकता थी । (ध्रुवोच्युतः ६।८८।३) | 

विद्या और शिक्षा--इस युग में, जैसा हम देख चुके हैं, विस्तृत और विभिन्न 
: प्रकार के साहित्य का उदय हुआ । उपनिषद्‌ सदृश कुछ ग्रंथों में बुद्धि और ज्ञान 
की उन्नति की पराकाष्ठा देखी जाती है । यह साहित्य का स्वणंयुग था जिसका . 
जन्म उन चरण-संज्ञक वैदिक संस्थाओं में हुआ जो प्रपंनी शिक्षा-विधि की क्षमता 
ग्रौर सफलता के लिए विख्यात थीं । इन शिक्षा-संस्थाझ्रों पर उचित ध्यान नहीं 
दिया गया है, और न उस युग के बहुत-से ग्रन्थों में से किसी में उनका सीधा 
वर्णन ही पाया जाता है। उस युग के साहित्य में इधर-उधर बिखंरे हुए वाक्यों 
से, इतर विषयक झवतरणों से, भ्रथवा प्रसंगोपात्त उदाहरणों से इनका परि- 
चय जाना जाता है। peat x 

झथर्ववेद और यजुर्वेद में ब्रह्मचर्य के झाश्रम के नियभ- ब्रह्मचये-प्रणाली 
का सर्वप्रथम उपदेश भ्रथववेद में ग्राया है(११॥३; और भी ६।१०८।२; १३३।३)। 
सबसे पहले उपनयन संस्कार का उल्लेख है, जिसके द्वारा mad ब्रह्म- 
_ चारी को एक नये जीवन में दीक्षित करता था; जिसे द्वितीय जन्म कहा गया है 
और जिससे वह ब्रह्मचारी द्विज बनता था। उपनयन के द्वारा ब्रह्मचारी को नया, | 
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सायण की व्याख्या के अनुसार विद्यामय शरीर प्राप्त होता था, जो माता पिता 
से प्राप्त स्थूल शरीर से भिन्न था । शिष्य के लिए इस नये मिले हुए जीवन के 
विशेष चिह्न और नियम थे ag कृष्ण मृगचमं पहनता है (काष्णं वसानः), 
मौञ्जी-मेखला वाँधता और लम्बे बाल रखता (TRAY) है । वह सायं-प्रातः 
afad के लिए समिघा लाता है, जिस aha को उपासना के द्वारा वह स्वयं 
तेजस्वी वनता है (समिधा समिद्ध :--सन्दी पित:--सायण ) । भिक्षा भी उसके 
कर्तव्यों में से है । उसके लिए इन्द्रिय-निग्रह (श्रम) और तप श्रावशयक हैं । तप 
से वह आाचायं को तृप्त करता है (maa तपसा पिपति) । शिष्य का पाप 
आचाय को भी लगता है (शिष्यपापं गुरोरपि) । उसका जीवन एकदम नियमों 
से कंसा हुआ (दीक्षित) होता है । एक मंत्र में ब्रह्मचारी के द्वारा ग्राचायं 
को दक्षिणा आदि से सन्तुष्ट करने का उल्लेख है (११।३।१५) | विद्या के उद्देश्य 
WX फल श्रद्धा, मेघा, प्रज्ञा, घन, आयु और अमृतत्व बताये गए हैं (१६।६४। 
१४) । इस प्रकार सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में सफलता-प्राप्त 
उसका ग्रभिप्राय था । विशेष अदस्थाओं भ्रौर स्थानों में भ्रनध्याय रखने के भी 
उल्लेख हैं, TT अन्तरिक्ष में मेघों के श्राने पर, आँधी चलने पर, वृक्ष-वनस्पतियों 
के घने झुरमुट में या घास-पूस से भरे हुए जंगल में (अन्तरिक्षे, वाते, वक्षेषु, 
FATT, ७।६६।१) | = 
यजुर्वेद (तैत्तिरीय सं० ६।३।१०।५) में ब्रह्मचयं द्वारा क्रपिक्रण या संस्कृति 
के प्रति अपने कतंव्य से उक्रण होने का उल्लेख है, जैसे यज्ञ द्वारा देव-क्रण से 
अर सन्तान (प्रजनन) द्वारा पितृक्रण से । 
ब्राह्मण-प्रन्थो में ब्रह्मचयं के नियम- शिक्षा पद्धति की ये विशेषताएं उत्तर- 
कालीन ग्रंथों में भी वणित है। इस पद्धति का मूलतत्त्व छात्र का शिक्षक के कुल 
में निवास करना था, जिससे उसकी संज्ञा अन्तेवासी (बृहदारण्यक ६।३।१५) या 
आचार्यकुल-वासी (छांदोग्य २।२३।१) होती थी । भ्राचायंकूल में रहते हुए उसके 
ये कतंव्य थे भ्राचायं के लिए भिक्षान्न लाना (छांदोग्य ४।३।५ ), afa परि- 
चर्या करना (बही ४।१०।२), घर का कायं करना (शतपथ ३।६।२:१५) AI 
भ्राचाय के लिए गोसेवा करना (छांदोग्य ४।४।५)। शतपथ ब्राह्मण (११।३।३। 
५) के अनुसार दारिद्रचब्रत लेकर ग्राचाये के लिए भिक्षावृत्ति स्वीकार करने में 
शिष्य आत्मसंस्कृति या विनय का भाव प्राप्त करता है, एव aha में समिधाधान 
करने से वह अपने आत्मा या मन को तेज और ्रह्मवचंस्‌ से (वही ११।५।४।५) 
प्रदीप्त करता है । गोचारण से विद्यार्थी को कई लाभ होते थे, जंसे वातातपिक 
जीवन या खुली वायु में व्यायाम, गोपालन की शिक्षा और ऐसे ही अन्य लाभ | 
छात्र के लिए दिन में सोना वजित था (वही) । ; 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


उत्तरकालीन See wa Samaj Foundation Chennai and eGangotri १ २५ 


गुरुकुलवास--छात्रावस्था के आरम्भ और उसकी अवधि के समय एक-से 
न थे। Aag ने १२ वर्ष की आयु में अध्ययन आरम्भ किया और १२ वर्ष 
तक जारी रखा (छांदोग्य ६।१।२) । उपकोसल ने भी अपने आचाय॑ सत्यकाम 
जाबाल के पास १२ वपं अध्ययन किया (वही ४।१०।१) । इससे भी लम्बे 
अध्यंयन-काल का उल्लेख है, जैसे ३२ वर्ष तक या जीवन-पर्यन्त (वही ८1७1 
३; १५) । 
चरक- इन गुरुकुलों या घरेलू शिक्षा-संस्थाओं के प्रतिरिक्त जिनमें पृथक्‌- 
पृथक्‌ भ्रध्यापक स्वयं अपने शिष्य चुनकर शिक्षा देते थे, ग्रन्थों में अन्य प्रकार के 
शिक्षा-साघनों का भी उल्लेख है । नियमित छात्रावस्था की समाप्ति पर शिक्षा 
की समाप्ति नहीं होती थी । तैत्तिरीय उप० (१।११. में विदा होते हुए स्नातक 
के प्रति ग्राचाथे का एक उल्लेखनीय अनुशासन दिया हुआ है (अर्वाचीन विश्‍्व- 
विद्यालयों के दीक्षान्त भाषण का पूर्वरूप) जिसमें अन्तेवासी से कहा गया है कि 
वह स्वाध्याय और प्रवचन अर्थात्‌ ज्ञान का स्वयं उपाजन और दूसरों को उसके 
बितरण में प्रमाद न करे। भनेक शिक्षित व्यक्ति ऐसे थे जो गृहस्थ ग्राश्नम में 
प्रवेश करने के बाद भी ज्ञान-साधना बनाये रखते थे और इसके लिए परस्पर 
शास्त्रीय चर्चा अथवा प्रसिद्ध विशेषज्ञों से एवं विभिन्न केन्द्रों तथा विद्वानों से 
शिक्षा-लाभ करते रहते थे। स्थान-स्थान में विचरण करनेवाले इन विद्वानों 
को चरक कहा गया है (बृहदारण्यक ३।३।१), जो देश में वास्तविक ज्ञान का 
प्रचार करते थे (शतपथ ४।२।४।१) । ग्रंथों में इनके कितने ही उदाहरण अति 
हैं। कुरुपञ्चाल देश के उद्दालक आरुणि उत्तर में जाकर वहाँ के उदीच्य 
विद्वानों को शास्त्रार्थं के लिए ललकारते हैं, पर फिर उनके प्रमुख शौनक के 
झागे नतमस्तक होते हैं (वही ११।४१।२४) | उन्होंने मद्र देश में जाकर वहाँ 
के प्रसिद्ध दार्शनिक पतञ्चलकाप्य से उपदेश ग्रहण किया (बृ० उ० ३1७१) | 
पाँच महाशाल महाश्रोतियों ने एकत्र होकर परस्पर विचार किया--“आात्मा 
क्या है? ब्रह्म कौन है?” तब वे भगवान्‌ उद्दालक ग्रारणि और राजा अश्वपति 
कैकय के पास वैदवानर विद्या की शिक्षा लेने के लिए गये (वही १०।६।१।१२; 
छा० उ० ५।११) । नारद ग्रपने समय की सब विद्याश्नों का अध्ययन समाप्त करने 
_ के बाद और उच्चतर उपदेश के लिए सनत्कुमार के पास जाकर जिज्ञासा करते 
हैं (छा० Fo ७१४) | : 
परिषद्‌--इस प्रकार की उच्च शिक्षा के लिए नियमित संस्थाझों का 
` उल्लेख आता है; Ta पञ्चाल-परिषद्‌, जिसे पाञ्चाल जनपद-के राजा प्रवाहण 
जेवलि का संरक्षण प्राप्त था जो सदा उसकी बैठकों में उपस्थित रहते थे (छा० 
So, ५३; Fo Fo ६२।१-७) | 
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विद्वत्‌सस्मेलन--गुरुकूलों, उच्च शिक्षा की परिषदों ate 'चरक' विद्वानों 
के अतिरिक्‍त राजाम्रों की ओर से आमन्त्रित विद्वत्सभाग्नों द्वारा भी ज्ञान को 
बहुत प्रोत्साहन मिलता था । इसका एक अच्छा उदाहरण वैदेह जनक द्वारा 
बहु-दक्षिण यज्ञ के समय आमन्त्रित वह सभा थी जिसमें कुरु और पाञ्चाल जन- 
पद के अनेक ब्राह्मण सम्मिलित हुए थे। उस सभा में प्रमुख विद्वान्‌ याज्ञवल्क्य 
थे जिनके सामने उस समय के आठ अग्रणी दाशंनिको ने श्रपने तत्त्वचिन्तन- 
सम्बन्धी कठिन प्रन रखे । उसके नाम इस प्रकार थे--(१) उद्दालक आरुणि, 
जो एक विद्वन्मण्डल के केन्द्र थे, जहाँ से उपनिषदों के चिन्तन को बहुत अधिक 
लाभ हुआ, (२) जनक के होता अश्वल, (३) आतंभाग, (४) ज्येष्ठ ग्रारणि 
के सहपाठी भुज्यु, (५) उशस्त, (६) कहोड, (७) शाकल्य, और (८) वचबनु 
की विदुषी दुहिता गार्गी । सब प्रश्नों का सन्तोषप्रद उत्तर देने के कारण याज्ञ: 
वल्क्य ATA समकालीन दाशनिकों में श्रेष्ठ माने गए और राजा का एक सहस्र 
Tal का पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ जिनमें से प्रत्येक के सींगों में पाँच-पाँच 
सुवणं-पाद FI हुए थे (Fo Yo, ३) 
तत्कालीन विद्या और ज्ञान का एक उदाहरण--याज्ञवल्क्य--वस्तुतः याज्ञ- 
वल्वप का जीवन उस समय ज्ञान-साघन की संस्थाओं और परिस्थितियों पर 
ग्रच्छा प्रकाश डालता है। आरम्भ में वे उद्दालक ग्रारणि के शिष्य थे जिनका पुत्र 
इवेतकेतु उनका सहपाठी था। पुनः AIA साथी इवेतकेतु और सोमशुष्म के साथ 
हम उन्हें देश में विचरण करता हुआ देखते हैं । तभी उनकी वदेह जनक से भेंट 
हुई, जिसने उन्हें ज्ञान-चर्चा में हरा दिया। वे दोनों तो चले गए, कितु याज्ञवल्क्य 
का सत्यान्वेषण सच्चा था, भ्रतएव वे जनक के पीछे जाकर बिना हिचकिचाहट 
एक क्षत्रिय राजा से उपदेश प्राप्त करते हैं । बिद्या का उपदेश पाकर ब्राह्मण- 
शिष्य याज्ञवल्क्य ने अपने क्षत्रिय-गुरु राजा को एक वरदान दिया। जनक ने 
कहा--'हे याज्ञवल्क्य ! मेरा एक काम-प्रश्‍न (इच्छानुसार पूछा जानेवाला 
` प्रश्‍न) तुम्हारे पास धरोहर रहा” (श० To ११।६।२)। इसके बाद याज्ञ- 
वल्क्य को हम जनक द्वारा बुलाई गई उपरोक्त दाशंनिक सभा में पाते हैं जहाँ वे 
झपने गुरु उद्दालक की अपेक्षा भी श्रेष्ठ सिद्ध होते है । पुनः तीन बार हम उन्हे 
श्रपने aga उपदेष्टा राजा जनक को भी ज्ञान देते हुए पाते हँ । जित्वन्‌, उदंक, 
बकं, गर्देभी विपीत, सत्यकाम और शाकल्य, इन छः विद्वानों ने ब्रह्म की छः पृथक्‌- 
पृथक्‌ TONNE जनक को वताई। याज्ञवत्क्य ने उन व्याख्याग्नों के उपनिषद्‌ 
या रहस्य का उपदेश जनक को दिया। अन्य अवसरों पर जनक ने उनसे प्रश्‍न . 
किया--मृत्यु के उपरान्त हम सब कहाँ जाएँगे ? डॉयसन के ग्रनुसार “इस प्रश्न 
का याज्ञवल्क्य के उत्तर से अधिक उपयुक्त समाधान Bret भी हमारे पास नहीं 
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है।” (फिलॉसफी ais दि उपनिपद्‌, yo ६०) । जनक इस उत्तर से इतने प्रभा- 
वित हुए कि उन्होंने भ्रपने-आपको सेवक कहकर उपदेष्टा गुरु के सामने MITT 
सारा राज्य रख दिया । एक तीसरे अवसर पर याज्ञवल्क्य ने राजा को ब्रह्म के 
विषय में अपना श्रन्तिम उपदेश दिया, कि ब्रह्म की प्राप्ति के लिए भ्रपने-ग्रापको 
` इषणाश्रों से रहित करना आवश्यक है । “इस प्रकार जानते हुए पूवं समय के 

ज्ञानियों ने सन्तति की इच्छा न की । उन्होंने सोचा जिनके .पास यह आत्मिक 
ज्ञान और ब्रह्मलोक है उन्हें प्रजा की क्या आवश्यकता है ?” पुनश्च, MAT वह 
है जो भूख-प्यास, दुःख और राग, जरा और मृत्यु से श्रतीत है ; उस आत्मा को 
जानकर ब्राह्मण पुत्र की कामना, घन की कामना और लोक-संग्रह और स्वगं की 
कामना से ऊपर उठकर त्यागमय जीवन अपनाकर Na भिक्षु बन जाते हैं और 
आरात्मज्ञान से प्राप्त होने वाली महिमा से ही जीवित रहते हैं । उस अवस्था में वे 
ध्यान में निरत हो जाते हैं भौर अन्ततः ब्रह्म में लीन हो जाते हैं (qo To) । 

याज्ञवल्क्य स्वयं अपनी शिक्षा अपने ऊपर लाग्नु करने में कम तत्पर न थे । 
उनकी दो स्त्रियाँ थीं- मैत्रेयी श्रौर कात्यायनी । एक दिन उन्हें बुलाकर वह बोले-- 
“मै प्रब्रज्या लेकर इस स्थान से वन में जाना चाहता हँ । आग्नो, तुम दोनों के 
लिए अन्तिम व्यवस्था कर दूं ।” मैत्रेयी ने कहा, “भगवन्‌” वित्त से पुर्ण इस सारी 
पृथ्वी की भी यदि मैं स्वामिनी वनू तो क्या मुझे अमरत्व प्राप्त हो जाएगा ?” 
याज्ञवल्क्य ने कहा, “नहीं, धन से भ्रमरत्त्र की आशा नहीं रखनी चाहिए 1” इस 
पर मैत्रेयी वोली, “जिससे मैं भ्रमर न बन सकूँ उसे लेकर मैं बया HS ? भगवन्‌, 
आप जिस अमरत्व को जानते हैं, वही मुझे बताइए 1” तब याज्ञवल्क्य ने मंत्रेयी 
को ब्रह्म का उपदेश दिया और प्रब्रजित हुए (30 To ४६) ॥ i 

प्राचीन भारत की विद्या या संस्कृति उन ग्राश्रमों का फल थी जो एकान्त 
भरण्य में बनाए जाते थे । यह नगर की संस्कृति न थी । झरण्यों में उपाजित ज्ञान 
झारण्यक नामक विशेष ग्रन्थों में उपनिबद्ध हुआ था । भारतीय संस्कृति अपने 
प्रारम्भिक युगो में आरण्यों में प्रतिपालित हुई, नगरों में नहीं । 

शिक्षा के क्षेत्र में स्त्रियाँ और क्षत्रिय--इस शिक्षा-पद्धति की दो विशेषताएं 
ध्यान देने योग्य हँ--पहली यह कि स्त्रियाँ बौद्धिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भाग लेती 
थीं; जैसे गार्गी, जिसने दार्शनिकों की परिषद के समक्ष उच्च ज्ञान के विषयों पर 
भाषण दिया, या जैसे मैत्रेयी जिसने उच्चतम ब्रह्म-विद्या प्राप्त को । ऋग्वेद में भी 
दिदववारा, घोषा, अपाला सदृश स्त्रियों ने मन्त्रों की रचना की । दुसरी विशेषता 
शान के क्षेत्र में क्षत्रियों का वह सक्रिय भाग है, जो विद्या के उपासक झौर संरक्षक 
के रूप में राजाम्ों ने लिया, जिनमें विदेह के राजा जनक भ्रति प्रसिद्ध थे । इनके 
'विद्या-सम्बन्धी कार्यों का ऊपर उल्लेख हो चुका है। पञ्चाल के राजा प्रवाहण 
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Safer भी इनमें थे, जिन्होंने शिलक, दालूम्य (छा० Fo १८ ), इवेतकेतु और 
उनके पिता उद्दालक (वही ५३), इन ब्राह्मण विद्वानों को भी उपदेश दिया । 
कैकय देश के राजा भ्रदवपति भी विद्वान्‌ थे जिनसे ब्राह्मण शिष्यों ने उपदेश लिया 
~ (वही ५॥११)॥ राजा प्रतदंन (ato ब्रा० RIX), अथवा राजा जानश्रुति 
(छा० go ४।१-३) भी इसी प्रकार के ज्ञानी थे । ब्राह्मण विद्वानों में अग्रणी - 
नारद ने, स्वयं अनेक ' विद्याऔं में पारंगत होते हुए भी आत्म-विद्या के विषय में 
सनत्कुमार से उपदेश लिया (कौ० ब्रा० ७१ ) । सनत्कुमार ने नारद से कहा कि 
उनका समस्त अध्ययन शब्द-मात्र का ज्ञान था, अर्थात्‌ वे मन्त्रवित्‌ तो बने 
आत्मवित्‌ नहीं । उद्दालक आरुणि और उसके पुत्र इवेतकेतु राजा चित्र गांगायनि 
से उपदेश लेते (Fto उ० १।१) । जानश्रुति पौत्रायण भी ज्ञानी सम्राट थे (छा० 
उ० ४२1३) । राजाबृहद्रथ भी इस श्रेणी में थे (मैत्रायणी उ०) । काशिराज 
अजातशत्रु ज्ञानी थे, जिनकी - विद्या की श्रेष्ठता शिष्य-समूह प्रसिद्ध ब्राह्मण 
दाह निक दुप्त-त्रालाकि गाग्य ने भी स्वीकार की थी, जिनका अपना विद्याजनित 
. यश उशीनर, सात्वत-मत्स्य, कुर-पञ्चाल AT काशी-विदेह तक फेला gat था 
(बु Fo २११११) | 
चेदपाठ--मौलिक परम्परा के द्वारा धामिक ग्रन्थों की रक्षा भी शिक्षापद्धति 
का उद्देश्य था । वेदपाठ की आवश्यकता सर्वोपरि थी । प्रातःकाल पक्षियों के कलरवं 
से भी पूवं ब्रह्मचारी वेदपाठ का आरम्भ कर देते थे (पुरा वयोभ्यः ; पक्ष्यादीनां . 
Ais RL स्स 
वाम्बदनार“भात्परागिव्यर्थः- तै० सं० ६।४।३।१ ; Yo ato २१५) । ऐतरेय 
झारण्यक (८) में ऋग्वेद के प्रसिद्ध मण्डक सूक्त का उल्लेख करते हुए ऋक 
पारायण के तीन प्रकार कहे हैं--प्रतृण्ण, निर्भूज और उभयमन्तरेण, अर्थात्‌ शब्दों 
को एक-एक करके, जोड़े में, या लगातार पढ़ते हुए, जिनका सम्बन्ध क्रमशः पद 
पाठ, क्रमपाठ भ्रोर संहिता-पाठ से था । इसी के साथ स्वर-सम्बन्धी शिक्षाशास्त्र 
का भी विकास हुआ। ऐतरेय और शतपथ के आरण्यको में घोष, ऊष्मा, व्यञ्जन, 
दन्त्य, दन्त्य नकार और मूर्घन्य णकार एवं श, ष, स और सन्धि के नियमों 
का भी उल्लेख पाया जाता है। इससे भी आगे बढ़कर उपनिषदों में शिक्षा का 
ज्ञान और भी विकसित हुआ, जहाँ स्वरों की मात्रा, वल (स्वर), साम झौर सन्तान 
a इनका भी उल्लेख हुआ (ते० उ० UUI) । मेघा के लिए भी ्रार्थनाएँ मिलती 
| Sear हमें मेघा से युक्त करे, हम अपने कानों से अधिकाधिक श्र्‌,त ज्ञान का 
उपार्जन करें, और जो हम पढ़ें उसकी रक्षा करें (स मेन्द्रो मेघया स्पृणोतु, कर्णाभ्यां 
भूरि विश्रुवम्‌ । श्रूतं में गोपाय--तै० उ०, १।४) । मध्याह्न के समय वेदपाठ 
उच्च स्वर से किया जाता था | उच्चारण और वाक्‌ की शुद्धि उत्तम संस्कृति का 
चिह्न मानी जाती थी । अपूत वाक्‌ बोलनेवासे ब्राह्मण कुलों को ऋत्विक्‌ बनाने 
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का निषेध किया गया है (To Aro, ७।२।७; To ब्रा०, ३२१) । 

वेदिक वाङ मय के व्याख्या-ग्रन्थ-अर्थ को न जानकर केवल शब्दमात्र का 
अध्ययन ऋग्वेद में निन्दित माना गया है (१०।७१।५, वाचं सुश्र्‌ वां अफलाम- 
पुष्पाम्‌) । यास्क के निरुक्त में भी ऐसे व्यक्ति को दूंठ (स्थाणु) ? भौर केवल 
मात्र वोक ढोने वाला (भारहार) कहा गया है (निरुक्त, १।१८ ji 

इस प्रकार वैदिक ग्रन्थों पर झाश्रित व्याख्या-प्रन्थो की बहुत वृद्धि हुई | छह 
वेदांग और आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धवंवेद और स्थापत्यवेद इन विशिष्ट शास्त्रों का 

जन्म हुआ । इनका सम्बन्ध उन एक अथवा अधिक वैदिक व्याख्या-शैलियों से 

था जिनका उल्लेख ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, श्राधियाज्ञिक और स्वाभाविक इन 
चार नामों से यास्क ने किया है । 

संवाद द्वारा भ्र्थ का विकास- वैदिक ग्रन्थों की व्याख्या या ग्रथं-विकास संवाद 
पर भी आश्रित था, जिसमें तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार प्रश्निन्‌ (प्रश्नकर्ता), 
. अभिप्रशिनिन्‌ (प्रतिप्रश्नकर्ता) और भ्रइनविवाक्‌ (उत्तरदाता) भाग लेते थे। 
ग्रथवंवेद में प्रावाचिक का भी उल्लेख है। ( तुलना कीजिए निवंचन शब्द, जिससे 
निरुक्त बना 1) 

अध्ययन के विभिन्न विषय- उस काल में विकसित हुए अध्ययन के विषयों 
का भी ग्रन्यों में उल्लेख ग्राता है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में इनकी अच्छी सूची मिलती 
है जैसे (१) ऋग्वेद, (२) यजुर्वेद, (३) सामवेद, (४) aaia, (५) इतिहास 
झर पुराण, जिसे पंचम वेद कहा गया है, (६) व्याकरण, जिसे वेदों का ज्ञान- 
साधन कहा है (वेदानां वेदः), (७) पित्र्य, श्राद्ध और औध्वंदेहिक क्रियाश्रों से 
सम्बन्धित, (८) राशि, अर्थात्‌ ग्रंक-विद्या, (९) दैव या निमित्तशास्त्र, (१०) 
खनिज-विद्या, (११) वाकोवाक्य, अर्थात्‌ तकंशास्त्र, (१२) एकायन, अर्थात्‌ 
नीति-शास्त्र, (१३) देव-विद्या, जिसका अर्थ निरुक्त या देवाचंविधि किया जाता 
है, (१४) ब्रह्म-विद्या,श्रर्थात्‌ ब्रह्म-सम्बन्धी ज्ञान (जिसका अर्थ कुछ लोग शिक्षादि 
वेदांग-पंरक करते हैं,'. (१५) भूत-विद्या या प्राणिशास्त्र, (१६ ) क्षत्र-विद्या 
अर्थात्‌ सैनिकशास्त्र, (१७) नक्षत्र-विद्या, ज्योतिष, (१८ ) सपं-विद्या, विष 
चिकित्सा-सम्बन्धी गारुड़-विद्या, (१६ ) देवजन-विद्या, अवान्तर देवों से सम्बन्धित 
नृत्य, गीत, वाद्य गंधयुक्ति और अन्य शिल्पादि विज्ञान। कुछ टीकाकार समास 
तोड़कर देव-विद्या का aed संगीत और जन-विद्या का ग्रथ आयुर्वेद करते ` gr 
१. वस्तुतः ब्रह्म से यहाँ यक्ष ्रभिप्रेत था शोर ब्रह्म-विद्या का घं है यक्ष- 

विद्या अनुवादक । 
२. इनमें से प्रध्ययन के कुछ विषय ग्रनार्य सम्पर्क का फल समझे जाते हे, 

जैसे सपं-विद्या, देवजन-विद्या, भूत-विद्या (mamaa गृह्यसूत्र के अनुसार 
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wa के कुछ मंत्रों में जहाँ ज्वर का वर्णन है (१२२), आयु्वेद-सम्बन्धी 
मूल्यवान सामग्री पाई जाती है । 

विभिन्न शाखाएँ भ्रौर चरण--यह ध्यान देने योग्य है कि यह समस्त साहित्य 
देश-भर में फैले हुए वैदिक अध्ययन और व्याख्या के कार्य में संलग्न चरण-नामक 
अनेक शिक्षा-संस्थाओं का फल था । आरम्भ में मूल वैदिक मंत्रों की रक्षा भौर 
प्रचार, देश के विभिन्न भागों में फैले हुए कुलों और गोत्रो में हुग्रा। कालान्तर में 
अन्य संस्थाओं का विकास हुआ, जिनमें गुरु और शिष्य रक्त-सम्बन्ध के झतिरिक्त 
विद्या-सम्बन्ध के आधार पर एक-दूसरे के साथ संगत होते थे । ये संस्थाएं चरण 
कहलाई जिसमें वेद की एक-एक शाखा के अध्ययन करने वाले AT जानने वाले 
विद्वान्‌ एकत्र होते थे । ऋग्वेद संहिता का अध्ययन कई शाखाओं के रूप में होता 
या । प्रत्येक शाखा का अध्ययन करने वाला चरण (या बिद्यालय) अपनी शाखा के 
प्रति आग्रह रखता था। जैसे वेद की शाखाएँ विभिन्न चरणों में विभिन्न होती थीं 
उसी प्रकार, लेकिन उससे कुछ व्यापक रूप में चरणों में पढ़े जाने वाले ब्राह्मण- 
ग्रन्थ भी अलग-पलग थे। प्रत्येक चरण या वैदिक विद्यालय में शाखा या मंत्र- 
पाठ, कर्मकाण्ड में मंत्रों का विनियोग और अपने ब्रह्मचारी तथा झघ्यापकवगं के 
प्राचार और भ्रनुशासन-सम्बन्धी नियम निजी होते थे। मूल संहिताग्रों के थोड़े- 
थोड़े पाठान्तरों पर आश्रित वैदिक शाखाओं की पाठ-परम्परा को सुरक्षित रखने 
का चरणों में बड़ा ध्यान रखा जाता AT | 

परा विद्या-मुण्डकोपनिषद्‌ में ग्रध्ययन के ये सब विषय, जैसे चार वेद, छह 
वेदांग (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष) भ्रपरा विद्या के भ्रन्तगंत 
माने गए हैं। इसके अनुसार परा विद्या शब्द सर्वोच्च ज्ञान या आत्म-ज्ञान के 
लिए ही है, जो कि उपनिषदों का सच्चा विषय है जो सब विद्याओ्रों की प्रतिष्ठा है 


पिज्ञाच-विद्या के wet में), दैव-विद्या (सम्मोहन वशीकरण, जिसमें तैत्तिरीय 
ब्राह्मण (२४४) के श्रनुसार नाग लोग विशेषकर निष्ठित थे), भ्रथवा 
झसुर-विद्या (शतपथ ब्राह्मण के अनुसार) । गोपथ ब्राह्मण (११०) के 
अनुसार सर्प-विद्या, भ्रसुर-विद्या झर पिशाच-विद्या ये तीन एवं इतिहास 
आर पुराण मिलकर पाँच नये वेद थे। इससे भी भ्राये और झनार्य सम्यताश्रों 
का सम्पर्क श्रौर प्रभाव सुचित होता है। उस सम्पर्क की सूचना पुरुषमेध के 
प्रकरण में तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।४।२।१३) के उस उल्लेख से भी मिलती 
है, जिसमें सुत, मागध, ऋतुल (राजा और जतपद-सम्बन्धो आाख्यानो के 
करने वाले) का, जो जनता के प्रशिक्षण का कार्य करते थे, वर्णन शैलूष, 
नतक और स्थपति आदि के साथ-साथ किया गया है । 
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झौर जो वेद का अन्त (वेदांग) अर्थात्‌ वैदिक विज्ञान का अंतिम और सबसे ऊँचा 
पद है(मु०उ०१।१।२।३; ३।२।६)। नारद ने दु खपूर्वक यह स्वीकार किया है कि 
वेद और दूसरे विषयों के उनके सारे पाण्डित्य ने भी उन्हें सच्चे ज्ञान या MTA 
विद्या से, जिससे वे शोक-समुद्र के पार जा सकें, रहित ही रखा (छा०उ०७1१)। 
कठोपनिषद्‌ में स्पष्ट कहा है कि “न तो आत्मा 'वेद-ज्ञान' से मिलती है, न मेघा 
से, और न वहुत पोथों के पढ्ने से”, और उसमें समस्त ग्रपरा विद्या को, जिसमें 
ag भी सम्मिलित हैं, अदिद्या (सच्ची विद्या का अभाव) ही माना गया है। इस- 
लिए कुछ उपनिषदों में वैदिक यज्ञों का मूल्य भी बहुत कम आँका गया है। मुण्डक 
(१।२।७) के अनुसार यज्ञीय कर्मकाण्ड को श्रेयस्कर मानने वाले लोग मुढ़ हैं। 
उसी स्वर में बृहदारण्यक (१।४।१०) में देवों को भ्राहुति देने वाले व्यक्तियों की 
तुलना उन पशुभ्रों से की गई है जो भ्रपने स्वामी के-लाभ के लिए कार्य करते हैं। 
ऐतरेय आरण्यक (३।२।६) में कहा गया है--''किसलिए हम वेदों का भ्रध्ययन 
करें ? किसलिए हम यज्ञ करें ? हम तो प्राण की वाक्‌ में और वाक की प्राण में 
आहुति देते हैं ।” 
इसकी प्राप्ति किस प्रकार हो--इस प्रकार शिक्षा का ध्येय सर्वोच्च ज्ञान, 
आत्मा का ज्ञान, ब्रह्म-ज्ञान अथवा ग्रात्म-साक्षात्कार था । इस प्रकार का ज्ञान 
प्रथम आश्रम की सीमा में रहकर शिष्य-जीवन व्यतीत करने से प्राप्त होना 
सम्भव न था; इसके लिए जीवन समर्पण करने की आवश्यकता थी। ब्रह्मचर्य 
आश्रम में तो इसकी नींव रखी जाती थी । इसकी प्राप्ति के लिए अधिक उच्चतर 
ओर दीर्घकालीन प्रयत्न की आवश्यकता थी, जैसा कि बृहदारण्यक (४।४।२२) में 
कहा है--“ब्राह्मण वेदाध्ययन से, यज्ञ से, दान से, तप से, उपवास से, उसे जानने 
का प्रयत्न करते हैं, और जो उसे जान लेता है, वह मुनि हो जाता है। ब्रह्मलोक 
की कामना करते हुए लोग घर छोड़कर प्रत्रज्या ग्रहण करते हैं, यह जानकर TA- 
कालीन विद्वानों ने सन्तान की इच्छा नहीं की थर पुत्रैषणा, वित्तैषणा एवम्‌ 
लोकेषणा से ऊपर उठकर भिक्षाचरण किया ।” कठोपनिषद्‌ (२1१५) में वेद, 
तप और ब्रह्मचथ, ये उसी एक आत्मा को जानने के साघन कहे गए हैं | मुण्डक 
(२।७) में तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचय और यज्ञविधि को उसी एक देव से 
संप्रसूत कहा है । मेत्रायणी उपनिषद्‌ (४।३।४) के अनुसार ज्ञान विद्या, चिन्ता, 
रौर तप का फल है । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ (३) का वचन है--“तप से ब्रह्म को 
जानो ।” जैसा ऊपर कहा जा चुका है, याज्ञवल्क्य ने सवशर ष्ठ दाशंनिक का पद 
प्राप्त कर लेने के वाद भी संसार को त्यागकर वन का आश्रय लिया, जिससे तप 
द्वारा वे ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर सके | इन सब प्रमाणों से यही सूचित होता है 
कि शिक्षा का उद्देश्य सर्वोपरि सत्य और अन्तिम तत्त्व के ज्ञान की प्राप्ति समझी 
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जाती थी, किन्तु साधारणतः उसकी प्र,प्ति सम्भव न थी । केवल ब्रह्मचारी, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासी के जीवन-पर्यन्त किये हुए तप:पूत प्रयत्नों से ही 
झात्म-ज्ञान की प्राप्ति सम्भव थी । 
कठोपनिषद्‌ में यम ने नचिकेता की श्रात्म-विषयक जिज्ञासा की परीक्षा 
किये बिना उसे ज्ञान का उपदेश नहीं दिया । मत्यं की जो-जो कामनाएँ होती हैं 
उन सबको उसे प्रदान करने का प्रलोभन देकर उसने नचिकेता को विरत 
करना चाहा, “शतायु पुत्र भौर पोत्र, बहुसंस्यक पशु, हाथी, घोड़े, सुवणं, 
पृथिवी का राज्य, सुन्दर स्त्रियाँ और इच्छानुसार निर-जीवन, जो-जो चाहो 
माँग लो!” किन्तु नचिकेता ने उत्तर दिया, “मे वाहन, नृत्य झौर गीत तुम 
झपने पास ही रखो, धन से कोई मनुष्य सुखी नहीं हुआ ।” तब यम ने स्वीकार 
' किया, “हे नचिकेता, मैं तुझे बिद्या का अनुरागी मानता हूं, ये 'बहुत-से भोग भी 
तुझे लुभा न सके।” राजा जानश्नुति सयुग्वा रैक्व ऋषि के पास छह सौ गाएं, 
निष्क और अच्वतरी रथ उपहार में लाये किन्तु रैक्व ने उनको अस्वीकार करते 
हुए कहा, “रे शूद्र, ये गौ, या निष्कों का हार और यह रथ, तेरे ही पास रहे 
(छा०उ० ४२) |” 
ये आख्यान इस बात की भली-भाँति सूचना देते हैं कि सर्वोपरि सत्य के ज्ञान 
के लिए किस ग्रान्तरिक विकास की आवद्यकता थी । 
घर्मे- कर्मकाण्ड भ्रौर ऋत्विज पद्धति की वृद्धि-न्राह्मण ग्रन्थों से विदित 
होता है कि यज्ञीय कर्म काण्ड और ऋत्विज्‌ सम्बन्धी प्रणाली की उस समय बहुत 
बढ़ती हुई । एकाह सोमयज्ञो से लेकर द्वादसरात्र, एक संवत्सर, या कई वर्षो 
तक चलने वाले अनेक प्रकार के यज्ञों का विकास हुआ । ऋग्वेद में (२।१।२) 
होता, पोता, नेष्टा, भ्रग्नीव, प्रशास्ता, ETL भौर ब्रह्मा इन सांत ऋत्विजों का 
श्रौर उद्गाता एवम्‌ उसके सहायक प्रस्तोता इन दो सामवेदीय ऋत्विजों का नाम 
भ्राता है। यज्ञों में निम्नलिखित सत्रह ऋत्विजों की आवद्यकता होती थी-- 
(१) होता और उसके सहायक मंत्रावरण, अ्रच्छावाक, ग्रावस्तुत्‌ | 
(२) उद्गाता, और उसके सहायक प्रस्तोता, प्रतिहोता और सुब्रह्मण्य । 
(३) ग्रध्वर्य्‌, और उसके सहायक प्रतिष्ठाता, नेष्ठा और उन्नेता । 
(४) ब्रह्मा, और उसके सहायक ब्राह्मणाच्छंसी, अग्नी ध्र, और पोता | 
सत्रहवाँ ऋत्विज सदस्य था जो प्रधान ऋत्विज के पद से समस्त यज्ञ कौ 
देखभाल करता था । अध्वर्य के तीन छोटे सहायक और होते थे--शमिता; 
aad और चमसाध्वय्‌ | 
कर्मकाण्ड का अध्यात्म ग्रथ कुछ यज्ञों के पीछे एक नये अध्यात्म अर्थ 
प्रौर परोक्ष प्रतीको की उद्धावना हो रही थी। यज्ञीय वेदी और त्रेताग्ति के 
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लिए बच्ने वाली चितियों के सम्बन्ध में यह बात स्पष्ट सूचित होती है । ग्रन्थों 
में चितियों का आवश्यकता और उपयोगिता से कहीं अधिक विस्तृत वर्णन पाया 
जाता है, क्योंकि उससे विषव की मूलभूत एकता के प्रतीक की व्याख्या होती 
है । इस परोक्ष ad की व्यञ्जना सर्वप्रथम ऋग्वेद के पुरुषसूक्त में पाई जाती 
है, जिसमें विराट्‌ पुरुष से सृष्टि की कल्पना की गई है ब्राह्मणों में पुरुष के 
स्थान में प्रजापति है भर “यज्ञ के विषय में कल्पना की गई है कि विश्व की 
स्थिति के लिए वह निरन्तर आवश्यक है। इस यज्ञ की पुति वेदी-निर्माण का 
उद्देश्य है, जिसके रूप में विराट्‌ प्रजापति के ही स्वरूप का निर्माण किया जाता 
है । वेदी में स्थापित अग्नि ही प्रजापति है एवं प्रजापति और afta दोनों ही 
यजमान के दैवी प्रतिरूप हैं । स्वयं प्रजापति का स्वरूप सम्वत्सर है और सम्वत्सर 
ही मृत्यु है। इस प्रकार यज्ञ के द्वारा यजमान मृत्युरूप हो जाता है भ्रौर इस 
प्रक्रिया से मृत्यु के ऊपर उठ जाता है, एवं सदा के लिए झनित्य दुःखमय जगत्‌ 
से ऊपर अमृत आनन्द का आलोक प्राप्त कर लेता है । इस प्रकार प्रजापति भोर 
यजमान दोनों का प्रज्ञान या चैतन्यरूप स्वरूप विदित होता है । 'शतपथ ब्राह्मण' 
में सत्य के जिज्ञासु के लिए निदेश है कि वह उस आत्मा का ध्यान करे जो 
प्रज्ञायुक्त है, चेतन्यमय है, ज्योतिमंय है । गौर दिव्य स्वभाव वाला है ।” (afa 
हिस्ट्री ऑफ़ इण्डिया, १ १४२) । 

उपनिषदों में माया, कमं, पुनर्जन्म, मुक्ति और प्रात्मा-सम्बन्धी, विचार-- 
इसी मत को लेकर उपनिषदों में भोर अधिक विस्तार पाया जाता है। तदनुसार 
ब्रह्म या आत्मा ही एकमात्र मूलभूत आयतन और अन्तिम तत्त्व है, जैसा ऊपर 
कहा गया है । अवश्य ही उपनिषदों में एक नये दर्शन का प्रतिपादन है, जो 
यज्ञरूप कर्मो का प्रतिपक्षी है, और जो लगभग २५०० वर्षों तक हिन्दू-धर्म का 
दार्शनिक दृष्टिकोण रहा है। सत्य-ज्ञान के फलस्वरूप भ्रत्ययात्मा के विश्वात्मा 
` या ब्रह्म में अन्तर्लीन हो जाने से प्राप्त होने वाला संसार-मोक्ष ही उनका उद्देश्य 
है । इस ध्येय के लिए यज्ञीय कमं व्यथं है भोर ज्ञान ही महत्त्वपूर्ण है। इस जीवन- . 
क्रम में पाथिव भोग और स्वर्गीय सुख के लिए बिलकुल स्थान नहीं है । ग्रात्मा 
आर ब्रह्म की एकता तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यों में (छा० go ) घोषित की गई 
है । मानवीय दर्शन के इतिहास में सर्वप्रथम बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में ही ब्रह्म 
या परात्मा का ज्ञान और निश्चित वर्णन पाया जाता है (मैक्डानल्ड, इण्डियाज़ 
पास्ट, पृष्ठ ४६) । भौतिक जगत्‌ का माया रूप में उल्लेख बाद के इवेताश्‍वतर 
उपनिषद्‌ में मिलता है, यद्यपि प्राचीन उपनिषदों में भी यह विचार भ्रन्तनिहित 
है । अन्ततः, पुनर्जन्म का विचार भी शतपथ ब्राह्मण में पहले-पहल घ्राता है, 
जहाँ यह कहा गया है कि बार-बार जन्म और मृत्यु के रूप में कमं-फल प्राप्त 
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होता है । उपनिषदों में इसी का विस्तार करते हुए कहा गया है कि सत्य-ज्ञान 
से युक्त परिन्नाजक देवयान द्वारा ब्रह्म में लीन हो जाता है, और पराविद्या से 
रहित सद्ग्रृहस्थ पितृयान गति प्राप्त करके कर्मफल के अनुसार पृथ्वी पर पुन:- 
पुन: जन्म लेता है । यों हम देखते हैं कि इस युग में हिन्दू-धर्म में प्रमुख दाशंनिक 
मतों का प्रतिपादन हु | ; ; 

रुद्र और विष्णु देवताओं का प्रादुर्भाव--उक्त दाशंनिक मत के साथ-साथ 
एक दूसरा आन्दोलन और चल रहा था, जिससे अर्वाचीन भारतीय धर्मों के 
महान्‌ देवता रुद्र और विष्णु का प्रादुर्भाव GAT | प्रजापति का स्थान अब रुद्र को 
मिल रहा था जो पहले भी यजुर्वेद में लोकसम्मत देवता के रूप में आते हैं, और 
ऐतरेय ब्राह्मण में भूतपति का उल्लेख है, जो देवों के उग्र रूप का प्रतीक था, 
और प्रजापति का हनन करने वाले रुद्र का भी रूप था। विष्णु यज्ञ-रूप है, इस 
मत से उनके बढ़ते हुए पद की सूचना मिलती है, जो इस बात का भी प्रमाण है 
कि वैदिक जीवन में उनका महत्त्वपूर्ण स्थान था | 
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काल- अपर कहे हुए तीन प्रकार के ग्रन्थ, जिनसे कि उत्तरकालीन ब्राह्मण- 
साहित्य बना, लगभग ८०० ई० qo से आरम्भ होते हूँ। उनमें से कुछ प्रमुख 
ग्रन्थ अपने वर्तमान रूप में बहुत ग्रधिक बाद के भी हैं । किन्तु वह सामग्री उन 
ग्रन्थों की अपेक्षा, जिनमें वह उपनिबद्ध है, अत्यधिक प्राचीन है । मोटे तौर पर यह्‌ 
कहा जा सकता है कि वेदोत्तरकालीन इस साहित्य में भारतीय संस्कृति का वह 
चित्र प्रस्तुत है star कि जैन-घमे और बौद्ध-धर्म के उदय से पूवं स्थिर हो चुका था । 

सुत्र—संक्षिप्त नियमों के रूप में एकत्र पिरोये हुए शास्त्रीय अनुशासन के 
ग्रन्थ सुत्र कहलाए (सूत्र, श्र्थात्‌ घागा) । अधिक-से-प्रधिक सामग्री कम-से-कम 
शब्दों में सूत्रों के द्वारा दी जाती है। उन्होंने विशाल घामिक साहित्य-सम्बन्धी 
सामग्री के सार को कण्ठाग्र करने के लिए सरल रूप में प्रस्तुत करके सुरक्षित करने 
में सहायता दी । पहले सूत्र-ग्रन्य वेदांग-सम्बन्धी थे, जिनमें कल्प, शिक्षा, व्याकरण, 
निरुक्त, छन्द और ज्योतिष, ये छह विषय थे। इन सबका उद्देश्य घामिक ग्रन्थों 
की व्याख्या, रक्षा और उन्हें व्यावहारिक विनियोग के उपयुक्त बनाना था । इनमें 
सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ भाषा-सम्बन्धी हैं, जिनका विषय शिक्षा, शब्द-निरुक्ति और 
व्याकरण है । इनमें सबसे मूल्यवान और अब तक प्रचलित यास्क का 'निरुक्त , 
जो वेदेतर लौकिक संस्कृत-गद्य का सवंप्रथम उदाहरण है, और पाणिनि की 
अष्टाध्यायी है । यह पिछला ग्रन्थ वेदोत्तर संस्कृत-सा हित्य का झारम्भ-बिन्दु और 
उसके समग्र विकास का नियामक था, यद्यपि उसका श्राधार ब्राह्मण, उपनिषद्‌ 
भर सूत्रों के शब्द-प्रयोग की भाषा थी, न कि लौकिक संस्कृत | वेदिक व्याकरण 
के रूपों की चर्चा इसमें लौकिक संस्कृत के अपवाद-रूप में झाई है। 

अन्य-सूत्र-ग्रन्य कल्प नामक वेदांग से उद्गत हुए और तीन प्रकार के हैं- 
(झ) श्रौत सूत्र, जिनमें महायज्ञों का वर्णन है। इनमें प्रनुष्ठान के लिए बहुत-से 
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ऋत्विजों की झावश्यकता होती थी ; (झा) गृह्यसुत्र, जिनमें' ग्रह-यज्ञों रौर 
कर्मकाण्ड का वर्णन है। . इनका अनुष्ठान गृहस्थ लोग करते थे, और (इ) घमं- 
सूत्र, जिनमें परम्परा-प्राप्त आचार और व्यवहार का प्रतिपादन है। . 
पाणिनीय व्याकरण में सभ्यता का faa उसका काल- पाणिनीय 
व्याकरण अपने युग के इतिहास पर कुछ प्रकाश डालती है । गोल्डस्टूकर ने इस 
Wee पर कि पाणिनि केवल तीन वेदिक संहिताग्नों और निघण्टु (यासक का 
निरुक्त) से परिचित थे, उनका काल ७वीं सदी ई० पू० से पहले माना था । 
श्रीरामकृष्ण गोपाल भण्डारकर का भी यही मत था, कारण कि पाणिनि के ग्रन्थ 
में दक्षिण भारत का अधिक परिचय नहीं पाया जाता । भैक्डानल्ड के मतानुसार 
(इण्डियाज़ पास्ट, पृष्ठ १३६), “पाणिनि का काल ३५० Fe Go के लगभग मान 
लिया जाता है, किन्तु इसके लिए प्रमाण अ्रति सन्दिग्ध है; शायद यह कहना 
अधिक निरापद है कि वे ५०० ई० पू० के बाद, सम्भवतः तुरन्त बाद, हुए थे ।” 
भौगोलिक विस्तार- पाणिनि के भौगोलिक क्षेत्र की सीमाएँ पुर्व में कलिंग 
(४।१।७०), पश्चिम में सिंघ (४।३।३२), ग्रौर कच्छ (४२।१३३), उत्तर में 
तक्षशिला (४३1९३) और स्वात नदी का प्रदेश (४२1७७ ) और दक्षिण में 
अश्मक (४1१1१७३; --गोदावरी-तट पर प्रतिष्ठान) तक विस्तृत थीं। विभिन्न 
प्रदेश या राज्य जनपद कहलाते थे, जिनमें से उन्होंने बाईस का नामोल्लेख किया 
है, जैसे कैकय (७।२।२), गंधार (४।१।१६६), कंबोज (४1१ १७५), मद्र (डा 
२1१३१), अवन्ति (४।१।१७६), कुरु (४१1१७२ ; २1१३० ), साल्व (४१। 
१७३), कोसल (४।१।१७१) , भरत (४।२।११८ ; ८1३1७४), उशीनर (४।२। 
११८), यौधेय (४।१।१७८), वृजि (४।२।१३ १), और मगध (४।१।१७०) | 
इनके अतिरिक्त पाणिनि ने प्राच्य जनपदों (४।१।१७८) का उल्लेख किया है, 
जिनमें 'काशिका' के अनुसार पंचाल, विदेह, अंग और बंग सम्मिलित ये । 
शासन-सम्बन्धी विभाग- इन राज्यों के नाम उनमें रहने वाले क्षत्रियों के 
नाम से पड़े थे (४।१।१६८) । उनके क्षत्रिय शासक जनपदिन्‌ (४।३।१००) 
कहलाते थे। एक ही जनपद के नागरिक सजनपदा: कहलाते थे (६।३।८५) | 
जनपद का प्रतिनिधि उसका शासक राजा था, अतएव जनपद को भक्ति और 
क्षत्रिय राजा की भक्ति समानार्थक थी (४।३।१०० ) । इस प्रकार उस युग में 
भी देश-प्रेम का जीता-जागता भाव लोगों में था | 
१. अमाण-प्रन्य- वासुदेवश्ञरण arate, पाणिनिकालीन भारतवर्ष (इण्डिया 
इन पाणिनि), मेरे निरीक्षण में सम्पादित पी-एच० Sto और डी० fzo 
निबन्ध, ललनऊ विश्वविद्यालय । ; 
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भिन्न-भिन्न जनपदों को सुनिश्चित सीमाएँ एक-दूसरे से पृथक्‌ करती थीं 
(४२1१२४) । - दु 

जनपद से नीचे उतरकर विषय (४२।५२), नगर और ग्राम शासन के 
विभाग थे। कत्रीले का नाम अपने ग्रामीण के भ्रनुसार रखा जाता था (५१२७८) | 

उस काल में परिज्ञात साहित्य--पाणिनि ने ऋश्वेद (६1३1५५), सामवेद 
(१।२।३४), यजुर्वेद (२।४।४) एवं ऋग्वेद की शाकल शाखा (४।३।१२८), 
उसके पदपाठ (४।२।६१) गौर सूक्त, श्रध्याय और अनुवाक विभाग (५।२।६०) 
तथा कृष्ण यजुर्वेद की काटक शांखा (७।४।३८) का उल्लेख किया है । 

उन्हें ब्राह्मण-ग्रन्थों का भी परिचय था ग्रोर उन्होंने तीस और चालीस 
अध्यायों वाले (५।१।६२) दो ब्राह्मणों का उल्लेख किया है, जो कीथ के अनु- 
सार ऐतरेय श्रौर कौषीतकी ब्राह्मण थे । 

उन्होंने तित्तिर, वरतन्तु (जिनके शिष्य कौत्स यास्क के समय में थे), काइयप 
और कौशिक, शौनक, कठ, चरक, कलापिन्‌, छगलिन्‌ एवं कलापी और वैशंपायन 

के शिष्य ऋषियों द्वारा प्रणीत छन्दस्‌ ग्रन्थों का उल्लेख किया है (४।२।१०१- 

_ १०९) । सूत्रों में से उन्हें प्राचीन ऋषियों के पुराण प्रोक्त कल्पसूत्रो (४।३।१०५) 
का परिचय था, श्रौर साथ-ही-साथ उन्होंने अपने समकालीन सूत्र-ग्रन्यों का जैसे 
पराशर और कमंन्द के मिक्षु-सूत्र, एवं शिलाली और कृशाइव के नटसूत्र (४।३। 
११०-१११) का भी vere किया है । 

उन्हें विभिन्न प्रकार के लौकिक साहित्य का भी परिचय था, जिसमें नाटक 
(शिशुकन्दीय, ४1३1८८), इलोक (३।१।२५), गाथा, कथा (४।४।१०२) या 
महाभारत (६1२1३८) की भी गणना थी। उन्हें व्याख्यान साहित्य का भी परिः 
चय था, TA पुरोडाश (४।३।७०) की व्याख्या करने वाले ग्रंथ, व्याकरण- . 
सम्बन्धी ग्रन्थ, जिनका विषय संज्ञा (नाम) और धातु (आल्यात, ४।३।७२) ` 
थे, छन्द-सम्बन्धी ग्रन्थ एवं ऋचाओं से सम्बन्धित आथिक और यज्ञों के व्यास्या- 
परक आध्वरिक ग्रन्थ | ; 

पाणिनि ने इन सब विविध ग्रन्यो का वर्गीकरण इस्‌ प्रकार किया हे--(१) 
दृष्ट (प्रतिभासित', अर्थात्‌ श्रुति), (२) प्रोक्त जिनका प्रवचन किया गया हो, 
भ्रर्थात्‌ भ्रपेक्षाकत गौणस्थानीय ग्रन्थ, (३) उपज्ञात, (लेखक द्वारा प्रथम बार 
मौलिक रूप में उपदिष्ट) और कृत (विरचित), और (४) व्याख्यान ( अर्थात्‌, 
अन्य ग्रन्थों की व्याख्याएं) । 

शिक्षा--उपनयन की विधि आचायं-करण (१1३1३६) कहलाती थी । शिष्य 
को छात्र कहते थे, क्योंकि गुरु सब दोषों से उसे ढककर रखते (झाच्छादित ) 
. या बचाते थे (४४६२) । एक ही गुरु के शिष्य सतीथ्य और सब्रह्मचारी (६ 
Uax) कहलाते थे । छात्रों का नाम ATA के नाम के अनुसार, जैसे पाणिनि 
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के छात्र पाणिनीय (६1२1३६), भ्रथवा उनके अध्ययन के विषयों के भ्रनुसार 
पड़ता था, जैसे छन्द का अध्ययन करने वाला छान्दस, व्याकरण का वैयाकरण 
आर उसी प्रकार निरुक्त का नैरुक्त, उक्थ का औक्थिन ; वेदिक अ्रग्निष्टोम, 
वाजपेय आदिक ऋतुप्रों का अध्येता झाग्निष्टोमिक या वाजपेयिक, और उसी 
प्रकार सूत्रों का अध्येता वातिक सूत्रिक, सांग्रह सूत्रिक आदि (४।२।५६-६०) | 

पढ़ाने वाले को साधारणतया ग्रघ्यापक कहा जाता था | वेदपाठ या छन्दों 
का पारायण करने वाले विशेषज्ञ श्रोत्रिय (५।२।८४) कहलाते थे। वैदिक मन्त्रो 
के adi का प्रवचन करने वाले गुरु को प्रवक्ता कहते थे। कभी-कभी ऐसा होता 
था कि एक चरण दूसरे वैदिक चरण की पारायण-विधि को श्रपना लेता था, 
जिसे ग्रनुवाद कहा जाता था (२।४।३)। गुरु वेदपाठ कण्ठ कराते समय प्रायः 
पाँच बार मन्त्र को दोहराते थे, लेकिन जो शिष्य केवल एक बार सुनकर ही 
घारण कर लेता था उसे एकसन्घग्राही (५।१।५८) कहते थे। वेदपाठ करते 
हुए जितनी अशुद्धियां कोई छात्र करता था, उन्हींकी संख्या के अनुसार उसका 
नाम पड़ जाता था, जैसे ऐकान्यिक, द्वैयन्यिक इत्यादि, त्रयोदेशान्यिक) चतुदं- 
शान्थिक तक । 

वेदिक विद्यालय या चरणों में स्त्रियां भी प्रविष्ट होती थीं । कठचरण की 
छात्रा कठी कहलाती थी। स्त्रियों के लिए छात्रावास छात्रिशालाएँ कहलाते थे 
(६।२।८६) । 

प्रत्येक चरण के अन्तत अ्रध्यापक भ्रोर उच्च छात्रों की चुनी हुई मण्डली 
परिषद्‌ कहलाती थी। बैदिक शाखाओं के संदिग्ध पाठ और भ्रर्थो के विषय में 
परिषद्‌ के निर्णय चरण के लिए मान्य होते थे । प्रातिशाख्य ग्रन्थ इन्हीं परिषदों 
की उपज थे। 

झाथिक जीवन--विभिन्न वृत्तियाँ या जीविका के साधन--पाणिनि से उन्नत 
आथिक जीवन-सम्बन्धी सामग्री मिलती है। जनपदों में पनपने बाले भिन्न-भिन्न 
शिल्प या देशों के सिए उन्होंने जानपदी वृत्ति (४।१।४२) शब्द का उल्लेख 
किया है। कुछ लोग वेतन से भी जीविकोपार्जन करते थे (वेतनादिभ्यो जीवति, 
४।४।१२) । सरकारी कर्मचारी इसी श्रेणी में थे। वे अध्यक्ष और युक्त कहलाते 
थे (६।२।६६-६७) । भ्रायुघजीविका अर्थात्‌ सस्त्रोपजीवी लोगों का भी उल्लेख 
gare (४।४।१४) । भृत्ति या मजदूरी लेकर काम करने वाले कर्मकार मजदूरों 
का भी उल्लेख भ्राता है। (१।३।३६), जो ठहराई शर्तों में वेधकर (परिक्रयण, 
१।४।४४) काम करते थे। कर्मकारो की मजदूरी नगद और सामग्री के रूप में 
दी जाती थी (२२1२२) 1 

व्यापार झर तुद-- क्रय, विक्रय (४४1१३) से सूचित व्यापार और दुकान- 
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दारी का उल्लेख भ्राता है, और उससे सम्बन्धित ब्याज पर रुपये के लेन-देन 
(४।४।३१) का भी वर्णन है । एक जगह दस प्रतिशत व्याज का उल्लेख है, 
जिसमें दस रुपये देकर ग्यारह उगाहने की प्रथा थी (कुसीद दशैकादशात्‌)। ऋण 
जिस मास में देय होता था उसके ग्राघार पर ऋण का नाम पड़ता था 
(४।३।४७) , जसे अगहन में (खरीफ़ की फसल से) देय ऋण म्राग्रह्या निक, अन्यथा 
संवत्सर के अन्त में देय ऋण सांवत्सरिक कहलाता था । जौ का भूसा देकर ऋण 
के निर्यातन का भी उल्लेख है (४।३।४८)। 
कृषि--कृषि-सम्वन्धी शब्दावली में हल या उसका पर्याय सीर (४।३।१२४) 
प्रचलित थे । जुताई भ्रौर बुव।ई की विधियों का भी उल्लेख है (५।४।५८-५६)। 
फसलों का नामकरण उस महीने के नाम से होता था जिसमें वे बोई जाती थीं 
(४।३।४४-४५), और खेतों के नाम उनमें बोए जाने वाले seal के नाम से 
रखे जाते थे, Ta खेतों में ब्रीहि, शालि (जड़हन), जौ, साठी (षष्टिक), तिल, 
उड़द (माष), अलसी (उमा), सन (भंगा) इत्यादि धान्य बोए जाते थे (५।२। 
२-४) । मुनियों के द्वारा खेतों में से उञ्छवृत्ति या सिल्ला बीनने का भी उल्लेख 
है (४४३२) । 
शिल्प alt कलाएं--'मष्टाध्यायी' में कई प्रकार के शिल्पों का वर्णन आता 
'है। गोणी (अनाज भरने का थेला), आवाय (करघा) और प्रवाणि (ढरकी या 
कंघी, ५।४।१६०), इन शब्दों से बुनाई का परिचय मिलता है । करधे से तुरन्त 
उतारे हुए थान का भी उल्लेख है (तंत्रादचिरापहते ५॥२॥७०) । पतंजलि के 
अनुसार ग्रावाय वह जगह थी जहाँ बुनकर कपड़ा बुनते थे । ऊनी वस्त्र (ऊर्णा, 
४।३।१५८) का भी उल्लेख भ्राता । रंगाई के लिए नील (४।१।४२), लाख, 
गोरोचना और कर्देम (मटियाले रंग के लिए कीचड़), और मिट्टी के ठीकरों 
(शकल) से बनने वाले रंगों का उल्लेख हे (४।२।२) । कुम्हार कुलाल कहलाता 
था(४।३।११८), और उसके बरतन-भाँडे कौलालक । चमड़े के काम करने वालों 
का भी अस्तित्व था (५।१।१४-१५)। चिड़ीमार शाकुनिक कहलाता था। मत्स्य 
झौर मृगों के शिकार का भी उल्लेख भ्राता है (पक्षिमत्स्यमृगान्‌ हन्ति, ४।४।३५)। 
संगीत--संगीत का भी प्रचार था । मृदंग (४।४।८५), मड्ढुक (हुड़क) 
झर फर्केर (झाँझ, ४1४५६), तूर्याग (वृन्दसंगीत, २।२।२), गाथक (गाने वाले) 
झौर नतंक (नाचने वाले) का (३।१।१४५-१४६) उल्लेख आता है। 
श्रेणी--शिल्पियों का संगठन श्रेणि-रूप से ज्ञात होतां है, जैसा कि गाँव 
के लिए काम करने वाले ग्रामतक्षा, भौर अपने ही ठीहे पर स्वतन्त्र काम करने 
वाले कटोतक्षा इन दो विशेषणों से (५।४।६५) विदित होता है । 
शुल्क--शुल्क या चुंगी आय का साधन (wea, ४।३।७५) थी। 
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शराब चुय्नाने की भट्टी (आसुति, ५।२।११२), और भभके (शुण्डिका, ४ ३1७६) 
का भी उल्लेख है । 
नापतोल--कई प्रकार की नापतोल विदित थी, TA खारी (५।१।३३), 
पात्र (५।१।४०), विस्त (वित्त, ५।१।३१), शतमान (५।१।२७), आढक (xı 
१॥५३), झाचित (४।१।२२), पुरुष (पुरसा जो -पानी या खाई की माप थी, 
५२1३८), दिष्टि और वितरित (बालिरत, ६।२।३१) । 
सिषके- पाणिनि के समय में निम्नलिखित सिक्के विदित थे--कार्षापण 
(५।१।२९), निष्क (५॥१॥२०,३०), पण (५।१।३४), पाद, माषा (५४1१), 
आर शाण' (एक छोटा तांबे का सिवका, ५।१।३५) । 
सम्भूय संस्थाएं (०770721075) एकीकृत या संघीभूत जीवन, जन- 
araa और गण-संस्थाग्रों को उति उन कई Teal से विदित होती है जिनका 
पाणिनि ने सम्बन्धित संस्थाओं के लिए उल्लेख किया है। इन शब्दों का 
परिचय इस प्रकार है 
१. कुल ग्रौर वंश (६।१।१६)-कुल परिवार की संज्ञा थी। वही कई 
पीढ़ियों तक चलने परं वंश कहलाता था । किन्तु वंश रक्त-सम्बन्ध ग्रौर विद्या- 
सम्बन्ध दोनों प्रकार से बनता था | 
२. गोत्र-(४।१।१६२-१६५) यह रक्त-सम्बन्ध परभ्राश्रित इकाई थी, 
जिसका निकास एक वंश-स्थापक या गोत्रकृत्‌ से माना जाता था, जिसके नाम 
पर गोत्र का नाम पड़ता था, जैसे वत्स द्वारा संस्थापित वत्स-गोत्र में उसका 
पुत्र वात्स, पौत्र वात्स्य, भ्रोर प्रपौत्र वात्स्यायन कहलाता था । इसी प्रकार 
सपिण्ड से तात्प पितृकुल के छह पूर्वजों से और उनके छह पीढ़ी तक के वंशजो 
से था। पाणिनि ने अनेक प्राचीन और प्रसिद्ध गोत्रों का. नामोल्लेख किया है, 
जैसे त्रि, भृगु, अंगिरा इत्यादि, जिनमें से कई उस समय ,नाम॒शेष हो चुके थे । 
कभी-कभी ऐसा होता कि गोत्र के वंशज भी बहुत प्रसिद्ध हो जाते और उनके 
. नाम से नये गोत्र चल पड़ते, जैसे ग्रांरिरस गोत्र में उत्पन्न कपि और बोध से 
नये गोत्र चले (४।१।१०७) । पिता के भ्रज्ञात होने पर माता के नाम से भी 
गोत्र की स्याति होती थी (४।१।१४) । कभी-कभी किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से भी 
वश चल पड़ता था, जैसे मुखर से मोखरि। ऐसे लौकिक गोत्र गोत्रावयव (x1 
१७६) कहलाते थे। 


१. वस्तुतः श्ञाण चाँदी का छोटा सिक्का था, जिसकी तोल १०० रत्ती के 
शतमान का आठवां भाग या १२३ रत्ती के बराबर थो (द्रष्ट शाणाः 
. आतमानं वहन्ति, वनपर्व १३४।१४) ।--भनवादक 
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३. चरण--(४।३।१०४) वेद की विशेष-विशेष शाखाओं के अध्ययन के 
लिए विद्यालयों की संज्ञा चरण थी । चरण के संस्थापक ग्राचायं उस शाखा का 
अध्ययन कराते थे, और उन्हीं के नाम से चरण का नामकरण होता था । उनके 
शिष्यों द्वारा नये चरणों की स्थापना भी सम्भव थी, जैसे वेदव्यास के शिष्य 
वेशम्पायन थे, जिन्होंने यजुर्वेद को त्रमबंद्ध किया । इन्हीं वेशम्पायन के शिष्य 
आरुणि और कलापी थे, जिन्होंने नये चरणों की स्थापना की । 

४. संघ--(३।३।८६)--इनके दो भेद थे--गण (३।३।८६), भौर निकाय 
(३।३।४२)। 

निकाय--धामिक संघ था जिसमें जन्म के कारण छोटे-बड़े का भेद नहीं 
था (भ्रनौत्तराधयं संघ) । 

गण--राजनीतिक संघ की संज्ञा थी, जिसमें सभी जाति के लोग सम्मिलित 
होते थे, और शासक-क्षत्रियों का विशेष वर्ग होता था, जो मूर्घाभिषिवत राजन्य 
कहलाते थे (६।२।३४, तथा उस पर काशिका टीका) । राजन्य श्रेणी के क्षत्रिय 
ही संघ की शासन-समिति के सदस्य हो सकते थे । संघ-शासन में राजनीतिक 
दल भी होते थे, जो वर्ग कहलाते थे, और नेता के नाम पर जिनका नाम पड़ता 
था, जैसे अन्धकवृष्णि-संघ में वासुदेववग्यं, ग्रक्रूरवभ्यं अर्थात्‌ वासुदेव और THK 
दल के अनुयायी । संघ में भ्रधिकार के लिए स्पर्धा भी रहती थी, जैसे अन्धक- 
वृष्णि-संघ में थी । इसके कारण संघ दो दलों में बॅट जाता था, जिसे व्युत्क्रमण 
कहते थे. (द्विवगं-सम्बन्धी पृथगवस्थिता द्वन्द्व व्युत्क्रान्ता इत्युच्यन्ते, .।१।१५), 
और प्रत्येक दल इन्द्र कहलाता था (६1२1३४) । पाणिनी ने कुछ संघों का 
नामोल्लेख किया है, जैसे यौधेय (५।३।११७), और क्षुद्रकमालव (खंडिकादि 
गण में, ४।२।४५) । उन्होंने संघों के समुदाय का भी उल्लेख किया है, जैसे 
त्रिगतं देश के छह संघों का समुदाय त्रिगतंषष्ठ कहलाता था (५।३।११६), 
अथवा अन्धक गौर वृष्णियों का भी संयुक्त संघ था (५।३।११४), जिसमें शासन 
की समा प्रत्येक संघ के राजन्य नेता से बनी थी, जिसके पीछे अपना-अपना वर्ग 
था, जैसे शिनि ate वासुदेव, इवाफल्क और चेत्रक, या अक्रूर शोर वासुदेव, 
जो भिन्न-भिन्न वर्गों के थे। क्षुद्रक और मालव-संघों की संयुक्त सेना क्षौद्रक 
मालवी सेना कहलाती थी । (४।२।४५) । 

गण के रूप में संघ के अन्तर्गत सब जातियों में विभक्त समग्र जनता 
सम्मिलित थी, जिन्हें संघ के लाभ एक समान प्राप्त थे ब्राह्मण और क्षत्रिय के 
वाचक शब्द शूद्र के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों से पृथक्‌ थे; जैसे क्षुद्रक संघ के 
श्रन्तगंत ब्राह्मण और क्षत्रिय की संज्ञा क्षोद्रक ग्रौर शूद्र की क्षौद्रक्य होती थी । 

छन्दसो निमिते (४४६३) सूत्र के अनुसार व्युत्पादित्‌ 'छन्दस्य' शब्द का 
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अर्थ था, जो छन्द या सदस्यों के मत के अनुसार निश्चित हो । इससे सूचित 
होता है कि संघ में कायं का संचालन सदस्यों के मतानुसार होता था । पालि में 
भी मत (वोट) के लिए छन्द शब्द है । 

YA (५।३।११२) भी एक प्रकार का संघ था, जिसमें नाना जाति के ऐसे 
लोग सम्मिलित होते थे, जिनंकी जीविका अनिड्चित थी, किन्तु एकसाथ अर्थ 
या काम साघने की इच्छा से वे लोग उस संघ में ग्रा जाते थे। इस तरह के पूग 
का नेता ग्रामणी कहलाता था । गण और संघ की तरह पूण भी सहकारी संग- 
ठन था (५॥२॥५२) । पाणिनि ने नवयुवको के पूगसंज्ञक गणों का भी उल्लेख 
किया है (६।२।२८), जो कुमार-पूग कहलाते थे, TA लोहध्वज नाम के पूग के 
झन्तगंत जवानों का संगठन कुमार-लोहध्वज कहलाता AT | 
राजा--राजा की एक परिषद्‌ होती थी, जिसके सदस्य पारिषद्य कहलाते थे 
(४।४।४४) । परिषद्‌ का तात्पयं मन्त्रि-परिषद्‌ से था, जिसके द्वारा अधिकार- 
सम्पन्न राजा परिषद्दल कहलाता था (५।२।११२) । सरकारी कर्मचारियों के 
लिए सामान्य संज्ञा युक्त थी (६।२।६६) । विभाग का थ्रधिपति अध्यक्ष कह- 
लाता था (६।२।६७) । नियम और अनुशासन का अधिकारी वेनयिक कहलाता 
था; आचार और धर्म (कानून) का व्यावहारिक; राजकीय अ्थसाधन का 
ोपयिक (५।४।३४) । 
घर्मे-तुत्रो में सम्यता को अ्रवस्था'--काल--अ्ब हम इतिहास-साधन के 
लिए सूत्र-साहित्य पर विचार करेंगे! सुत्र तीन प्रकार के थे- श्रोत, ग्रह्म, म्रौ र घ्म, 
जो सब कल्प के ग्रंग थे, पर पीछे से अलग ग्रन्थों के रूप में विकसित हुए । 
धमंसुत्रो में से ही व्यवहार और दण्ड (दीवानी और फौजदारी) के नियमांश को 
लेकर पीछे इलोकात्मक धमंद्यास्त्रों की रचना हुई, जिनमें वैदिक पृष्ठभूमि.कम हा 
गई और न्यायपरक भाग बढ़ गया | श्रौतसूत्र, जिनमें हविर्याग और सोमयागों 
का वर्णन है. इतिहास की दृष्टि से हमारे लिए वैसे महत्त्वपूर्ण नहीं, जैसे ya और 
MA । मुख्य सूत्र-प्रन्य तिथित्रम के अनुसार ही है--गौतम, बौघायन, वसिष्ठ 
आर आपस्तम्ब, यद्यपि ग्रापस्तम्ब की अपेक्षा वसिष्ठ की प्राचीनता कुछ सन्दिग्ध 
है। इन सूत्रों का काल सातवीं से दुसरी शती ई० go तक है। इनमें विभिन्न 
वैदिक चरणों और विभिन्न प्रदेशों से सम्बन्धित mat का उल्लेख हुआ, जसे 
AAT में आपस्तम्ब के सूत्र से लेकर उत्तर-पश्चिम में वसिष्ठ के सत्र की 
मान्यता थी । à 

HH : ४ 
१. प्रमाण-प्रन्य--पी० वो० कणे, हिस्ट्री फ़ घर्मशास्त्र लिटरेचर, ; 

केम्ब्रिज हिस्ट्री) भाग १, अध्याय १२। WA 
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भौगोलिक पुष्ठभूमि--उनमें आये हुए भौगोलिक उल्लेखों से ज्ञात होता है 
कि सूत्र-ग्रन्य परिमित क्षेत्र और चुने हुए प्रदेशों में ही प्रचलित थे । बौधायन 
(१।१।२।१३-१५) के अनुसार alan, amg देश (पंजाब), सौवीर (वर्तमान 
सिन्ध), पुण्ड (उत्तरी बंगाल) और बंग (पश्चिमी बंगाल) में जाकर प्रायश्चित्त 
करना चाहिए | उसमें ग्रवन्ति, ATA, अंग (भागलपुर, मुंगेर) और सुराष्ट्र 
(काठियावाड़) के लोगों को मिश्रित वर्ण का ग्रतएव सन्दिग्ध झाचार-विचार का 
कहकर उनकी कुत्सा की है । आयो का भौगोलिक क्षेत्र संकुचित होकर पटियाला' 
श्रौर बिहार' के बीच में, और हिमालय और मालवा' की पहाड़ियों के बीच में 
सीमित रह गया था । एक ऐसे भी मत का उल्लेख किया गया है, जिसमें केवल 
गंगा-यमुना के बीच की सीमित भूमि आर्यावत मानी गई है, किन्तु वसिष्ठ ने 
एक ग्रौर ही मत का उल्लेख किया है, जिसके भ्ननुसार हिमाचल और विन्ध्याचल, 
एवं पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों के वीच का देश aafaa था । 


पारिवारिक जीवन : उसके संस्कार और यज्ञीय कर्म गृह्वा-सूत्रो में व्यक्ति 
के परिवार, कौटुम्विक जीवन और गृह्य कर्मकाण्ड का वर्णन भ्राता है। उनमें 
धमं या सामाजिक विषयों एवं व्यक्ति और राज्य के बीच के व्यापक सम्बन्धो 
को गौण स्थान दिया गया, जो सब घमंसूत्रों का मुख्य विषय था । केवल परि- 
वार की सीमा के भीतर जहाँ वे झा जाते हैं, उन अ्रवस्थाओ्रों को छोड़कर, 
राजनीतिक और सामाजिक जीवन की सूचनाएं उनमें कम ही मिलती हैं। गृहस्थ- 
जीवन में जन्म से मृत्युपर्यन्त मनुष्य के समस्त कत्तंव्य-कर्मो का निदेश उनमें 
मिलता है और जीवन की प्रत्येक महत्त्वपूर्ण भ्रवस्था को चित करने वाले 
संस्कारों का भी वर्णन आता है । जन्म से पूवं, जन्म के समय, नवजात शिशु के 
नामकरण, अ्रन्तप्राशन चूडाकर्म, उपनयन और समावर्तन, जबकि स्नातक MAI 
कुल से लौटकर विवाह द्वारा ग्रहाश्रम में प्रविष्ट होना चाहता था, इन सब 
अवस्थाझों से सम्बन्धित विशेष-विशेष संस्कार थे । आाठ प्रकार के विवाह कहे 
गए हैं-- (१) ब्राह्म,(२) प्राजापत्य, (३) आर्ष, (४) देव, (५) गांधव या कामज 
विवाह, (६) आसुर, जो यौतुक पर निर्भर हो, (७) राक्षस, बलपूर्वक विवाह 


१. सरस्वती के अदृश्य होने से पूर्व का भाग (वसिष्ठ १८; बौधायन 
२१२९) । 

२, कालकवन, जो {बहार में कहा जाता है । 

३. पारिपात्र पर्वत, विन्ध्याचल का पश्चिमो भाण, जो उत्तर-दक्खिन अरावली 
की AIT बढ़ा हुआ है। 
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झौर (८) पैशाच | इसमें से पहले चार प्रशस्त और बाद के चार विवाह निन्दित 
कहे गए हैं।' प्रत्येक गृहस्थ के लिए नित्य पंच-महायज्ञों का करना आवश्यक कहा 
गया है, जो इस प्रकार थे--( १) ब्रह्मयज्ञ, स्वाध्याय और अध्यापन के रूप में; 
(२) पितृयज्ञ, अन्नोदक द्वारा पितरों के तर्पण के रूप में; (३) देवयज्ञ, mfia में 
सिद्धान्न की हवि के रूप में; (४) भूतयज्ञ, वलि या भोजन देकर; (५) नृयज्ञ या 
अतिथि-यज्ञ, अतिथियों की सेवा-शुश्रूषा और ग्रन्नदान आदि के रूप में । इसके 
बाद सात पाक-यज्ञों का भी गृहस्थ के लिए विधान था, जो नियत समय पर 
छोटी इष्टियों के रूप में किए जाते थे, जेसे अष्टका (कातिक से माघ तक के 
चार महीनों में कृष्णपक्ष की अ्रष्टमी के दिन होने वाली इष्टि), श्रावणी (श्रावण 
मास की पूर्णिमा के दिन,) श्राग्रहायनी (आग्रहायन मास की चतुर्दशी या पूणिमा 
के दिन), चेत्री (चेत्र मास की पूणिमा के दिन), झाइवयुजी (anaa मास की 
पूणिमा के दिन), पार्वण (अमावस्या और पूर्णिमा को होने वाली दशं पौर्णमास 
इष्टियाँ) और श्राद्ध (प्रतिमास अमावस्या को पितरों का मासिक श्राद्ध) 

वर्ण और आश्रस--सामाजिक संगठन वर्णाश्रम धर्म के अनुसार TAT हुआ 
था, जिसे अस्पष्ट, विस्तृत तथा जटिल स्वरूप वाले हिन्दू-घमं की सर्वोत्तम परि- 
भाषा कहा जा सकता है | यह पद्धति दो बातों पर झाश्रित है--पहली बात 
वर्ण या जाति | वर्ण की शुद्धि विवाह पर एवं भोजन और ETAT वसतु के स्पर्श - 
वर्जन पर निर्भर है। उसके नियम भिन्न जाति के साथ विवाह का और अन्तर्जातीय 
भोजन का निषेध करते हैं। पूर्वकालीन सूत्रों में ये नियम इतने कड़े न थे । गौतम 
के अनुसार ब्राह्मण या द्विज तीन उच्च वणो का दिया हुआ भोजन खा सकता है 


१. ब्राह्म विवाह में कन्या का दान पिता स्वेच्छा से वर को देता है। प्राजापत्य 
में वर कया की याचना करता है। Ale में क्या का पिता गोयुग्म लेकर 
कन्या-दान करता था । देव में यज्ञ कराने के लिए ग्राने वाला ऋत्विज ही 
वर-रूप में चुन लिया जाता था। गान्धव या कामज विवाह वैध संस्कार हो 
जाने के बाद सर्वोत्तम विवाह कहा जा सकता है, जिसका उत्कृष्ट उदाहरण 
शकुन्तला शोर दुष्यन्त का विवाह है। ग्रासुर विवाह में कन्या वर द्वारा 
मोल लो जाती थी; यह बेइयों झोर शूद्रों के लिए ही विहित माना गया है 
(मनु ३।२४) । झाइवलायन के श्रनुसार पंशाच विवाह में चोरी से कन्या 
का अपहरण कर लिया जाता था। राक्षस विवाह में बलपूर्वक लड़-भिड़कर 
प्रपहरण किया जाता था । दोनों में कन्या का अपहरण करके ही विवाह 
किया जाता था, प्रतएव उसे क्षात्र विवाह कहते थे; जैसा कि महाभारत में 
अर्जुन रोर सुभद्रा का विवाह हुआ । इससे मिलते-जुलते स्वयंवर विवाह 
में कन्या भ्रपनो इच्छा के अनुसार पति का वरण करतो थी। ; 
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are आपत्ति के समय शूद्र का दिया हुआ भी (१७।१ आदि); किन्तु दण्डिक 
(पुलिस अधिकारी), कंजूस, कारागृह के अधिकारी या शत्रु का गन्न कुत्सित कहा 
गया है। आपस्तम्ब (१।६।१८।१ आदि) के अनुसार ब्राह्मण HIT से नीचे के तीन 
वर्णों के घर में भोजन न करे । विवाह के लिए जाति का इतना महत्त्व नहीं, 
- जितना कुल का । विवाह-सम्वन्धी नियम अनुमति देते हैं कि शूद्र-कन्या केवल 
चौथी पत्नी के रूप में ब्राह्मण के साथ विवाह कर सकती है। उनकी सन्तान मिश्रित 
सन्तान, द्विज का पद न पाने पर भी धर्मसम्मत (वैध) मानी जाती थी । 

आश्रम-सम्बन्धी नियम भी हिन्दू-समाज-व्यवस्था के जीवन के लिए उतने 
ही आवश्यक थे जितने कि जात-पाँत के नियम, जिनमें खानपान भौर विवाह 
का अधिक वन्धेज था, और जिन पर अब अत्यधिक जोर दिया जाता है। इन 
नियमों के अनुसार व्यक्ति को क्रमशः चार झाश्रमों का जीवन में पालन करना 
चाहिए, अर्थात्‌ ब्रह्मचारी या दीक्षित विद्यार्थी का जीवन, गृहस्थ या वैवाहिक 
अवस्था, वानप्रस्थ ्रौर संन्यासी । ब्रह्मचर्यं आश्रम की आवश्यकता इतनी अधिक 
मानी गई थी कि जो हिज होकर इसका पालन नहीं करते थे, वे पतित समभे 
जाते थे । “ऐसे व्यक्ति के साथ न किसी को व्यवहार करना चाहिए, न शिक्षा 
देनी चाहिए, न यज्ञ कराना चाहिए भौर न किसी प्रकार उसका अनुकरण करना 
चाहिए (पारस्कर To go २।५।४० झादि) ।” उनकी सन्तान ब्रात्य मानी 
जाती थी। इससे विदित होता है कि हिन्दू-धर्म में तीन द्विज वर्णो के लिए 
झनिवाय शिक्षा का आग्रह है, भौर यह शिक्षा, केवल झारम्भिक ही नहीं होती 
` थी, साधारणतः आरम्भिक कक्षा तक ही होकर नहीं रह जाती थी, यह तो 
झनिवाये उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी । 

भिन्न-भिन्न वर्ण और उनका कतव्य- विभिन्न वर्णो और प्राश्नमों के 
HAST इस प्रकार कहे गए हैँ-- 

प्रथम तीन वणो के समान कर्म ये हैं-- 

(१) अध्ययन (शिक्षा), (२) इज्या (यज्ञ), (३) दान। 

. ब्राह्मण के लिए विशेष कमं ये हैँ--(१) प्रवचन (अध्यापन), (२) याजन 

(यज्ञ करना), भौर (३) प्रतिग्रह्‌ (दान स्वीकार करना) । 

क्षत्रिय के विशेष कर्म ये हैँ--(१) सब प्राणियों की रक्षा (सवं भूतरक्षणम्‌), 
(२) च्याय के अनुसार दण्ड-व्यवस्था (न्यायदण्डत्वम्‌), (३) श्रोत्रिय या विद्वान्‌ 
ब्राह्मणों का पालन भ्रोर, (४) आपद्ग्रस्त ब्राह्मणेतरों का भी पालन, (५) 
ब्राह्मणेतर भिक्षुको का पालन और पोषण (प्रकर) भौर जो लोग सार्वजनिक 
सेवा करते हैं, (उपकुर्वाणः) जैसे चिकित्सक, उनकी भी वृत्ति का प्रबन्ध करना 
(कुछ लोग इसमें छात्रों को भी रखते हैं), (६) युद्ध के लिए तैयार रहता 
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(योगश्च fast), (७) सेना के साथ राष्ट्र में सवंत्र विचरण करना ( रथधनुर्स्या 


- चर्या=राष्ट्रस्य सर्वतोञ्टनम्‌), (८) युद्ध में पदचात्पद हुए विना मृत्युपयंन्त डटे 


रहना (संग्रामे संस्थानमनिवृत्तिश्च), (६) राज्य की रक्षा के लिए आवश्यक 
कर-संग्रह करना (तद्रक्षणघमित्वात्‌) | 
वैश्य के विशेष कर्म ये हँ--(१) कृषि, (२) वाणिज्य, (३) पाशुपाल्य, 
(४) कुसीद (महाजनी काम) । 
शूद्र (जिसे एक जाति कहा गया है, क्योंकि उपनयन द्वारा होने वाले दूसरे 
जन्म से वह रहित रहता है) के विशेष कमं ये हैं--( १) सत्य, नम्रता AIX 
शौच का पालन, (२) झाचमन मन्त्र के विना स्नान, (३) श्राद्धकमं, (४) 
अपने आश्रित कृहुम्बियों का भरण-पोषण (भृत्यचरणम्‌', दासों को इसकी MNT 
न थी), (५) स्वदारवृत्ति (अपनी ही जाति में विवाह करना, भ्रथवा जीवनपर्यन्त 
गृहस्थ अवस्था में रहना), (६) परिचर्या (वृत्ति लेकर उच्च aoi की सेवा 
करना), (७) शिल्पवृत्ति, या शिल्प द्वारा स्वतन्त्र जीविकोपाजंन, जैसे नाई, धोबी 
रंगरेज़, बढ़ई या लुहार का काम | 
ae नियम ऐसे हैं जिनसे ज्ञात होता है कि शूद्र का पद बहुत पतित नहीं 
था । उदाहरण के लिए, जब वह काम में शक्त हो जाता था, तो मालिक को 
उसका भरण करना आवश्यक था, एवं उसके लिए भी ऐसी ही स्थिति होने पर 
प्रपने स्वामी का भरण-पोषण.करना उचित था । इस पिछली अवस्था में शूद्र 
को घन का स्वामित्व भी दिया गया है । धर्मपरायण शूद्र वर्ण के लोग नमरकार 
मन्त्र का उच्चारण एवं पाकयज्ञ भी कर सकते थे । 
चार आाश्रस- चार आश्रम ये है--(१) ब्रह्मचारी, (२) गृहस्थ, (३) 
भिक्षु और (४) वेखानस | प 
ब्रह्मचारी की विशेषता उसका अपने ग्राचायं के यहाँ रहना था (आचारय 
कुलवसनम्‌) । वे दो प्रकार के थे--(१) उपकुर्वाण (गुरु-दक्षिणा देकर घर लौटने 


वाले), और (२) नैष्ठिक ( आयुपर्यन्त ब्रह्मचयं-न्रत लेकर विद्याध्ययन करने वाले )। 


१- भृत्यचरण का वास्तविक अर्थ है भूति या मजदूरी लेकर काम करना | यहाँ 
शूद्र के लिए तीन प्रकार की जीविका कही गई है--(१) भति, जैसे खेती 
या मकान बनवाने के लिए रोजाना मजबूरी या भृति पर कमेरों का काम 
करना, (२) जीविका परिचर्या, जिसमें नाई, बारी, मेहतर, घोबी झादि 
जातियाँ सम्मिलित हैं जो पीड़ी-दर-पीढ़ी के बन्धेज से सेवा करते हैं, और 
उसका पारिश्रमिक पाते हैं। इसमें चिर-प्राचीन शब्द वृत्ति था, जिससे 


हिन्दी बिरत निकला है । भृति झौर वृत्ति के भ्रतिरिक्त तीसरा उपाय शिल्प 
के द्वारा जीविकोपार्जन था।---प्रनुवादक । 
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गृहस्थ के अनेक कर्मो में मोटे तौर पर यज्ञ, अध्ययन भ्रौर दान, ये तीन कर्म 
थे । अपने-आपको तीन ऋणों से मुक्त करना भी उसके लिए झावश्यक था--यज्ञ 
द्वारा देव-क्रण से, सन्तानोत्पत्ति द्वारा पितृ-ऋण से, और पर्व के दिनों में agrad- 
ब्रत द्वारा ऋषि-ऋण से । 

जीवन के श्रन्तिम दोनों ग्राश्रमों का विशेष लक्षण तप था । 

भिक्षु के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक थीं--( १) अनिचय' (वस्तुओं 
का संग्रह न रखना), (२) ऊध्वंरेता (ब्रह्मचारी), (३) वर्ष में एक स्थान पर 
रहना ( ुवशीलो वर्षासु), (४) केवल भिक्षा के लिए गाँव में प्रवेश करना, और 
वह भी गाँववालों के भोजन समाप्त कर लेने पर, थवा उस समय जब उनके 
द्वारा प्रत्याख्यान की सम्भावना न हो, भौर अपनी वाणी, चक्षु और इन्द्रियों को 
रोककर बिना आशीर्वाद दिए लौट झाना,(५) शरीर को ढंकने के लिए (आच्छा- 
दनाथ) कौपीन धारण करना या पुराने चीथड़ों ( प्रहीण) को खूब धोकर 
(निणिज्य) पहनना, (६) वृक्षों से तोड़कर फल या पत्ती न खाना और 
वनस्पतियों की भी हिसा न करना, (७) वर्षाऋतु के बाद किसी गांव में दो रात 
न ठहरना, और (८ ) अपने प्राण-धारण के लिए बीज: हिसा न करना (जसे मुसली 
से कच्चे चावल इत्यादि न दलना), बल्कि केवल पक्व भोजन की भिक्षा ग्रहण 
करना, और सब भूतों के प्रति सद्भाव रखना एवं हानि-लाभ में उदासीन वृत्ति 
रखना | 

वेखानस भिक्षु वे कहलाते थे जो ऋषि विखनस के बनाये हुए नियमों का 
पालन करते थे (बौधायन २।६।१४)। उसे मूल-फल खाकर (पकाया अन्न नहीं), 
तप करते हुए (तपःशीलः) बन में रहना चाहिए, और प्रात:-सायं अग्नि की 
परिचर्या और हवन करना चाहिए, जैसा कि श्रामणक संज्ञक वँखानस शास्त्र में 
कहा गया है । सूल-फल भी जो वह खाए वे जंगली होने चाहिए, ग्राम्य के नहीं, 
(marea भोजी) । ग्रापद्धमं के रूप में वह दूसरों (जैसे व्या घ्रादि) द्वारा मारे हुए 
पशुओं का मांस खा सकता था | उसके लिए महायज्ञों (देव, पितृ, मनुष्य, भूत 
आर ऋषियों की पुजा) का अनुष्ठान YA भी आवश्यक था, जिनमें जंगली मूल- 
फल-पत्ती झादि से अग्निहोत्र किया जाता था। यदि वह वन में सपत्नीक रहता 
तो झौदुम्बर (तापसभेद), वरिच, या वालखिल्य की भाँति तप करता था; भ्रथवा 
जब अपत्नीक होता तो उद्दण्डक, उंछवृत्ति का, या पंचाग्नि-मध्यशायी (पंचाग्नि. 
१. क्योंकि भिक्ष के लिए धन-संग्रह निषिद्ध है, विष्णु (९६1१ ) ने एक प्राजापत्य 

इष्टि का विधान किया है, जिसमें वह पनी समस्त सम्पत्ति दक्षिणा-रूप 

में दान दे देता है। 
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तापन) रूप से तप करता था । उसे उचित है कि कष्ट भूमि पर न रहे, गाँव में न 
जाए, वर्ष-भर के लिए अन्न का संचय न करे, जटा रखे, और केवल वल्कल और 
अजिन (चीराजिन) धारण करे (गौतम ३ और १०, जाति और भ्राश्रम-विषयक 
अध्याय) । 

यह ध्यान देने योग्य है कि गौतम ने भिक्षु शब्द का तृतीय MAA के लिए 
प्रयोग किया है, किन्तु वौधायन और आपस्तम्ब ने इसके स्थान पर परिव्राजक शब्द 
का और वह भो चौथे झाश्रम के अर्थ में प्रयोग किया है। 

Kaa और श्रामणक शब्दों का प्रयोग और यह आदेश कि भिक्षु वर्षा-ऋतु में 
बाहर विचरण न करे, बौद्ध-धर्म के साथ सम्बन्धित कहे जाते हैं। बौधायन 

(२।६।११) ने श्रामणक और भिक्षु के वर्षावास (पालि, वस्सो) का उल्लेख किया 

है। उसमें भिक्षु या वैखानस के जल छानने के वस्त्र का भी उल्लेख है, -जो बौद्ध 
भिक्षुकी विशेषता थी । : 

बौधायन के अनुसार संन्यासी या परिब्राजक (जिन्हें भिक्षु, यति झौर प्रब्रजित 
भी कहा गया है) नैष्ठिक, विधुर, अनपत्य गृहस्थ और सप्तति वर्ष से ग्रधिक भायु 
वाले ऐसे गृहस्थो में से, जिनके पुत्र गृहस्थाश्रम में सुप्रतिष्ठित हो गए हों, संन्यास 
लेकर चतुर्थ भ्राश्रम में प्रवेश करते थे | ग्रनपत्य ग्ृहस्थों को शालीन (शाला या गृह 
के स्वामी), यायावर (जो पहले से ही इच्छानुसार विहार करने वाले होते थे), 
भ्रौर चक्रचर (जो जीविका के लिए बारी-बारी से घनाद्यों का भ्राश्रय लेते हैं) 
कहा गया है (देखिए, २1१०1१७) | 1 

आपस्तग्ब ने ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख किया है, जो प्रवंघ ढंग से भिक्षु बन 
जाते हैं, टीकाकार के भ्रनुसार इसका तात्पर्यं शाक्य भिक्षु या बौद्ध से है, 
(2125132) । 

उसने संन्यासी या परिव्राजक की सुन्दर परिभाषा इस प्रकार दी है--“सत्य 
झर प्रनृत्य, सुख और दुःख, वेद, इस लोक और परलोक को त्यागकर जो केवल 

` झात्मा की जिज्ञासा करता है।” (२।६।२१।१३)। 

पर उसने ऐसे भिक्षु्रों का भी उल्लेख किया है जो स्त्री के साथ या बिना स्त्री 

के भी होते थे, यद्यपि दोनों ही गाँव के बाहर रहते ये (२।६।२२।७) । 

काल, प्रामाण्य ओर विषय की दृष्टि से चार धमंसूत्रो की तुलना--जेसा 
ऊपर सूचित किया गया है, गौतम, बोघायन, भ्रापस्तम्ब और वसिष्ठ इन चारों के 
घमंसूत्रो का काल ६०० से ३०० ई० Yo के बीच में था। जैसा तन्त्र-वातिक में 
कुमारिल ने कहा है, सामवेदी गोतम धमंसूत्र को मानते थे, तैत्तिरीय शाखा वाले 

o ब्रौधायन और आपस्तम्ब का, ौर ऋग्वेदी वसिष्ठ को | इनमें गौतम सबसे 

प्राचीन थे। बौधायन ने स्वयं स्थानीय झाचारों के विषय 'में गौतम का प्रमाण 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
जि 
l 
SY 
| र 

iy 


SC 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेदोत्तरकालीन साहित्य में alert सभ्यता १४९ 


दिया है (गौतम ध० सू० ११।२०)। दोनों की सम्मति है कि वैदिक परम्परा और 

स्मृति के विरोध में स्थानीय सदाचार प्रमाण नहीं माना जा सकता | मनुस्मृति ने 

गौतम को उतथ्य का पुत्र कहा है (३।१६)। गौतम ने यवन का भी उल्लेख किया 
है (४१७), किन्तु भारतवर्ष यवनों (श्रायोनियन) से छठी शती ई० go रौर 
उससे भी पहले के ईरानी सम्राट्‌ दारा भौर स्षयाषं (ज़कंसीज़) के समय से 
परिचित था। 

इन सूत्रकारों को जिस साहित्य का परिचय था उसके विषय में गौतम ने 
वैदिक संहिता और ब्राह्मण, उपनिषद्‌ (१९1१३), वेदांग (८।५।११।१६), इति- ` 
हास (८1६), पुराण (वही), उपवेद और घमंसूत्र (११1१६ ) का उल्लेख किया 

- है । सामविधान ब्राह्मण (अ० २६) और तैत्तिरीय भ्रारण्यक (ao २५) में से 

कुछ अवतरण भी उसमें लिये गए हैं। गौतम मौर बौधायन दोनों के द्वारा 

. वैखानस शास्त्र और श्रामणक शास्त्र का उल्लेख पाणिनि के -मिक्षु-सूत्रों (४।३। 

- ११०-११) का स्मरण दिलाता है। बौधायन ने तैत्तिरीय शाखा की सहिता, 
ब्राह्मण और आरण्यक से एवं शतपथ ब्राह्मण से भी ग्रवतरण लिये हैं, तथा उसने 
घमं विषय पर लिखने वाले कुछ आचार्यो का प्रमाण दिया है, जैसे औपजंघनि 
(२1२1३३), कात्य (१२४७), काश्यप (१।११।२० ), गोतम (१।१।२३), ` 
प्रजापति (२।४।१५), मनु (४।१।१४), मौदगल्य (२1२1६१), और हारीत 
(२।१।५०)। आर्यावत की भौगोलिक सीमाओं के विषय में उसमें भाल्लविनो की 

-एक गाथा भी उद्धृत की गई है (१।१।२९), जिसका स्रोत 'निरुक्त' में वणित 
कोई निदान ग्रन्थ है; एवं आसुर कपिल के किसी ग्रन्थ से एक पद्य अवतरण दिया 
गया है, जिसके अनुसार आश्रम प्रणाली का ाविष्कर्ता कुछ विचित्र ढंग से argc: 
कपिल को बताया गया है (२।६।६०) । उसमें नाटयाचायं या नट-कर्म का भी . 
उल्लेख किया गया है, किन्तु उपपातक के रूप में। पाणिनि ने भी नटसूत्रों का 
उल्लेख किया है (४।३।११०-१११) । आपस्तम्ब ने प्रायः: ब्राह्मण ग्रन्थों का 
प्रमाण दिया है, भौर छन्द, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, Awa, शिक्षा इन वेदांग 
का और 'छन्दोविचिति' नामक छन्द-ग्रन्थ का उल्लेख किया है । उसने धमं पर 
लिखने वाले कुछ झआचायों का.नाम लिया है, जैसे कण्व, काण्व, कुणिक, कलस, 
कौत्स, पुष्करसादि, वार्ष्यायणि, इवेतकेतु भ्रौर हारीत (१।६।१६)। उसमें भकेले 
हो ज॑मिनिकृत 'पू्वंमीमांसा' का परिचय भी पाया जाता है, उदाहरण के सिए 
१1१४८, जहाँ श्रू ति भोर स्मृति के सापेक्षिक मूल्य पर विचार किया गया है 
(जो कि जैमिनी १।३।३ के तुल्य है); और १।४।१ २।११ जिसमें कहा है कि 
जो कमं ग्रानन्द-प्राप्ति के लिए किया जाता है उसे शास्त्र पर थित नहीं समना 
चाहिए ( --जैमिनी ४४१२); २1४८1१३, जिसमें न्यायविदों अर्थात्‌ मीमांसकों 
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के इस समाय का उल्लेख है कि अंगों को वेद नहीं कहा जा सकता ( =जैमिनी 
१।३।११-१४) ; १।४।१२।६ जिसमें यह कहा गया है कि यज्ञ में मन्त्रपाठ के 
विषय में वैदिक अनध्याय के नियम लागू नहीं होते (=जॅमिनि १२।३।१४) | 
वसिष्ठ में कुछ नई सामग्री भी है; जैसे दत्तक-सम्बन्धी नियम (झ०१५), अथवा 
लेखों का व्यवहार-सिद्धि में प्रामाण्य (ग्र १६।१०-१५), या म्लेच्छों की भाषा 
सीखने का निषेध (६।४१) । 
घमं के इन ग्राचायों में एकमत्य AIT मतभेद की भी कितनी ही बातें हैं। 
इसमें से कुछ इस प्रकार हैं-- 
गौतम, बौधायन झर वसिष्ठ ने कई प्रकार के गौण पुत्रों का उल्लेख किया 
है, पर आपस्तम्ब उसके बारे में चुप है । गौतम, बौधायन (२।२।१७।६२) और 
वसिष्ठ नियोग को प्रशस्त मानते हैं, पर झापस्तम्व उसे हेय ठहराते हैं (२।६। 
१३।१-९) । गौतम और बौधायन (१।११।१) में आठ प्रकार के विवाहों का 
वर्णन है, पर ग्रापस्तम्ब्र ने प्राजापत्य और पैशाच छोड़कर छह ही प्रकार कहे हैं 
(२।५।११।१७-२०) । बौधायन (२।२।४-६) ने ज्येष्ठ पुत्र को दाय में अधिक 
भाग दिलाया है, पर झापस्तम्व इसका विरोध करते हूँ (२।६।१४।१०-१४) । 
बौघायन ने रथकार को उपनयन की आज्ञा दी है (२।४।६), पर भ्रापस्तम्व ने 
नहीं (१।१।१।१६) । आपस्तम्ब मिश्र वर्णो के वारे में भी चुप हैं, जिनकी लम्बी 
सूचियाँ गौतम और बौधायन में पाई जाती हैं। कुसीद या तगड़ा सूद वसूल करने 
के वारे में भी दोनों में चोखा मतभेद है । गौतम ने ब्राह्मण के लिए इस पेशे की 
आज्ञा दी है, यदि कारिन्दे की मार्फत (१०।६), कृषि और वाणिज्य की भांति, 
इसे भी किया जाए |” ये नियम, जिनमें ब्राह्मणों को भद्र कृषक, और वैश्य- 
संचालित व्यापार या लेन-देन के कामों में tHE साभीदार होने की भ्रनुमति 
है, अन्य स्मृतियों में नहीं पाए जाते।” (बुहुलर, सेफ्रिड बुक्स भ्रॉफ दी ईस्ट, 
भाग २, पृष्ठ २८८, टिप्पणी । ग्रापस्तम्व में वार्घुषिक वृत्ति (बढ़ती ब्याज लेना) 
के विरुद्ध प्रायश्चित्त की विधि है, भौर वृद्धघाजीवी के घर भोजन का निषेध है 
(१।६।२७।१०; ६।१८।२२) । वौधायन ने इसकी तुलना ब्रह्महत्या से की है, 
और ब्राह्मण कुसीदी को शुद्र कहा है, पर उसमें पहले दो वरणो के लिए अनुमति 
है कि नास्तिक, शुद्र और वैसे ही लोगों से सूद का व्यवहार करे (१।५।७९-८१)। 
बौत्रायन को दाक्षिणात्य माना जाता है । उसने समुद्र-यात्रा-सम्बन्धी उत्तर 
के देशाचार को पातक कहा है, जो मनुष्य-हत्या से कुछ ही कम है (२।१।४१)। 
साथ-ही-साथ उसमें दक्षिणापथ को भी मिश्र जातियों के प्रदेश के रूप में निन्दा 
के योग्य कहा है | यदि वे दाक्षिणात्य थे, तो हमें दक्षिणापथ के ग्रथ को सीमित 
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जाता है कि उसने श्राद्ध को उदीच्यों की विशेषता कहा है (२।७।१७।१७) | 
हरदत्त द्वारा उद्धृत एक इलोक के अनुसार शरावती के उत्तर का प्रदेश उदीच्य 
था | चरण-व्यूह की टीका में महार्णव का उद्धरण देते हुए आपस्तम्बियों को 
नमंदा के दक्षिण-पूर्व की ae wale श्रांधदेश और गोदावरी के मुख के भ्रास- 
पास के प्रदेश में रखा गया है । 

आपस्तम्ब और बौधायन में विद्या-प्रचार और शिक्षा के विषय में भी दो 
रोचक कथन हैं । आपस्तम्ब के अनुसार वह ज्ञान जो लोक-परम्परा से स्त्री और 
JA में है विद्या की अन्तिम सीमा है, और वह अथवंवेद का पूरक माना है।' 
सम्भवतः यह अर शास्त्र की ओर इशारा है, जो चरण-व्यूह के अनुसार, ग्रयवंवेद 
का उपवेद था । दूसरा कथन बौधायन गृह-सूत्र (१।७।२-८) का है जिसमें 
विद्वानों या ब्राह्मणों की कोटियाँ इस प्रकार वताई गई है-- 

(१) ब्राह्मण, जो उपनयन के भ्रौर ब्रह्मचयं-ब्रत लेने के बाद वेद का थोड़ा. 

बहुत AAA करता है; 

(२) श्रोत्रिय, जिसने एक वेदिक शाखा का अध्ययन किया है; 

(३) अनूचाण, जिसने stat का अध्ययन किया है; 

(४) ऋषिकल्प, जिसने कल्प-प्रन्यौं का अध्ययन किया है; 

(५) भ्रूण, जिसने सूत्र और प्रवचन-प्रन्यो का अध्ययन किया है; 

(६) ऋषि, जिसने चारों वेदों का अध्ययन किया है; 

(७) देव, जिसने इनसे भ्रधिक प्रगति की है। 

यह भी उल्लेखनीय है कि सव-ग्रन्यो में ब्राह्मणेतर अध्यापकों की भी कल्पना 
है (गौतम ७।१-३; बौधायन १।३।४१-४३; भ्रापस्तम्ब २४२५-२७) । 

घमंसूत्रो में सामाजिक आचार म्रौर नियम एवं व्यवहार और दण्ड-सम्बन्धी 
नियमों का उल्लेख पाया जाता है । आचार और नियम सारे भारतवर्ष में 
एक-से न थे। भारत के उत्तरी और दक्षिणी भागों मे, जिनकी विभाजक-रेखा 
बीच की नमंदा नदी है, इस विषय में पर्याप्त भेद था । उदाहरण के लिए 
दक्षिण का विशेष आचार, जिसका बौधायन ने उल्लेख किया है (११७ झादि) 
और जो AIT तक प्रचलित है मातुलकन्या या फुफेरी बहन से ब्याह करना है, 


१. वस्तुतः श्रापस्तम्ब का अभिप्राय यह है कि वही लोक-साहित्य ्ौर लोक- 
वार्ता-सम्बन्धी वेदज्ञान, जो अथवंवेद में संकलित हुआ है, परम्परा से प्राता 
हुआ स्त्रियों और छोटी जातियों में फैला हुना है। विद्या को ऊपरी सीमा 
वेद में है ale नीचे को सीमा इस लोक-साहित्य में है। झापस्तस्ब का यह्‌ 
दृष्टिकोण नितान्त यथार्थेमूल ह है-- अनुवादक 
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और उत्तर के विशेष आचार, जिन्हें दक्षिण में निन्दित समका गया, शस्त्रास्त्र 
वाणिज्य, ऊन का व्यापार और समुद्र-यात्रा थे। बौघायन के अनुसार (२।१।२।२) 
समुद्र-यात्रा करने से मनृष्य जाति से पतित हो जाता है । 
कान्‌न- कानून के विषय में यह ज्ञातव्य है कि उसका निर्माता राजा नहीं 
था, जो केवल दण्डकर्ता के रूप में धर्म-सम्बन्धी नियमों का पालन और व्यवस्था 
कराता था । गौतम के अनुसार (११।१६) “नियमों का व्यवहार या न्यायकमं 
वेद, घमं शास्त्र, वेदांग, पुराण और उपवेदों के भ्रनुसार नियमित होगा ।” भिन्न- 
भिन्न श्रेणियों site जातियों के लोग स्वयं अपने लिए नियम बनाते थे । “राजा 
का कतुव्य है कि वह जनपद, जाति और कुल के घमो या विशेष नियमों पर घ्यान 
दे और चार वर्णों को अपने-अपने विहित कर्मों को करने के लिए बाधित करे? 
(वसिष्ठ १९।१-२४) । और भी, “राजा के लिए वर्णों भ्रौर आश्रमो की रक्षा 
करना आवश्यक है:**"""जाति ग्रौर कुल तथा जनपदों के सब नियम, जो वेद- 
विरुद्ध नहीं हैं, देश में प्रमाण-स्वरूप माने जाएंगे, भौर कषय, वणिक्‌, गोपाल, 
वृद्धयाजीवी श्रौर शिल्पी स्वयं पने-श्रपने लिए नियम वना सकते हैं” (गौतम 
११।२१) इस ग्रवतरण से उस स्वशासन का परिचय मिलता है, जिसका उप- 
भोग कृषि, उद्योग-धन्धे, वाणिज्य झौर व्यवहार के क्षेत्र में संगठित श्रेणियाँ 
(guilds) या आधिक इकाइयाँ करती थीं। वसिष्ठ ने एक रोचक प्रकरण में 
बताया है कि लेखों की प्रमाण-सामग्री का परस्पर विरोध होने पर स्थानीय 
श्रेणियों की बात का विश्वास मानना चाहिए (१६1१ ५) । 
व्यवहार-सम्बन्धी कानून- सुत्रो में ब्यवहार-सम्बन्धी कानून का विवेचन 
राजा के कःंव्यो के श्रन्तगेत किया गया है। राजकमं के सीमित क्षेत्र में इस 
कानून के मुख्य विषय कर-ग्रहण और दायभाग ये दो ही थे। गौतम के अनुसार 
राजा उपज का दशमांश, अष्टमांश या पष्ठांश, शिल्पियो से एक मास में एक 
दिन का कार्य, वाणिज्य पर वीसवाँ भाग, पशु और स्वणं पर पचासवाँ भाग, 
भौर मूल, फल, पुष्प, औषधि, शहद, मांस, तृण MT काष्ठ का साठवाँ भाग 
ले सकता था (१११ आदि; १०२४ आदि) । 
अंश या दाय का नियमन ग्रभी तक किसी एक सर्वसामान्य राजनियम के रूप 
में नहीं पाया जाता; विवाह के प्रकरण में ही उसकी चर्चा,आती है, जिसके लिए 
समान गोत्र या मातृकुल की छह पीढ़ियों में निषेध था। उत्तराधिकार के नियमों 
में सपिण्डों का निरूपण है, जो कि पुत्र के प्रभाव में भ्रपनी छह पीढ़ियों तक 
WTA या उत्तराधिकारी होते थे । सपिण्ड केवल पुरुष ही हो सकते हैं। विधवा 
को दाय में भ्रधिकार नहीं दिया गया, भौर कन्या को भी आपस्तम्ब के अनुसार 
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के अभाव में राजा सम्पत्ति का स्वामी होता था । एक मत ऐसा भी है कि केवल | 
ज्येष्ठ पुत्र ही ग्रंशहारी वनता है । बौधायन के कयनानुसार सगरे-सम्बन्धियों के , 
अभाव में सपिण्ड और सपिण्डो के भाव में सकुल्य (दूर के सम्बन्धी) उत्त रा- 
धिकार पाते हैँ, एवं ज्येष्ठ पुत्र सम्पत्ति में से*कोई एक सर्वोत्तम वस्तु चुन सकता 
है, अथवा पिता चाहे तो पुत्रों में उसे वरावर भी वाँट सकता है । 

स्त्रियों की स्थिति का भी उल्लेख है। स्त्रियाँ स्वयं अपनी ओर से वैदिक 
श्रौत यज्ञ या ग्रृह्य पाक-यज्ञ नहीं कर सकती थीं । यज्ञ या उत्तराधिकार के विषय 
में वे स्वतन्त्र न थीं (बौधायन २।२।३।४४; गौतम १८।१) । सती-प्रथा अज्ञात 
थी । वसिष्ठ के अनुसार स्त्रियां भी स्व (सम्पत्ति) के भ्रन्तगंत थीं (१६1१८) । 

फौजदारी कानून--इण्ड या फौजदारी कानून के क्षेत्र में अभिघात, व्यमि- 
चार भ्रौर चोरी मुख्य ग्रपराध थे । शूद्र यदि हृत्या, चोरी या भूमि का अपहरण 
करे तो उसकी सम्पत्ति छीनकर उसे वघ-दण्ड दिया जाए .(आापस्तम्ब २1२७ 
१६) ; ब्राह्मण पुरोहित वेसा करे तो उसे अन्धा कर दिया जाए (वही, १७) 1 
ब्राह्मण को गाली देने वाले क्षत्रिय पर १००, और वैश्य पर १५० कार्षापण दण्ड 
हो, किन्तु ब्राह्मण यदि क्षत्रिय को गाली दे तो ५०, और वैश्य को दे तो २५ 
कार्षापण दण्ड भरे ; पर शूद्र के साथ वेसा व्यवहार करे तो वह साफ छूट जाए 
. (गौतम १२1८ आदि) । 

दण्ड के क्षेत्र से बाहर की बातों पर भी जाति-भेद का असर पड़ा, AA ब्याज 
की दर पर। गौतम (१२।२६) और बौधायन (१।५।१०।२२) में ब्याज की 
दर २० कार्षापण पर प्रतिमास ५ माष कही गई है, जो १५ प्रतिशत वाषिक 
gal वसिष्ठ (२।४८) के अनुसार “दो, तीन, चार, पाँच प्रतिशत मासिक वृद्धि 
वणो के क्रम से स्मृति में ग्रादिष्ट है, उच्च जाति के लिए दर कम होगी । दूसरी 
आर कुसीद वृत्ति (अधिक सूद) की वैश्य के लिए अनुमति है, ब्राह्मण या क्षत्रिय 
के लिए नहीं (वही २।४ ; बौधायन १।५।१०।२१) । जाति-सम्बन्धी ये नियम 
घोर श्रापत्तिकाल में शिथिल कर दिए जाते थे, जबकि नीच वृत्ति-कर्म की भी 
उच्च वर्णो को जीविकोपार्जन के लिए अनुमति थी। उदाहरण के लिए, वाणिज्य 
आर कृषि की आज्ञा ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए आपद्धमं रूप में थी (वसिष्ठ 
२।२४ mfa), पर यदि वे आवश्यकता के बाद भी ऐसा करते रहें तो जातिच्युत 
हो सकते थे । (वही ३।३) । 

सूत्रों में जिस जीवन का चित्रण है, वह ग्रामों का है, नगरों का नहीं, जिसके 
विषय में कुछ or भाव था। श्रापस्तम्व (घमंसूत्र १।३२।२१) में लिखा है, 
“उसे चाहिए कि नगरों में न जाए।” बौधायन (ध० Fo २।३।६।३३) इससे 
भी आगे है--“जो धूल-धवकड़ से भरे हुए शहर में रहता है उसके लिए मोक्ष 
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पाना असम्भव है ।” इसी प्रकार उन बलिहोमों से भी देहात के किसान-जीवन 
का ही संकेत मिलता है खेती के सम्बन्ध में जिनका विधान किया गया है; जैसे 
श्रशनि सीता और भ्ररडा-ग्रनघा आदि गोष्ठ देवताश्रों के लिए इष्टियाँ waar 
पर्जन्य, इन्द्र और भग-सम्बन्धी इष्टियाँ ; एवं सीताहोम और खलधान होम ग्रादि 
(MAA गृह्म सुत्र, ४।४।२८ झादि ; ३० झादि) । इसके अतिरिक्त गाँव के बाहर 
जाकर चतुष्पथ या पवंत के पास बलि देने के भ्रादेश भी बरावर मिलते हैं, जिनसे 
गृहस्थों के सम्बन्ध में भी नगर की अपेक्षा ग्राम-जीवन का संकेत अधिक पाया 
जाता है (वही ३।५।३२-५) । इसी कारण सूत्रों में जिस वास्तु का उल्लेख है 
वह केवल सभा या सावंजनिक द्यूतशाला है जो राजा की शरोर से बनवाई जाती 
थी, पर इसका भी पटाव छप्पर का होता था, जैसा कि उसमें बन सकने वाले 
छिद्र से सूचित होता है। 
दूसरे घ्म-मृत्रों में भी निदिष्ट अवस्था बहुत भिन्न नहीं है । गौतम ने दिन- 
रात के किसी भी समय शहर में वेदपाठ का कड़ा निषेध किया है । उसमें राजा 
का SUS से चोर को मारने का उल्लेख है (१२।४३), जिसका समर्थन ग्रापस्तम्व 
का यह वचन (ध० Fo १।२५।४) करता है--“चोर भ्रपने वाल खोलकर कन्धे 
पर डण्डा रखकर राजा के सामने उपस्थित हो, उस डण्डे से राजा उसका वध 
करे ।” इससे छोटे क्षेत्र में राज्य के छोटे राजा और कर्मचारियों की सहायता के 
बिना उसके स्वथं शासन करने का संकेत प्राप्त होता है। 
पर आपस्तम्ब का एक दूसरा स्यान (२।१०।२५) इससे उन्नत राजनीतिक 
जीवन की साक्षी देता है। उसमें कहा है कि राजा को चाहिए कि पुर का निर्माण 
करे, और अतिथिशाला से युक्त प्रासाद बनाए, एवं सभा का निर्माण करे, जिसमें 
पासा खेलने के पट्ट का भी प्रवन्ध हो । राजकीय कर्मचारी ऐसे स्थानों का भी 
प्रवन्ध करते थे, जिनमें प्रहरण क्रीड़ा (शस्त्रो के खेल), नृत्य, गीत और वृन्द- 
संगीत ग्रादि होते थे। राजा को चाहिए कि गाँवों और नगरों में जनता की रक्षा 
करने के लिए कर्मचारियों सहित भ्रायंपुरुषों को नियत करे । नगरों के चारों रोर 
एक-एक योजन तक और गाँवों में एक कोस तक चोरों से रक्षा करना उनका 
कर्तव्य या । अपने सीमा-क्षेत्र में चोरी हुई वस्तु उन्हें लौटानी या भरनी पड़ती 
थी, भोर राजा के लिए करों का संग्रह भी करना पड़ता था | इससे नागरिक और 
ग्राम-जीवन एवं बड़े राज्य-संगठन की सूचना मिलती है । 
जीवन का व्यापक दृष्टिकोण इस वात से कुछ सीमित हो गया था कि 
समुद्र-यात्रा, विदेश-यात्रा या म्लेछों की भाषा सीखने का निषेध कर दिया गया 
था (वसिष्ठ ६।४१ ; आपस्तम्व १।३।२। १८) । f 
रामायण-महाभारतकालीन सम्यता--राभायण और महाभारत संज्ञक दो 
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इतिहास-ग्रन्थ अपने वतंमान रूप में सूत्र युग के हैं, यद्यपि उनकी सामग्री भ्रत्य- 
घिक प्राचीन है। 

काल--रामायण की भौगोलिक पृष्ठभूमि उसे महाभारत से पहले का सिद्ध 
करती है । उसमें विन्ध्याचल के बहुत आगे तक का विस्तार नहीं है और दक्षिण ` 
की जगह दण्डकारण्य का उल्लेख है, पर महाभारत में भारत के सभी प्रदेशो का 
और उसके अनेक जनपदों का, जिनमें ग्राये-संस्कृति के फलते-फूलते केन्द्र ये, परि- 
` चय मिलता है। 

साहित्य-रचना की दृष्टि से इन काव्यो के तीन अंश है--ग्राख्यान, वंशावली 
और नीति, जिनमें से हरेक का मूल भ्रति प्राचीन ग्रन्थों में खोजा जा सकता 
है~ऋग्वेद में, जिसमें उवंशी, यम-यमी, और सूर्या, और किल्व या अक्षघूतं ` ` 
के छन्दोवद्ध आख्यान हैं,(१०।९१; १०; ८५; ३४ आदि), ऐतरेय आदि ब्राह्मण- 
ग्रन्थों में, जिनमें हरिशचन्द्र का आख्यान इतिहास की विस्तृत शैली में कहा गया 
है; कालान्तर की गाथाग्रों में, जो बड़े ्रादमियों की प्रशंसा या स्तुति में गाई 
जाती थीं; और नाराशंसी नामक वी राख्यान या पंवाड़ों में, जबकि वंशावली का 
उद्गम उपनिषदों की देवजन विद्या से ज्ञात होता है। ग्रथवंवेद ब्राह्मण और 
उपनिषदों में जिस इतिहास-रूप पुराण का उल्लेख है उसका साहित्यिक उत्तरा- 
घिकार रामायण-महाभारत में ही मिलता है। महाभारत के प्रवक्ता. पाराशर्य 
व्यास के द्वारा उसका सम्बन्ध शुक्ल यजुर्वेद से स्थापित होता है, जिसमें पराशर 
का नाम मुख्य रूप से आता है | पुनश्च, जनमेजय का उल्लेख महाभारत और 
शतपथ-ब्राह्मण दोनों में हुआ है, और महाभारत ने शतपथ को समस्त ब्राह्मण- 
ग्रन्थों में स॒वंश्रेष्ठ माना है | 

ate भी पहले के ग्रन्थों में महाभारत के पात्रों का उल्लेख है, जिससे केवल 
इतना सूचित होता है कि महाभारत का वर्तमान रूप उनके बाद का है। उदाहरण 
के लिए, तैत्तिरीय आरण्यक में व्यास और वैशम्पायन दोनों का नामोल्लेख है, 
किन्तु महाभारत के रचयिता या संस्कर्ता के रूप में नहीं । पाणिनि ने महाभारत 
शब्द का उल्लेख किया है, पर ग्रन्थ के अर्थ में नहीं, विशेषण के रूप में, जिससे 
भरतों के किसी महत्‌ की सूचना हो (६।२।३८), किन्तु उन्होंने वासुदेव, अर्जुन 
१. वास्तविक भ्रथं में ऋग्वेद १०।३४ में किल्व को दुर्दशा का वर्णन आख्यान 

नहीं कहा जा सकता, हाँ, नीतिपरक waa है।-अनुवांदक। | 
२. वस्तुतः पाणिनि ने भारत MIT महाभारत इन दोनों शब्दों का ग्रन्थ के लिए 

ही उल्लेख किया है। प्राइवलायन गृह्य-सूत्र में भी दोनों का साथ-साथ नाम 

है, ale दोनों ही उस काल में पृथक्‌-पृथक्‌ विद्यमान थे ।--प्रनुवादक | 
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झोर युधिष्ठिर का नामोल्लेख किया है, और पहले दो का देवता के रूप में । 
` यह भी उल्लेखनीय है कि पाण्डव, जिनके कौरवों के साथ युद्ध का वर्णन 
महाभारत का मुख्य विषय (है, ब्राह्मण सदृश अपेक्षाकृत नवीन ग्रन्थों तक में afa- 
. दित हैं। am 
महाभारत के बड़े ग्राचायं सुमन्त, जैमिनि, वैशम्पायन आर पैल का उल्लेख 
शांखायन के ga-ga में प्राया है । 
अपने वतंमान रूप में महाभारत पातञ्जल महाभाष्य के समय अर्थात्‌ 
द्वितीय शती $o go में भली प्रकार अस्तित्व में ग्रा चुका था । वही समय भारत 
में विदेशी यवन, शक, पल्लव भ्राक्रान्ताश्रो के ने का है, जिनका महाभारत में 
SAT पाया जाता है। सच यह है कि महाभारत का रूप परिवर्धन और क्षेपकों 
` हारा विकसित हो रहा था । आश्वलायन ग्ृह्य-सूत्र में महाभारत और (उसके 
संक्षिप्त रूप) भारत का उल्लेख है । 
इतिहास-- मुलत: रामायण का विषय राम-रावण का युद्ध है, जिन्हें art 
और अनायं संस्कृतियों के प्रतिनिधि और मूरंरूप माना जा सकता है। युद्ध का 
अन्त लम्बे ग्रोर कठिन संग्राम के वाद झाय॑ की ग्रनायं पर विजय के रूप में होता 
है, जिसका जीतना उसके संगठन-बल और सुदूर लंका में राक्षसराज रावण की 
अत्युन्नत भौतिक सम्यता के कारण दुष्कर था । रावण को शिव का भी अनन्य 
भक्त कहा गया है, जिसके कारण उसने वहुत-सी अतिमानुषी और भ्रात्मिक 
शक्तियाँ प्राप्त कर ली थीं दुसरी ओर राम विष्णु के अवतार एवं अघ्यात्म-बल 
के प्रतीक ये । उनके पृष्ठपोषक वसिष्ठ भर विश्वामित्र नामक दो ब्राह्मण-ऋषि 
` सच्चे पथ-प्रदशंक थे, जिन्होंने इस युद्ध का बन्धेज बांधा और भ्रायं-पक्ष के अभ्युदय 
के लिए राम को उसमें अधिक्कत कायसाघकके रूप में ले आए । वानर-राजाओं 
भोर उनकी सेनाप्रों ने युद्ध में राम की सहायता की, भौर यदि ये अनायं जाति के 
लोग हों, तो इससे झर्यो का अनायो के ऊपर बढ़ता हुआ श्रदिकार प्रकट होता 
है। ग्रनन्तः रामायमण ग्रार्य-संस्कृति के दक्षिण की ओर लंका तक प्रसार की सूचना 
देती है । किन्तु उसकी लोकप्रियता तयाकथित इतिहास के लिए नहीं है, बल्कि 
पूणं चरित्रवान्‌ व्यक्तियों के चित्रण के लिए है--आ्दशं पिता, पुत्र, आता, पत्नी, 
पति, मित्र और सेवक जो कोटि-कोटि हिन्दुओं के मन में घर किये हुए हैं! 
महाभारत का विषय भी युद्ध ही है आय भोर श्रनाय॑ के बीच में नहीं, 
किन्तु स्वं आयंजनों के वीच में; श्रौर कोई एक विशेष भाग नहीं, सारा भारत 
इसमें सम्मिलित था । दोनों वीरकाव्यो में युद्ध का मूल बीज एक-सा है, प्रर्थात्‌ 
रामायण में कथा की नेत्री सीता झौर महाभारत में कृष्णा (द्रोपदी), इन कथा- 
नेत्रियों के प्रति अधिक्षेप और अपहरण का दुग्यंवहार | महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध 
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के प्रभाव में भारत के सभी आयं राजा ग्रा गए, जो कौरवों या पाण्डवों इनदो 
पक्षों में किसी एक की ग्रोर से लड़े । पाण्डव और उनके मित्र - मध्यदेश के थे, 
जैसे पंचाल, काशी, कोशल, मगध, मत्स्य, चेदि और मथुरा के यदु, जवकि कौरवों 
के पक्ष में ये लोग थे--उत्तर-पूर्व में प्रागूज्योतिष का राजा, चीन और किरात; 
उत्तर-परिचम में कम्बोज, यवन, शक, मद्र, कैकय, सिन्धु, ग्रौर सौवीर; पश्चिम 
में भोज, दक्षिण में दक्षिणापथ के राजा, दक्षिण-पूर्व में आन्ध्र और मध्य-देश 
में माहिष्मती ग्रौर श्रवन्ति के राजा । : 
सन्निवेश--सभ्यता का आधार भूमि पर वसे हुए जन-सन्निवेश होते हैं, जो 
कि क्रमश. वर्धमान रूप में इस प्रकार है--(१) घोष, पशुओं का स्थान, जिसे 
ब्रज भी कहते हैं; (२) पहली, छोटी अनायं बस्ती (पल्लीघोषा:, महाभारत 
` १२।३२६।२०) ; (३) दुर्ग, रक्षा के लिए सुरक्षित स्थान; (४) ग्राम, दुर्ग को 
केन्द्र मानकर उसके चारों ओर बढ़ने वाला सन्निवेश; (५) ade ate पत्तन, 
कस्बे, और (६) नगर यां शहर । नगर के लिए कंग्ररे(कपि शीर्षक) युक्त भट्टालक 
और सात परिखाशों के रूप में रक्षा का विशेष प्रबन्ध किया जाता था, और 
श्वृंगाटक या चतुष्पथो के रूप में नगर का सूत्र-मापन भी किया जाता था | उसके 
मार्ग जल से सुसिक्त और दीपिकाग्रं से प्रकाशित होते थे (३२८४३; १५५] - 
१६ आादि) । रामायण में चार (२1४८1१९), और महाभारत में छह चतुष्पथों 
का उल्लेख है। नगर में राजप्रसाद, सभा या न्यायाधिकरण, द्यूतशाला, संगीत- 
शाला, और महलों की क्रीडाशालाएं होती थीं। नगर के हृदय या भ्राभ्यन्तर भाग. 
के चारों ओर वणिजों की पण्यवीथियाँ या इसी प्रकार के भाग, छोटे लोगों के घर 
AIT उद्यान होते थे (महाभारत ४२२, आदि) । वीरकालीन नगरों में चार द्वार 
होते थे, किन्तु लंका में आठ द्वार थे (६६३) । 
राजनीति और शासन- शासन का ठाट दशम-प्रणाली पर भ्रायोजित था । 
उसकी इकाई ग्राम थी, जिसका नेता ग्रामीण चारों दिशाओं में एक कोस तक 
रक्षा के लिए उत्तरदायी था। उसके.ऊपर क्रमशः दशग्रामी, विशतिप, ÅT 
बत-ग्रामी (दूसरा नाम ग्रामशताध्यक्ष)थे जो दस, बीस और सौ गाँवों के शासक 
थे । उनके ऊपर अधिपति होता था, जो एक सहस्र गाँवों का शासक था। इस 
क्रमशः बढ़ते हुए मण्डल के भीतर ये अधिकारी कर वसूल करते, और अथंदण्ड 
लेते थे, भौर एक से दूसरे उच्चाधिकारी के पास उसे जमा करते थे, भौर अन्त 
में समस्त झाय WC उसका वृत्तान्त राजा के पास केन्द्रित होता था जो सबका 
अधिपति था। (मनु ७९१५-१२५; याज्ञवल्क्य १३२१; आपस्तम्ब २।१०। 
२६।४ mfa) | £ , 
राजा--राजा निरंकुश शासक नहीं था । उसे धर्म और नीति के झनुसार 
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शासन चलाना होता था । अत्याचारी राजा अधिकारच्युत कर दिया जाता था; 
प्रजाओं का उत्पीड़न करने वाला राजा पागल कुत्ते की भाँति वबदण्ड का पात्र 
था। दुष्ट राजा को सिंहासन छोड़ना पड़ता था (महाभारत ५।१४६।२५) । 
उनका नियमित रूप से पृथ्वीपति के रूप में afaa और पट्टबन्ध होता था 
_ (महाभारत १२।४०; रामायण २६९) | 
संघीय संस्थाए--राजा को जनपद, कुल, जाति, श्रेणी और पूग, इस संघीय 
संस्थाओं के घर्मो या आचार और नियमों का पालन आवश्यक था। ` 
गण- महाभारत MATS में गणसंज्ञक संघीय शासन का उल्लेख ग्रासा 
है, जो उस समय प्रचलित थे । कई गणों का संयुक्त शासन (संघातगण) भी 
होता था। - 
महाभारत (१३॥८१)में पाँच गणों का उल्लेख है- अन्धक, वृष्णि, यादव, 
कुकुर भौर भोज, जिन्होंने एक संघ के अन्तर्गत अपने-झआपको संगठित किया था । 
इसके संघ-मुख्य कृष्ण थे, जिन पर उन सबके अभ्युदय का भार था । संयुवत 
संघ के सदस्य-राज्य अपने-पपने नेता, जिसकी संज्ञा ईश्वर थी, की भ्रधीनता में 
स्वायत्त थे । उदाहरण के लिए, भोजों का नेता म्रक्रूर था । भ्रकूर के अनुयायियों 
में बलदेव भी ये (वही, १२1८१1 १४) | आहुक स्वयं यादव था और उसी नाम 
की दुसरी शाखा का नेता भी (५।८६) । ग्राहुक लोग कृष्ण के मित्र थे 
(३1५१) । इस संयुवत संघ के भ्रन्तगंत एक प्रकार का वगंगत शासन भी चालू 
था (वर्ग = पार्टी)। वर्ग-नेताओं में अधिकार के लिए संघर्ष भी होता था । इस 
सम्बन्ध में ग्राहुक, ARG गद, प्रद्युम्न, संकर्षण (बलदेव) और बभ्रु-उग्रसेन के. 
नाम आते हैं | बभ्रु के अतिरिक्त, जिसने कृष्ण के विरुद्ध संगठन किया, और सब 
कृष्ण के अनुयायी थे । (१२।८१।१७) । इष्ण को भी कभी-कभी अपने पक्ष के 
लोगों की भक्ति के विषय में शिकायत रहती थी । उन्होंने नारद से शिकायत की 
कि संकषंण अपने बल से, गद अपने गुणों से, प्रद्यम्न अपने सौंदर्य से अभिमान में 
चूर्ण होकर उन्हें ग्रसहाय छोड़ देते हैं, WX आहुक और AAC बभ्रु के विरोध में 
स्वयं सब अधिकार ग्रपने हाथ में ले लेते हैं । परन्तु नारद ने कृष्ण को परामर्श 
दिया कि वे संघ-मुख्य के ग्रपने पद के उत्तरदायित्व तक ऊंचा उठकर श्राभ्यन्तर 
भेदों से संघ की रक्षा करें, जो कि संघ के नाश का कारण होता है (१२।८१)। 
संघ कई प्रजातन्त्रीय इकाइयों के समुदाय की संज्ञा थी, किन्तु गण से प्रत्येक 
का बोध होता था । गण को श्रपनी उन्नति के लिए भेद या आपसी फूट से बचना 
चाहिए, भ्रपने प्रधान पुरुषों तक ही ग्रपनी भेद की बातों को सीमित रखना चाहिए 
(मंत्रगुप्ति, प्रधानेषु), गण-मुख्यों श्रौर ज्ञानवृद्धो की समितिद्वारा शासन चलाना 
चाहिए | शास्त्र और परम्परागत Tal और व्यवहारों का पालन करना चाहिए, 
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पक्षपात न करना चाहिए, व्यक्ति के विनयगुण के आधार पर ही सार्वजनिक सेवा- 
कायं में किसी की नियुनित करनी चाहिए और समस्त आन्तरिक भेदों को जड़ 
से ही शान्त कर देना चाहिए । ये भेद कुल में उत्पन्न होते है, और कुल-वृद्धो की 
उपेक्षा से गोत्र में फैल जाते हैं, और बढ़ते-बढ़ते सारा गण उनमें डूब जाता है 
(१२1१०७) । ; 

निरंकुशता का नियन्त्रण--राजा की निरंकुशता पर रोकथाम करने वाली 
संस्थाएं मन्त्रि-परिषद्‌ ग्रौर सभा थीं। सँतीस मन्त्रियो में से, जिनमें चार ब्राह्मण, 
are क्षत्रिय, इक्कीस वैश्य, तीन शूद्र और एक सूत सम्मिलित थे, सदस्यों की 
मन्त्रिपरिषद्‌ बनाई जाती थी (महा० १२।८५।६-११) । प्रधानामात्य को मन्त्री 
कहते थे । प्रतिदिन राजा का पहला काम मन्त्र-गृह में भ्रपने मन्त्रियों से पृथक्‌- 
पृथक्‌ या एकसाथ मन्त्रणा के लिए जाना था (२।५।३८) । सभा का अध्यक्ष 
या सभाध्यक्ष राज्य के श्रठारह Ya अधिकारियों (तीर्था) में गिना जाता था 
(२।५।३८) । “वह सभा नहीं जिसमें वृद्ध न हों, वे वृद्ध नहीं जो घमं के अनुसार 
न कहें”(५।३५।५८) --इस वाक्य में सभा का रूप न्याय-संस्था का है। न्याया- 
घिकारी की संज्ञा सभास्तार थी (४।१।२४) । 

बीरकालीन राज्य-संस्था का घनिष्ठ सम्बन्ध अभिजातवर्गात्मक संस्था से था, 
जिसमें राजा के मित्र और बन्धु, अधीन राजा, सैनिक नेता या शूर और पुरोहित 
सम्मिलित रहते थे ये कुलीन लोग मन्त्रणा में भाग लेते, सभाओं का संचालन 
करते, सेना का नेतृत्व करते, और समस्त युद्ध-सम्बन्धी कामों में राजा के सहायक 
प्रतिनिधि या उपराज्य का कार्य करते थे। राजा उन सबभें AIA गुणों के कारण 
मुख्य था, जिसके MAT पर वस्तुतः वह चुना जाता था, वंशानुक्रम के कारण 
नहीं | उसकी श्रेष्ठता उसके शक्ति-बल में होती थी (वीयंश्रेष्ठाइच राजानः, 
महा० १।१३६।१६)। यह भी कहा है कि “ये तीन व्यक्ति राजा को बनाते हैं--- 
शतकुलीन, TC और सेना का संचालक” (सेनां प्रकषंति, १२।७५।२२ भ्रादि) । 
विभिन्न श्रेणियों के इन कुलीन पुरुषों के नाम इस प्रकार थे--(१) मन्त्रिन्‌, या 
मन्त्रि-परिषद्‌ के सदस्य; (२) अमात्य, सामान्य अधिकारी, जिनमें से चुने हुए 
आठ--एक सारथी, तीन दास, AL चार ऋत्विज--राजा के अन्तरंग परिचारक 
होते थे,(१।१४०।२ भ्रादि) ; (३) सचिव, जो सर्वोच्चस्थानीय सैनिक अधिकारी 
होते थे, और राजा की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वाह करते थे (giver 
२३); (४) पारिषद्‌, परिषद्‌ के सदस्य जो राजा की ग्रनुपरिथति में राज्य की रक्षा 
भी करते थे (५।२८।१४-२०) ; (५) सहाय, उच्चस्थानीय मन्त्री, जो राजा के 
सहायक होते थे (RASA; ५७1२३); (६) भ्र्थका रिन्‌, राज्य-कायों के लिए 
उत्तरदायी अ्रधिकारी, जिनकी संख्या मर्त्रि-परिषद्‌ में पांच होती थी (वही); 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


‘ 


gł Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri हिन्दू सभ्यता 


और (७) धार्मिक, या न्यायाधिकारी (१२।१२१।४६; रामायण ६1३1१३ )। यह्‌ 


घ्यान में रखना चाहिए कि इन विभिन्न पदाधिकारियों के कार्यो और कतंव्यों का 


` पृयक्‌ निदेश न होने के कारण उनके महत्त्व का भेद करना कठिन है | 


अन्त में यह भी ज्ञातव्य है कि इन ग्रन्थों में राज्य के विभागाधिपति तीर्थ- 


. संज्ञय मुख्य अठारह अधिकारियों का भी उल्लेख ATA है (२।५।३८; रामायण 


२।१०।४५)। उनके नाम ये है--(१) मन्त्री (परिपद्‌ का प्रधान), (२) पुरोहित 
(मुख्य ऋत्विज), (३) युवराज, (४) चमूंपति (सेना का मुख्य सेनापति), (५) 
द्वारपाल, (६) अन्तर्वशिक (अन्त.पुर का अधिकारी), (७) कारागाराधिकारी, 
(८). द्रव्यसंचयकृत्‌ (मुख्य प्रवन्धक), (९) अर्थविनियोजक (कृत्याकृत्यो में धन 
का ठीक प्रकार विनियोग या व्यय-विभाग करने वाला, कृत्याकृत्येषु चार्थानां विनि- 
योजकः) ,( १०) प्रदेष्टा (मुख्य न्यायपति) ; (११) नगराध्यक्ष, (१२) कायं निर्माण- 
कृत्‌ (निर्माण-विभाग का मुख्य ग्रधिकारी), (१३) घर्माध्यक्ष, (१४) सभाध्यक्ष 
(समा का प्रमुख), (१५) दण्डपाल (दण्ड-च्यदस्था का मुरय अधिकारी ), (१६) 
gina (gat का अधिकारी), (१७) राप्ट्रान्तपालक (सोमान्त प्रदेशों के मुस्य 
अधिकारी), (१८) अटवीपालक (दन विभंग का ga अधिकारी) ।' 

' भारतीय शनुधुति के श्रनुसार भारतीय इतिहास्‌--पुराण--सा हित्य के 
एक अंग के रूप में पुराण वीर-काब्यों और धमंशास्त्रों से हेली और भाव में 


- बहुत मिलते हैं, क्योंकि उनकी रचना भी उसी प्रकार की संस्कृत भाषा और श्लोकों 


में हुई है। कहीं-कहीं दोनों में कुछ लम्बे अंश एक समान हैं । साधारणतः पुराणों 


` में ये पाँच विषय होने चाहिएँ-- (१) सगं (सृष्टि); (२) प्रतिसगं (प्रलय के बाद 


पुनः सृष्टि या जगत्‌ की अवान्तर प्रलय) ; (३) वंश (देशों और ऋषियों की वंशा- 
afaa); (४) “मन्वन्तर (काल के महायुग); (५) वंशानुचरित (चार युगों में 


. राज्य करने वाले राजवंशों का इतिहास), जिनको मिलाकर एक 'महायुग” बनता 


है। पर यह MA योजना वर्तमान पुराणों भें पुरी तरह घटित नहीं मिलती । पुराणों 
की ऐतिहासिक सामग्री विषय-संस्या (५) तक सीमित है, पर वह अठारह में से 
केवल सात पुराणों में मिलती है, जिसके फलस्वरूप ग्यारह पुराणों में इस प्रकार 
की इतिहासपरक सामग्री का अभाव है । कहा जाता है कि पुराणों का पारायण 
लोमहर्षण सूत या उनके पुत्र उग्रश्रवा ने किया । यह सूचित करता है कि पुराणों 
का आधार जो ग्रतुश्रू तिथी, वह ब्राह्मणों की रक्षा में न थी। वायुपुराण में स्पष्ट 
कहा है(१।१।२६-८) कि सूत का जन्म राजाझों के यशोगान के लिए ग्रास्यान 


१. में इन सूचनाध्रों के लिए ई० sego हांपकिन्स के अमेरिकन भोरियरण्टल 
. सोसाइटी की पत्रिका (भाग १३) में प्रकाशित लेख का ऋणो हूँ । 
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झर श्नुश्च जियो के निधिपालक के रूप में हुआ, जिनका वेद से सम्बन्ध न था । 
फिर भी पुराण अधिकांश में ब्राह्मणों द्वारा प्रतिसंन्‍क्ृत होकर उनसे प्रभावित हो 
गए ग्रौर घामिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने लगे। उनका नेतिक प्रयोजन 
इस अकार स्फुट किया गय। है--/जिसने सूर्यवंश और चन्द्रवंश के इकवाकु, Te 
मान्धाता, सगर श्रौर रघु के, जो सव-के-सब नाश को प्राप्त हो चुके हैं, ययाति, 
नहुष और उनके वंशजो के, जो झब नाम-शेष हो गए हैं, भोर उन महाबलशाली 
दु्घंषं-विक्रम और अपरिचित वैभव वाले राजधियों के, जिन्हें और भी उम्र शक्ति 
वाले काल ने पचाकर केवल कथा-मात्र घना दिया है, चरित सुने हैं, उस व्यक्ति 
के मन में ज्ञान का उदय होगा और वह अपनी सन्तान, स्त्री, गृह-द्वार, भूमि 
झर घन में ममत्व न करेगा” (विष्णु पुराण, ४।२४० ) । इस प्रकार राजाओं 
का इतिहास भी मानवी इच्छाग्नों के मिथ्याभिमान को बताने के लिए ही कहा 
गया है । यों महान्‌ देवता शिव आर विष्णु की प्रशंसा में निमित पुष्कल धामिक 
भाग पुराणो में समाविष्ट हो गया । फलस्वरूप पुराण इस समय उत्तरकालीन 
हिन्दू-धमं में धमंग्रन्थ माने जाते हैं, जैसे प्राचीन ब्राह्मण-घर्म के लिए वेद थे । 
केवल उन्हें वेदों जैसी पवित्रता और पाटशुद्धि, जिसके कारण वेदों का पाठ क्षेपक- 
रहित बना रहा, प्राप्त नहीं । 

पुराण की प्राचीनता उपनिषत्काल तक जाती है, जहाँ इतिहास-पुराण को 
अध्ययन का मान्य विषय स्वीकृत किया गया है, और यहाँ तक कि उसे पंचम 
वेद कहा गया है। इसका तात्पयं यह था कि रामायण-महाभारत के साथ पुराण 
भी जनता के लिए वेद की भाँति थे। 

सब पुराणों में “विष्णु पुराण' सर्वोत्तम रूप में सुरक्षित है। पुराणों में 
झापसी भिन्नताएं स्थानीय प्रभावों के कारण भी हैं, जैसे ब्रह्मपुराण’ में उड़ीसा 
की छाप का पता लगता है, 'पद्म' का सम्बन्ध पुष्कर से है, 'अर्नि' का गया से, 
वराह' का मथुरा से, 'वामन' का थानेश्वर से, 'कूमं' का काशी से, और 'मत्स्य' 
का नमंदा-तटवासी ब्राह्मणों से । विद्यमान पुराण ग्रन्य-सम्बस्धी प्राचीनतम 
उल्लेख “श्रापस्तम्ब THA’ में आता है (२।६।२४।६), जिसमें द्वितीय शती ई० 
qo के लगभग “भविष्य gam’ का उल्लेख किया गया है, जिससे उक्त पुराण ` 
का झौर भी भ्रधिक प्राचीन समय पाँचवीं शती ई० पू० के लगभग ज्ञात हुता है 
(पार्जीटर : प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक अनुश्रुति, पृष्ठ ४४-५४) । 

भौगोलिक पृष्ठभूमि--पुराणों में कुछ निश्चित भौगोलिक उल्लेख झाते हैं | 

देश की संज्ञा भारतवर्ष है। उसे हिमालय के दक्षिण भौर समुद्र के उत्तर विस्तृत 

कहा गया है। भरतों की प्रजाओों का निवास होने के कारण इसका नाम भारतवर्ष 
पड़ा। उसमें सात मुख्य कुल-पर्वंत हैं--महेन्द्र, मलय, सह्य, शुक्तिमत, त्यक्ष, 
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विन्ध्य और पारिपात्र (या पारियात्र) । यह भी कहा गया है कि भारत के पूर्व 
में किरात, पश्चिम में यवन और मध्य में आये बसते हैं, जिनके भेद ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र नामक चार वर्ण हैं (विष्णु पुराण २१२७-१२६)। 
हिमालय एवं सात कुल-पव॑तों से निकलने वाली नदियों श्रौर भिन्न-भिन्न जनपदों 
में वसने वाले जनों के नामों की भी उनमें व्यौरेवार सूचियाँ हैं । इस सामग्री का 
कुछ भाग भ्रद्यावधिक करने के लिए बाद में परिवर्तित भी किया गया । इसीलिए 
इनमें यवन, शक और Teal का, जो पहली-दूसरी शती Fo Yo में भारत 
में आये, और gut का, जिन्होंने छठी शती ई० में गुप्त साम्राज्य को ध्वंस कर 
डाला, उल्लेख पाया जाता है । 
महाभारत युद्ध तक का इतिहास--पुराणों में ग्रादिराज मनु वैवस्वत की 
कल्पना की गई है, जिससे भारत के सव राजवंशों का उद्गम हुआ | उसको पुत्री 
इला थी, जिससे पुरुरवा ऐला का जन्म हुआ, जिसने प्रतिष्ठान (आधुनिक प्रयाग 
के पास wat) को आदिम भारतीय सन्निवेश के रूप में अपनी राजधानी वनाकर 
राज्य किया । मनु के दूसरे पुत्र इक्ष्वाकु ने मध्यदेश में अयोध्या को राजधानी 
बनाकर शासन किया | * 
इक्ष्वाकु के पुत्र निमि ने विदेह में ग्रपने को प्रतिष्ठित किया और उसके पुत्र 
दण्डक ने दक्षिण के वन में, जो उसके नाम से दण्डक बन कहलाया । 
दूसरी धारा से मनु के अन्य पुत्र सौद्युम्न ने गया और पूर्वी जनपदों में 
राज्य-स्थाना की । 
पुरुरवा के अन्य पुत्र ग्रमावसु ने कान्यकुव्ज और पौत्र ने काशी वसाई । “ 
इक्ष्वाकु के वंशज ययाति की अधीनता में ऐल साम्राज्य की स्थापना हुई 
जिनके पाँच पुत्रों के नाम यदु, तुवं सु, Te, अनु और पुरु थे, जो सव ऋग्वेद के 
समय में प्रसिद्ध हो चुके थे। इस प्रकार वेदों भौर पुराणों की अनुश्रु ति एक- 
दूसरे से जुड़ जाती है । इन पाँच पुत्रों ने ग्रापस में भारत के उत्तरी मध्यदेश को, 
जिसमें काशी और कान्यकुव्ज के प्राचीन ऐल राज्य भी थे, बाँट लिया । पुरु को 
पितृ-पितामह का बीच का प्रदेशे, wate गंगा-यमुना की अन्तर्वेदी का दक्षिणा घं, 
` जिसको राजघानी प्रतिष्ठान थी, प्राप्त हुआ । यदु को दक्षिण-पर्चिम भाग, 
चमंण्वती (चम्बल), वेत्रवती (वेतवा) भर शुक्तिमती (केन) नदियों से सिचित 
प्रदेश प्राप्त हुआ । ब्रुह्वा, ने यमुना के पश्चिम और चम्बल के उत्तर वाले पद्चिमी 
भूभाग में पने पैर जमाए। अनु ने उत्तर में भ्र्थात्‌ गंगा-यमुना की भ्रन्तवेदी के 
उत्तरार्थे भाग में, और तुवंसु ने रीवाँ प्रदेश के समीप दक्षिण-पूर्व में ya 
आपको स्थापित किया । | 
यदु के वंशजों ने विशेष उन्नति की, जो वृद्धि को प्राप्त होकर हैहय भौर 
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यादव इन दो बड़ी शाखाओं में वॅट गए, और यदु के राज्य के उत्तरी और दक्षिणी 
भागों पर अधिकृत हो गए । 

यादवों ने शशबिन्दु के नेतृत्व में आगे कदम वढ़ाया और पौरवों एवं qu, 
के प्रदेशों को भी जीत लिया । 

यादवों के इस राज्य के प्रतिस्पर्धी मान्धाता के ग्रवीन. अयोध्या का राज्य" 
था, जिसने कान्यकुव्ज, पौरवों के राज्य और द्रुह्य लोगों के प्रदेश को भी जीत 
लिया, जिसके फलस्वरूप दुह्य, के राजा गांधार को भागकर गांधार देश में शरण 
लेनी पड़ी, जिसका नाम उसी के नाम पर रखा गया। उसके पुत्र मुचुकुन्द ने 
नमदा के तट पर माहिष्मती (आधुनिक मान्धाता ). और पुरिका में ग्रपने-प्रापको 
प्रतिष्ठित किया । - 

मान्वाता की दिग्विजयों की प्रतिक्रिया के रूप में हैहय, ara और za, 
लोगों में बडी उथल-पुथल हुई । ग्रानव दो शाखाओं में बेट गए। एक उशीनर 
के नेतृत्व में पंजाव की ओर फैले और उन्होंने द्रुह्य लोगों को गांघार की ओर एवं 
उससे भी बाहर म्लेच्छ देशों की ओर खदेडकर यौधेथ, अम्बष्ठ, शिवि, मद्र, 
केकय और सौवीर जनपदों की स्थापना की | तितिक्षु नेतृत्व में आनव शाखा 
पूवं की थोर विदेह और वैशाली से परे फैन्न गई, भ्रौर उसने राजा बलि की 

भ्रधीनता में अङ्ग, वंग, पुण्ड, सुह्य और कलिङ्ग के पाँच राज्यों की स्थापना की । 

` इस स्थिति में हैहय साम्राज्य ने कातंवीर्य अर्जुन कौ दिग्विजयो के रूप में 
पदार्पण किया, जिसने नमंदा के तट पर बसे हुए भागंव ब्राह्मणों को मार भगाया। 
उन्होंने कान्यकुब्ज और अ्रयोध्या के क्षत्रियों के यहाँ शरण ली । इस भ्रभिसन्धि 
के दुविपाक के रूप में जमदरिनि हुए, जिनके पुत्र परशुराम ने तालजंघ के भ्रधीन 
हैहय राज्य को नष्ट कर दिया, किन्तु यह स्वल्पकालिक ही रहा। 

तालजंषों ने वीतहोत्र, शार्यात, भोज, भ्रवन्ति और तुंडिकेर इन पाँच 
शाखाओं में बॅटकर सारे उत्तर भारत में पना अधिकार फैलाया, और उत्तर- 
पश्चिम से आने वाले शक, यवन, कम्बोज, पारद और पह्भवों की सहायता से 
कान्यकुब्ज और अयोध्या के राज्यों को बिलट डाला और अपनी विजयों का 
विदेह और वैशाली तक विस्तार किया । 

भ्रयोध्या ने सगर के नेतृत्व में पुनः सिर उठाया, और उसने हैहय के प्रभुत्व 
` को भिटाकर उत्तर भारत में फिर भ्रपने राज्य की स्थापना की। इस भारी 
उलटफेर में जो राज्य जीते बचे वे ये थे--विदेह, वैशाली, पुरव के भ्रानव राज्य, क 
मध्यदेश में काशी, रीवाँ में gag का वंश, और fad का नया यादव राज्य । 

पुराना पौरव राज्य भी सगर की मृत्यु के बाद दुष्यन्त और उसके पुत्र भरत 
के नेतृत्व-में पुनः उत्थान को प्राप्त हुआ । किन्तु इस बार एक नये क्षेत्र में गंगा- 
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यमना की अन्तर्वेदी के उत्तरी भाग में. हस्तिनापुर को राजधानी बनाकर पुराने 
प्रतिष्ठान को छोड़ दिया गया। इन नव-संस्थापित राज्यों में भरतों का बहुत 
विस्तार gar, जैसे कृवि या पञ्चाल के दो राज्यों के रूप में-उत्तरी, जिसकी 
राजधानी ग्रहिछत्र थी, और दक्षिणी, जिसकी राजधानी काम्पिल्य थी। 

अयोध्या को त्यन्त योग्य राजाओं की परम्परा के अधीन पुनः शक्ति प्राप्त 
हुई । इनमें भगीरथ, दिलीप, रघु, अज और दशरथ दि थे, जिनके समय में 
अयोध्या का नाम कोसल पड़ गया AT | १ 
मघ राजा की अघीनता में यादव भी शक्तिशाली हुए और माधवों का राज्य 
गुजरात से यमुना तक फेल गया । 
दशरथ के काल की राज्य-शक्तियों का इस प्रकार सन्निवेश रामायण के 
वर्णन से मिलता है । इससे ज्ञात होता है कि अयोध्या या कोसल पूर्व के विदेह 
अंग और मगघ, पंजाब के केकय, सिन्धु और सौवीर, पश्चिम के सौराष्ट्र और, 
दाक्षिणात्य राज्यों का मित्र-राज्य था । 
राम के बाद अयोध्या कौ स्थिति फिर गौण हो जाती है। भ्रगले युग में 
यादव और पौरव राजनीतिक मंच पर मुख्य अभिनेता के रूप में सामने आते हैं। 
area के चार राज्य थे, जिनमें अन्धक और वृ<ण मुख्य थे । झन्धक का 
राज्य मथुरा में था, जहाँ उसका पुत्र कुकुर उत्तराधिकारी हुआ, जिसके वंशज 
कुक्रों ने वहाँ कंस के पूवं तक राज्य किया । वृष्ण ने श्रपने वंशज AHL के पूवं 
तक राज्य किया । : 
इस युग में दूसरे यादव राज्य विदर्भ, अवन्ति श्रौर दशाणं थे और एक हैहय 
राज्य माहिष्मती में था । वृष्णियो के श्रतिरिक्त अधिकांश यादव भोज भी कह- _ 
लाते थे । 
लगभग इसी समय उत्तरी पञ्चाल में ऋग्वेद में ख्याति-प्राप्त सू जय, च्यवन 
झौर सुदास नामक प्रभावशाली राजाओं का राज्य था। सुदास ने पौरब राजा 
संवरण को हस्तिनापुर से भगाकर उसके विरुद्ध दाशराज्ञ युद्ध का संगठन किया, 
किन्तु सुदास के वाद उसके राज्य का ह्लास हुआ, और पौरवों ने फिर उठान लेकर 
हस्तिनापुर को ग्रात्मसात्‌ कर लिया, एवं उत्तरी पञ्चाल को जीत लिया। कुरु 
के नेतृत्व में पौरव राज्य प्रयाग तक फल गया था। इसके बाद उसका पुनः ह्लास 
हुआ । आगे चलकर भ्रतीप भ्रौर शान्तनु के ग्रधीन वह फिर बलयुक्त बना । 
शान्तनु के पौत्र धृतराष्ट्र और पाण्डु थे। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि कौरव 
` कहलाए और पाण्डु के पाँच पुत्र पाण्डव, जिनके नाम युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, 
- नकुल A सहदेव थे । 
इस प्रकार हम पुराणों में सुरक्षित सामग्री के झाधार पर ग्रविच्छिन्न 
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इतिहास-क्रम से उस युग तक ग्रा जाते हैं जव कि महाभारत के युद्ध का वानक 
बन रहा था | 

महाभारत युद्ध के बाद का इतिहास--युद्ध का सम्भावित समय--भारत- 
युद्ध के वाद का इतिहास पुराणों से भी सूचित होता है । उस युद्ध की काल-गणना 
में भी उनसे सहायता मिलती है । पार्जीटर ने इस प्रकार इसे निकाला है— 
३२२ ई० पू० को चन्द्रगुप्त मौप के राज्यारम्भ कौ तिथि मानकर (जैसा अन्य 
प्रनाणो से निश्चित हो चुका है) हम पुराणों की सहायता से उसके पूर्वकालीन 
वंशों की तिथियाँ निकाल सकते. हैं। उसके पूर्व नौ नन्द, महापद्म और उसके 
भ्राठ पुत्र हुए, जिनकी अवधि सौ वषं थी । पुराण के सर्वोत्तम पाठ के अनुसार 
सौ वर्ष की गणना उनकी आयु की थी, राज्य-काल की नहीं | यदि महापद्य 
वीस वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा तो वह (३२२+८०) ४०२ Fo Jo में इस 
पद पर आया । अब महापद्म और भारत-युद्ध के बीच की अवधि के विषय में तीन 
मत हैं। उनमें जो सबसे ग्रधिक तकंसम्मत हो सकता है उसके अनुसार सवं क्षत्रान्तक 
महापद्म के समय से पूर्व भारत-पुद्ध तक इतने राजाओं ने राज्य किया था, अर्थात्‌ 
२४ ऐक्ष्वाकु, WAFAA, २४ काशी, २८ हैहय, ३२ कलिंग, २ ५ अएमक, ३६ 
कुर (पौरव), २८ मैथिल, २३ शूरसेन, और २० वीतहोत्र। यदि हम महापद्म 
की बिजयों के लिए बीस. वषं का युक्तिपुक्त समय मान लें तो (४०२-२०) 
३५२ Fo पूण में वे समाप्त हो चुकती थीं। इन समकालीन दत्र राजवंझों . 
की इस सूची के अतिरिक्त पौरव, kag और बाहंद्रय राजाओं की 
वंशावली को ग्रन्य सूची भी मिलती है, जिसमें पुवकाल के और भविष्य के राजा 
के बीच में विभाजक-रेखा खींची हुई पाई जाती है। यह रेखा भारत-युद्ध के 
समय खींची गई। इक्ष्वाकु वंशावली में दिवाकर के बाद २५ भावी राजाओं के 
नाम हैं, जब कि दूसरी सूची में २४ gt पौरव या कुरु-सूची में भविष्य के 
राजाझों की संख्या २५ है, जब कि दूसरी सूची में ३६ दी हुई है । किन्तु एक 
सुप्रमाणित पाठान्तर के अनुसार यह संख्या ३६ की जगह २६ है। इस प्रकार 
दोनों सूचियो में राजाओं की संख्या ate एक ही आदिबिन्दु से दूसरे बिन्दु तक 
अर्थात्‌ भारत-युद्ध से ३८२ ई० Yo में महापद्म की दिःविजय तक उनकी काल- 
गणना बिलकुल मिल जाती है। यदि ३६ कुरुओं को २६ शुद्ध कर दें तो दस 
राजतंशों में राजाग्रों की कुल संख्या २५७ हुई, और हरेक में भ्रौसत क्षत्र-संस्या 
२६ gel यदि प्रत्येक राजा के राज्य का झौसत १८ वर्ष माना जाए तो २६ 
राजाश्रों का राज्यकाल ४६८ वषं होता है। ३८२ में ४६८ जोड़ने से ८५० Fo 
पु० का समय भाता है । मगध वंश की राजसूची से भी यही परिणाम निकलता 
है। मगध के भावी बाहुंद्रय राजा सेनाजित्‌ के बाद सोलह कहे गए हैं। पाँच 
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प्रद्योत एवं दस शिशुनाग राजाथ्रो के साथ-साथ इन्होंने ४०२ Èo qo में महापदा 
के राज्याधिरोहण वर्ष तक राज्य किया। प्रद्योत मगध के राजा न थे, ग्रतएव 
उन्हें छोड़कर २६ राजाग्रों के लिए (८५०--४०२ )४४८ वर्षों का समय आता 
है, अर्थात्‌ १७ वर्ष का औसत राज्यकाल, जो उस परिवर्तनशील युग में कुछ 
बहुत अनहोना नहीं कहा जा सकता । 

झन्ततः भारत-युद्ध की तिथि निकालने के लिए, हमें उन राजाओं का समय 
जोड़ देना चाहिए जिन्होंने ऊपर कहे हुए तीन राजवंशों से पहले राज्य किया था, 
अर्थात्‌ पाँच पौरव, चार ऐक्ष्वाकु और छः वाहेद्रथ | इन पन्द्रह UMAT का 
औसत पाँच हुआ, जिनके लिए १०० वर्ष का राज्यकाल मानकर ६५० ई० पू० 
भारत-युद्ध की तिथि निकलती है । 

यह उल्लेखनीय है कि यह काल-गणना ग्यारह (१) समकालीन भारतीय 
राजवंश और (२) दूसरे देशों के चोदह ऐतिहासिक राजवंशों की राज्य-काल- 
गणना के विश्वसनीय आधार पर औसत निकालते हुए निश्चित की गई है, भौर 
इसलिए इसे 'युक्तिसंगत निकटतम ग्रनुमान' के रूप में स्वीकार किया जा सकता 
है (पार्जीटर, बही, पृष्ठ १७६-१८३) । पार्जीटर की गणना के विरुद्ध सम्भवतः 
एक युक्ति यह दी जा सकती है कि इसका आधार एक राजा के राज्यकाल के 
लिए १८ वर्ष का औसत माना गया है जो कि उस गणना में राजाओं की संख्या 
को देखते हुए औसत के रूप में अल्प है। इसके अतिरिक्त दो प्रमाण और भी 
हैं, जिन्हें बिलकुल छोड़ न देना चाहिए। पहला यह कथन है कि महापद्म के 
अभिषेक और भारतऱ-युद्ध के वीच में मगध में २२ aiaa, ५ प्रयोत और १० 
शिशुनागों ने राज्य किया, जो १४०८, या १४६८, या ६३९ वर्षों तक RI 


दूसरा कथन महाभारत का ही यह है (महा० १४।६६-७०) कि महापद्म के ड 


अभिषेक और परीक्षित के जन्म, जो कि महाभारत-युद्ध के ठीक वाद gar, के 
वीच में १०५० (या १०१५) वपं का समय बीता। पार्जीटर ने यह कहकर कि 
इससे प्रत्येक राजा का औसत ऊँचा बंठता है, इन संख्याश्रों को उड़ा दिया था। 
शायद बीच का रास्ता निकल सकता है यदि हम एक राजा को एक पीढी मान 
लें, दयोंकि यह स्पष्ट नहीं है कि उत्तराधिकार हमेशा पिता से पुत्र को प्राप्त 
होता रहा। यदि एक पीढ़ी की गणना २५-३३ वषं की जाए, जैसी कि प्रायः की 
जाती है, तो महाभारत के १०१५ वर्ष या कम संख्या वाले ६३८ वर्ष इतने 
श्रतिमात्र न रह जाएंगे | तिथित्रम-सम्वन्धी अतिशय महत्त्व की एक दूसरी बात 
भी है जिसका किसी भी प्रस्तावित गणना के साथ मेल बैठाना होगा। यह निग्न- 
लिखित व्यक्तियों की समसामयिकता है--विम्बसार, उदयन, प्रसेन जित, sella, 


AMG, बुद्ध और महावीर, जसा कि पाली भौर जैन-प्रन्थों के आधार पर 
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स्थापित हो चुका है। बौद्ध अनुश्रुति बुद्धका समय ६२३-५४३ ई० go निश्चित 
करती है, और महावीर उनसे लगभग तीन वर्ष पूर्वे निर्वाण को प्राप्त हुए । 
पुराणों में दी हुई कई वंशावलियाँ उन राजाओं के नाम देती हैं, जो बुद्ध के 
समकालीन थे, TT मत्स्यपुराण की पौरव सूची में २५ राजाओं के वाद उदयन 
का नाम आता है; या उसके और अ्रभिमन्यु के बीच में जो सूची में दुसरा है, 
और जो भारत-युद्ध में मारा गया, २३ पीढ़ियाँ होती हैं। दूसरी सूची इध्वाकुओं 
की है जिसमें २४ राजाओं की परम्परा प्रसेनजित तक पहुंचती है। यदि इसमें 
से हम चार नाम निकाल दें, अर्थात्‌ बुद्ध-वंश के संस्थापक शाक्य का, वृद्ध के 
पिता शुद्धोदन का, स्वयं बुद्ध का और उसके पुत्र राहुल का, जिन्हें स्पष्टतः 
कोसल के सूतों ने अपने राजवंश की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जोड़ दिया है, 
तो बुद्ध के समय से भारत-युद्ध के बीच २२ पीढ़ियाँ रह जाती हैं । मगधा 
वंशावली में भारत-युद्ध में मारे गए सहदेव att ahaa राजा रिपुञ्जय के 
उत्तराधिकारी राजा प्रद्योत के बीच में २२ coral के ही नाम हैं । सम्भवतः 
पुराणों ने भूल की है। पालिग्रन्थों में प्रद्योत को अवन्ति का राजा कहा गया 
है, मगध का नहीं, जिसका वह बड़ा भयंकर वैरी था। पालिग्रन्थों की सहायता 
से हम पुराणों की भूल सुधार सकते हैं । यदि मगध के रिपुञ्जय के बाद के छह 
प्रद्योतों के नाम सूची में से निकालकर उसके उत्तराधिकारी बिम्वसार को नये 
वंश के संस्थापक के खूप में मान लें, जिस वंश में शिशुनाग वंश-संस्थापक न 
होकर, जेसा पुराण मानते हैं, वाद का राजा ही: था, तो ज्ञात होता है कि बुद्ध 
के तीन सामयिक राजा -विम्बसार, प्रसेनजित att उदयन--भारत-युद्ध के 
बाद क्रमशः वाईसवीं, तेईसवीं और चौबीसवीं पीढ़ी में थे | 

अतएव हमें अव तीन प्रमाणों पर विचार करना है जिन्हें यथासम्भव एक 
सूत्र में daar होगा। यह तभी सम्भव है जब हम एक पीढ़ी के लिए स्वीकृत 
अवधि के अनुसार पीढ़ी को ३३ वषं का मानकर गणना करें। इस आधार पर 
सवं प्रथम बुद्ध से २४ पीढ़ी पूर्व की गणना द्वारा (२४९ २३-६२३) १४१५ 
Fo go भारत-युद्ध की तिथि पर हम पहुँचते हैं । दूसरे, महापद्म नन्द से ३१ 
पीढ़ी frat से उस घटना का समय (३१% ३३-४०२) १४२५ Fo Yo 
निश्चित होगा | तीसरे, महापद्म के अभिषेक से १०५० वर्ष जोड़ने से भी वह 
तिथि (१०५०+-३८२) १४३२७६० पू० होती है। यों ये तीनों प्रमाण भिन्न- 
भिन्न स्रोतों से Dela होने पर भी लगभग एक-तिथित्रम-सम्बग्धी परिणाम पर 
पहुचाते हैं, अर्थात्‌ भारत-युद्ध का समय १४०० ई० पु० के लगभग था। 

पुराणों के धनुसार भ्रायो का मूल उद्गम- भारत का अनुश्न्‌ तिमूलक इति- 
हास, जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, (१) ऐल, (२) सोद्युम्न, और (३) मान्व 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ` 


१६८ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ०००१५पृहुन्दु सभ्यता 
या मानव इन तीन वंशों से आरम्भ होता है, जिनके केन्द्र प्रतिष्ठान, गया, अयोध्या 
झौर मिथिला में थे ऐल और उनकी शाखाग्रों के विस्तार के सामने दूसरे दो 
बंश पीछे हट गए, ग्रौर झारे उत्तर भारत में विदर्भं तक ऐलों का ही प्रभुत्व छा 
गया । पार्जीटर ने यह साहसपूर्ण सुझाव दिया था कि ऐल या ऐर पाये थे, सौच्युम्न 
मुण्डा जाति के थे ग्रौर मान्व द्राविड थे। ऐलों का मूल निवास कोई मध्य हिमालय 
का प्रदेश या उत्तरी देश था, जिसे पुराणों में इलावृत कहा गया है । भारतीय 
maaf में आयो का उत्तर-पश्चिम से या भारत के बाहर से ग्राकर आक्रमण 
करने भ्रयवा weal के पश्चिम से पूर्व की झर प्रसार का तनिक भी उल्लेख 
नहीं पाया जाता | इसके विपरीत, उस अनुश्रुति में ऐलों के देश से बाहर जाने 
WIT AT, लोगों के उत्तर-पश्चिम की ओर सिन्धु-पार के देशों में फेल जाने का 
वर्णन झाता है । इसी के भ्रनुसार ऋग्वेद (१०।७५) में गंगा से लेकर नदियों 
की सूची पूवं से उत्तर-पश्चिम की श्रोर बढ़ती हुई दी गई है, जो कि ऐलों के 
विस्तार और उत्तर-परिचम के बाहर उनके फैलाव से मेल खाती है । इसी प्रकार 
दाशराज्ञ युद्ध के ऋग्वेदीय वर्णन में उत्तर पञ्चाल के ऐल राजा सुदास का, जिसके ' 
बिपरीत वह युद्ध लड़ा गया था, पश्चिम की ओर पंजाब में घुसकर £ग्विजय 
करते हुए वर्णन है । यह इस मत के भी अनुकूल है कि ऋग्वेद का अधिकांश भाग 
गंगा-यमुना की MIs के ऊपरी भाग में और समतल मैदान में रचा गया | 
अवेद में सरस्वती को विशेष रूप से पत्रित्र कहा है, भ्ौर wae की नदी सरयू 
भी उसमें बिदित है । इस मत को झौर भी समर्थन १४०० Fo पू० के बोगाज 
कुई के लेख में इन्द्र, वरुण, मित्र और नासत्य, इन वैदिक देवताओं के उल्लेख 
से भी, जैसा पहले कहा जा चुका है, प्राप्त होता है, जिससे यह सिद्ध होता है किं 
१५०० $o पू० से पहले भारतवर्ष से बाहर मनुष्यों का निश्‍चरण हुआ था, जो ` 
MTT साथ अपने देवताझों को भी लेते गए थे । इसलिए भारत में आयो का मूल 
विकास और उनकी संस्कृति इससे भी बहुत पूर्व काल की होनी चाहिए। पार्जीटर 
ने इसमे भी म्रागे बढ़कर उत्तर-परिचम के बाहर भारतीय निर्यात का सम्भावित 
समय भी निकाला है । पुराणों से भारतीय इतिहास के विक्रा का सूचक जो. 
वंश-वृक्ष बनाया गया है, उसमें भारत-युद्ध से ५५ पीढ़ी पुरव दृह्य, लोगों का बाहर ˆ 
विस्तार हुआ था । यदि एक पीढ़ी के लिए बारह वर्ष माने जाएँ, तो भारत से 
MEET -निर्गम १००० ई० पू० के भारत-युद्ध से (५५१८ १२) ६६० वर्ष पूर्व 
हुआ होगा। यों वह सत्रहवीं शती ई० पू में हु, जिससे पन्द्रहवीं शती ई० qo में 
एशिया माइनर में वैदिक देवताझों की सम्भावना की भी व्यास्या हो जाती है। 
वेदिक तिथिक्रम के साथ सम्पक--भारत-युद्ध और परीक्षित की तिथि, 
' जिसका ऊपर निश्चय किया गया है, वैदिक तिथित्रम के कुछ Net का थोड़ा 
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समाधान करने में भी सहायक होती है। महाभारत के अनुसार, भ्र्जुन के 
पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का, जो हस्तिनापुर के राजा थे, पुत्र 
जनमेजय हुआ, जिसके समय की दो घटनाएँ प्रसिद्ध हूँ । उसने तक्षशिला में 
` एक amag किया और उसने पहले-पहल .वैशम्पायन से महाभारत का 
पारायण सुना | इस पर ध्यान देना भी रोचक है कि कुछ वेदिक ग्रन्थ, जसे 
अथवंवेद', 'शतपथ', 'ऐतरेय ब्राह्मण’ श्रौर “बृहदारण्यक उपनिषद्‌’ में भी 
परीक्षित at जनमेजय का नाम ता है, किन्तु विल्कुल भिन्न भ्रनुश्रुतियो के 
साथ, जिससे पुराणों में उल्लिखित इन्हीं नाम के व्यक्तियों से विभिन्न व्यक्ति 
सिद्ध होते हूँ, जो अत्यन्त प्राचीन-काल में हो चुके थे । 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌’ (313) में यह प्रश्‍न है--“परीक्षित कहाँ चले 
गए (वव पारीक्षिता अभवन्निति ?)” और यह उत्तर भी है--“वहाँ जहाँ 
श्ररवमेघ यज्ञ करने वाले जाते हैं।” 

इस उद्धरण से ज्ञात होता है कि (१) परीक्षित लोग उपनिषद्‌ युग में 
अतीत इतिहास का विषय बन चुके थे, और कोतिशेष हो गए थे; (२) उन्होंने कोई ` 
ऐसा घोर पातक किया था जिससे उनका लोप हो गया; (३) उन्होंने प्रायश्चित 
रूप में aal यज्ञ किया था, जो निष्फल रहा; और यह परीक्षित 
अश्वमेघ याज्ञिक होने के कारण महाभारत के जनमेजय से भिन्न थे जिसने 
सपं-यज्ञ किया था | i 

इससे प्रकट होगा कि 'बृहदारण्यक उपनिषद्‌ की कहानी में अन्य वंदिक ग्रंथों 
में पाए जाने वाले पूवंकालीन पारीक्षित आस्यानों बी एक प्रतिध्वनि है। 

पारीक्षित के यश और वैभव के उत्कर्ष का संकेत सवंप्रथम ग्रथवंवेद (ol 
,१२७।७-१०) में मिलता है, जहाँ उसके राज्य में कुरु जनपद की ‘afer, भन्थ 
आर यव की समृद्धि' का उल्लेख है | | 

'शतपथ ब्राह्मण' (११।५।प।१३) में परीक्षित जनमेजय के सदन, उसमें जौ 
के ग्रासव से भरे हुए घड़े ('पूर्णान्‌ परिश्रुत EENT) भोर काटी कसे हुए 
सुन्दर neal (काष्ठभूत: हयान्‌) का उल्लेख है। उसी ग्रन्थ में यह भी कहा 
गया है कि जनमेजय पारीक्षित ने “एक धान्य खाने वाला, स्वणंमण्डित, हरित- 
ATA भ्र॒लंकृत, शबलित ma आसन्दीवान्‌ नगर से देवों के लिए यूप में बाँधा 
(१३।५।४।१-४) 1”. 

"ऐतरेय ब्राह्मण” में भी कई स्थानों पर जनमेजय के यश और वेभव की 
कथा है। 

एक स्थल (७।२७) में कहा गया है कि जनमेजय पारीक्षित ने एक यज्ञ किया 
जिससे उसने काइयप ब्राह्मणों को बहिप्कृत रखा। इस भवतरण में जनमेजय के 
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ब्राह्मगों के साथ विरोध का प्रथम संकेत मिलता है। इसी विरोध के कारण जन- 
मेजय और उसके वंश की अभिवृद्धि को अत्यन्त क्षति पहुंची थी । दुसरे स्थल 
(७1३४) में कहा गया है कि जनमेजय 'महत्‌ को प्राप्त होकर महाराजपद पर 
- झासीन हुए और ग्रादित्य की भाँति श्रीसम्पन्न होकर उन्होंने सव दिशाओं से वलि 
का आहरण किया भ्रौर उनका राष्ट्र उग्र और gig (अ्रव्यथ्य) बन गया ।' 
तीसरे ग्रवतरण में (८1२१) कहा गया है कि उसके पुरोहित “तुर कावषेय 
ने जनमेजय पारीक्षित का ऐन्द्र महाभिषेक से अभिषेक feat इसलिए 
जनमेजय चारों दिशाओं में पृथ्वी की विजय करते हुए विचरे और उन्होंने! 
मेष्य अश्‍व से यजन किया । इस विषय में यह यज्ञीय गाथा गाई जाती है-- 
'ग्रासन्दीवति घान्यादं रुक्मिणं हरितस्रजम्‌ । ग्रवध्नात्‌ अश्वं सारङ्ग देवेभ्यो 
जनमेजपंः।' झासन्दीवत्‌ में जनमेजय ने धान्य खाने वाला, स्वर्ण से मण्डित, 
हरितस्रज से अलंक्कत शवलित रंग का.एक घोड़ा देवों के लिए यूप में बाँधा ।” 
यहाँ यह उल्लेखनीय कि ऐतरेय के श्रनुसार जनमेजय ने अश्वमेध-यज्ञ 
साम्राज्य-प्राप्ति के उपलक्ष्य में किया था, किसी पाप के प्रायश्चित के लिए नहीं, 
जिसका वहाँ कुछ भी संकेत नहीं है । इससे ऐतरेय की श्रनुश्ुति शतपथ और 
बृहदारण्यक की अपेक्षा ग्रधिक प्राचीन विदित होती है । वस्तुतः जैसा कीथ ने 
अपने ऐतरेय के wae (१० ४५) में लिखा है, “ऐतरेय का समय वही है जो 
मध्यदेश के भरतों का है, जब जनमेजय का यश पुणं उत्कर्ष पर था 1” उनका 
यह भी कयन है--“जनमेजय का काल वेदों की प्राचीन संहिताशों की समाप्ति 
का समथ है और ऐतरेय में उसकी पदःप्रतिष्ठा से उनकी टीक संगति बैठ जाती 
है ।” ऐतरेय में उस पद के हास का कोई संकेत नहीं मिलता। | 
जनमेजय के पाप की कहानी, जिसका 'बृहदारण्यक' में संकेत है, 'शतपथ' में 
पाई जाती है, जिसका कथन है कि “जनमेजय और उसके पुत्रों, पारीक्षित के पौत्र 
पारीक्षितियो ने भरश्‍वमेध-यज्ञो एवं अपने पुण्य कर्मो से एक के अनन्तर दुसरे ने 
पाप-कर्मो का परिमार्जन किया ।” उसी ग्रन्थ में यह पाप ब्रह्महत्या कहा गया 
हे । उसके पुत्रों के नाम ये थे-भीमसेन, उग्रसेन और श्रुतसेन, जो पारीक्षितः 
थे। इस प्रायदिचताथं अरवमेघ यज्ञ के लिए इन्द्रौत-दैवापि शौनक को मुख्य ऋत्विज 
बनाया गया है। 'ऐतरेय' में जनमेजय के पुरो हित एक भिन्न व्यक्ति तुर हैं, जो 
किसी दुसरे उद्देश्य से किये हुए कर्मों से सम्बन्धित थे, प्रायक्चित्तीय कर्म से नहीं | 
उस पाप की अनुश्रुति, जिससे जनमेजय ग्रौर उसके पुत्रों का अध:पतन 
हुआ, कौटिल्य के समय तक पाई जाती है, जिन्होंने अपने अर्थशास्त्र में लिखा 
--कोपाज्जनमेजयो ब्राह्मणेयु विक्रांत:--शर्थात्‌ ब्राह्मणों के प्रति कोपजनित 
प्रत्याचार से जनमेजय पराभव को प्राप्त हुआ। 
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परीक्षित और जनमेजय के सम्वन्ध में ये वेदिक झनुश्रुतियाँ सिद्ध करती हैं 
कि वे महाभ।रतकालीन उन्हीं नामों वाले व्यक्तियों से भिन्न थे। इस मत का 
समर्थन पुराणों से भी होता है, जिनके अनुसार उसी वंश में दो परीक्षित भर 
तीन जनमेजय हुए थे । श्रतएव यह मानना युक्तिसंगत है कि जनमेजय प्रथम 
को, जो अति प्राचीन पूर्वपुरुष था, विचार-कोटि से अलग रखकर परीक्षित 
प्रथम और उसका पुत्र जनमेजय द्वितीय afew अनुश्रुति से सम्बन्ध रखते हैं, 
और जनमेजय तृतीय महाभारत से । इसे ध्यान में रखकर कि पुराणों के भ्रनु- 
सार जनमेजय द्वितीय और जनमेजय तृतीय के बीच में बीस पीढ़ियों का अन्तर 
था श्रौर जनमेजय तृतीय की तिथि १४०० ई० पू० से गणना करके, हम इस 
परिणाम पर पहुँचते हैं कि परीक्षित प्रथम ate जनमेजय द्वितीय, एवं शतपथ 
झौर ऐतरेय ब्राह्मणों का समय २००० Fo Yo के लगभग था? ब्राह्मण ग्रन्थों 
का यह निर्णीत समय वैदिक संहिता के काल को और पीछे हटा देता है, AIK 
अन्ततः ऋग्वेद का समयं भी पीछे चला जाता है और सिन्धु-सम्यता से, जिसकी 
चर्चा ऊपर की गई है, उसका मेल बेठ जाता है ।' 
घर्मशास्त्र- प्राचीन भारतीय सभ्यता के सम्वन्ध में घमंशास्त्र नामक ग्रन्थ. 
अत्यधिक प्रकाश डालते हें । उनमें मुख्य या प्रतिनिधि ग्रन्थ मनु, विष्णु, याज्ञ 
वल्बय और नारदप्रणीत स्मृति-ग्रन्थ है । 'विष्णु स्मृति’ के अतिरिक्त ये सब 
इलोकों में हैं। इनका जो वतंमान छप है उसमें रामायण-महाभारत की भाँति 
बहुत अंश समय-समय पर पीछे भी जोड़ा गया. 
सनुस्मृति--उसका समय--मनु का घमंशास्त्र हिन्दु-धर्म के सम्बन्ध में 
प्रमुख और सबसे भ्रधिक प्रामाणिक ग्रन्थ है और हिन्दु-समाज एवं सम्यता के 
लोकमान्य स्वरूप को प्रकट करता है। मनु का नाम अत्यन्त प्राचीन काल से 
कई रूपों में मिलता है। ये मानव-जाति के आदिपुरुष, राज-संस्था के प्रथम 
कर्ता और धर्म के प्रथम व्यवस्थापक हैं । तैत्तिरीय और मेत्रायणी संहिताम्रों 
(२1२1१०२; १।१।५) में भौर 'छान्दोग्य उपनिषद्‌' (८।१४५) में उन हें वे दिक ऋषि 
और तांड्य ब्राह्मण (२३।१६।७) में धर्म का विधान करने वाला कहा गया gl 
` यास्क ने (लगभग ७०० Fo Fo) 'निरुक्‍्त' में (३।१।४) मनु का एक इलोक प्रमाण- 
रूप में उद्धृत किया है जिसके अनुसार पुत्रों को पिता की सम्पत्ति में बराबर भाग 


१. मंसूर ओरियण्टल maka (दिसम्बर, १९३५) के इतिहास विभाग के समक्ष 
दिये हुए मेरे सभापति भाषण से संकलित । 

२. इस प्रकरण के लिए में भ्रपने बहुमानित शिष्य श्री वासुदेवशरण अग्रवाल 
हारा qao ए० के लिए लिखित मनुस्मृति-विषयक निबन्ध का अनुग्रहीत हूँ । 
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मिलना चाहिए। बौधायन (४।१।१४; ३1१६) और आपस्तम्ब (२।१६।१) के 
धर्म सूत्रों में भी धर्म-कर्ता के रूप में मनु का प्रमाण दिया गया है। 
यद्यपि मनु के वचन या इलोक अति प्राचीन थे, परन्तु समय पाकर उनमें 
वृद्धि होती रही और भ्रन्त में वे वर्तमान 'मनुस्मृति' या 'मानव-घमंशास्त्र' के 
रूप में संग्रहीत कर लिए गए जो बहुत बाद की रचना है। यह घमंशास्त्र मानव- 
चरण की घमंसूत्र कृति पर आश्चित होना चाहिए । इस वैदिक विद्या-संस्थान 
या चरण का आधार कृष्ण यजुवंद की शाखा थी जिसने अपने मानव-घमंसूत्र का , 
विकास किया । जैसा पाणिनि ने कहा है (चरणाद्धर्माम्नाययोः, ४।३।१२६; २! 
४६), उस युग में प्रत्येक चरण न केवल अपने अध्ययन में आने वाले MFA या 
वेदिक शाखा के लिए ही प्रसिद्ध था, बहिक धर्म-विषयक ग्रन्थ-विशेष के लिए भी । 
उदाहरण के लिए, काठक से तात्पर्यं कठ शाखा भर चरण से था, वत्कि काठक 
घमंसूत्र से भी। उसी का इलोकबद्ध रूप वर्तमान विष्णुस्मृति है 1 ऐसे ही मनु- 
स्मृति भी कृष्ण यजुवद के मेत्रायणीय चरण के भ्रन्तगंत बनी । 
मनुस्मृति ने प्राचीनतर धर्मशास्त्रों का प्रमाण देते हुए (३।२३२) afa, 
वसिष्ठ, MAA ate शौनक (३।१६) का उल्लेख किया है; पर याज्ञवल्क्य (१। 
४५) के धमंशास्त्र में और विष्णु में, जो मनु पर afan आशित हैं, स्वयं मनु 
का प्रमाण दिया गया है एवं नारद गौर बृहस्पति में भी। ये सभी उससे बाद की 
कृतियाँ हैं। ` 
भौगोलिक पृष्ठभूमि-मनुस्मृति की भौगोलिक पृष्ठभूमि विन्ध्याजल के 
उत्तर तक सीमित है, पर तैत्तिरीय शाखा के झनुयायी श्रापस्तम्ब, हिरण्यकेशी 
ate बौधायन में नमंदा के दक्षिण की चर्चा है। मनु ने श्राय संस्कृति के चार 
क्षेत्रों का उल्लेख उनके वधमान परिणाम के अनुसार किया है, अर्थात्‌ (१) ब्रह्मा- 
वतं, सरस्वती और gaeat नदियों के बीच में (पंजाब का वर्तमान हिसार 
जिला); (२) ब्रह्मि देश, जिसमें कृएक्षेत्र, मत्स्य, पञ्चाल और शूरसेन जनपद 
थे; ( ३) मध्यदेश, जो हिमालय, बिन्ध्य, सरस्वती और प्रयाग के दीच का प्रदेश 
था; ओर (x) maiad, जो दो पव॑तों और पूर्वापर समुद्रो के बीच का भूभाग 
था। यहीं कृष्णमृग विचरता है, और बैदिक यज्ञों की भूमि है। इसके बाहर 


१. “यह ध्यान देने योग्य है कि का भारत के लम्बे-चौड़े कृषि-सम्पन्न 
समृद्ध समतल प्रदेश में ही स्वाभाविक निवास बनाता है; मरुभूमि, पर्वतीय 
प्रदेश श्र वनोदेशो में बह बिल्कुल नहीं होता। ये स्थान जंसे पूर्वकाल में 
थे बसे हो अब भी श्रादिम जातियों से भरे हुए हैं 1” [बूहलर, प्राच्य 
पुस्तकमाला, १४1३, टिप्पणी १३] 
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भ्रनायं देश या म्लेच्छ देश है जो एक झोर सतलज से कादुल तक झौर दक्षिण में . 
द्रविड़ तक फैला हुआ है(२।१७; १६; २३)। सम्भवतः मनु के धर्म ब्रह्मषि देश के 
लिए विहित थे, जैसा उसके दो वचनों से ज्ञात होता है । पहले वाबय में (८1९२ ) 
कहा गया है कि जो सत्यवादी है वह गंगा और कुरु बया करने जाए। दूसरे 
(११।७७) में सरस्वती के तटवर्ती तीथा की यात्रा की चर्चा है। 

उसकी बुद्ोत्तरकालीन विशेषताएं--मनुस्मृति बौद्ध-युग के बाद की रचना 
है। इस तथ्य की सूचना सम्भवतः उसके इन लेखों से मिलती है-- (अ) कम्बोज, 
यवन, शक, पारद, Tea (niana), चीन, किरात, दरद्‌, खश, चोड, भ्रौर 
द्राविड इन ऐतिहासिक जातियों को पतित क्षत्रिय कहा गया है (१०४४) ; ( ग्रा) 
शूद्र राजा शास्त्र की मर्यादा का उत्लंघन करते हैं (४६६१; ८७); (इ) स्त्रियाँ 
श्रमण भिक्षुणी होने लगी et (ueo); (ई) वेद और देवताओं की निन्दा 
(४१६३); (उ) चैत्यवृक्ष, जहाँ भूत-यक्ष आदि का निवास था (९1२६४ ) ; और 
(ऊ) वेद-बाह्य स्मृतियों और दाशंनिक मतों का उल्लेख (१२1९५ ) जिनमें से 
अधिकांश का सम्बन्ध वौद्ध-धर्म से है । 

राजनीति--बहुसंख्यक जनपदों का अस्तित्व- मनु ने स्वराष्ट्र (७-३२) और 
परराज्य (७।६८), मित्र और बत्रुराष्ट्र (७1३२), मण्डलराष्ट्र (७1१५४) इनका 
उल्लेख किया है, जो एक-दूसरे के साथ विभिन्न मंत्री सम्बन्धों से बंधे होते थे। 
इनमें कुछ मध्यम या केन्द्रस्थानीय, कुछ उदासीन या तटस्थ झौर फुछ विजिगीष 
या विजयाकांक्षी (६३१२) राज्य होते थे। इससे विदित होता है कि मनु में जिस | 
आर्यावत का चित्र है वह श्रनेक जनपदों में बटा हुआ था और राजनीतिक दृष्टि 
से एक न था। 

सनु का ग्रभोष्ट राज्य- भनु के दृष्टि-पथ में वह राज्य था जिसके लिए कुरु- 
क्षेत्र, मत्स्य, पञ्चाल और शूरसेन से सेना की भरती जाती थी (७।१६३)। ऊपर 
की परिभाषा के अनुसार यह ब्रह्मषि देश हुआ। इसकी राजधानी गंगा और कुरु- 
क्षेत्र दोनों से दूर थी (८1९२) 

राजनीतिक विभाग--राज्य की संज्ञा राष्ट्र थी, उसके नागरिक राप्ट्रिक कह- 
लाते थे (१०।६१) । राष्ट्र में उसका राजा और प्रजाएँ (६।२२६) होती यी । 
राष्ट्र के श्रन्तगंत कई देश (९।२५१) अयवा जनपद या विषय (७।१३४) होते थे । 

सामन्त--राजा के सहायक अधीन सरदार सामन्त कहलाते थे जो उसके प्रति 
भक्ति प्रदशित करते (७।६६; ६।३१०) रौर सैनिक सहायता देते थे (६।२७२)। 

शासन की इकाहर्या--शासन को इकाइयों का संगठन दशम पद्धति के अनुसार 
किया गया था, जिसके भ्रन्तगंत भ्रधिकार के उत्तरोत्तर क्रम से ये इकाइयाँ थीं 
(भ्र) ग्राम, सबसे छोटी इकाई, जिसका प्रबन्धक ग्रामणी था (७1१२०) ; (पा) द- 
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ग्रामों का समूह, जिसका अधिकारी दशी कहलाता था (७1११५); (इ) वीस गाँवों 
का समूह, जो विशी के अधीन था; (ई) सो गाँवों का अधिपति शतेश कहलाता था; 
शोर (उ) एक aga AAT का समूह, जिसका शासक सहसेश होता था। विष्णु 
में एक सहल्न ग्रामों के स्थान पर 'समस्त देश' का उल्लेख है। 
अधिकारियों की वृत्ति--इन अधिकारियों को वृत्ति दी जाती थी, नगद वेतन 
नहीं। ग्रामणी को अन्न-पान, ईघन भर शाक इत्यादि (७1११८) मिलता था; 
दशी को एक परिवार के पोषण के लिए पर्याप्त भूमि, विशी को पाँच परिवारों के 
लिए पर्याप्त भूमि (जिसकी जुताई के लिए २० हलों की ग्रावश्यकता होती थी); 
शतेश को पूरे एक गाँव की आय; ZAT को एक पुर की आय (७1११६) दी 
जाती थी । : 
परिषद्‌ और सभा- राजा को राष्ट्र में सर्वोच्च स्थानीय झर प्रजा का एक- 
मात्र भोक्ता कहा गया है (५1६४) । वह सचिवों की सहायता से, जो सहाय्य 
(सेक्रेटरीज़) कहलाते थे (७1३१; ३६), शासन करता था। सात या भ्राठ मन्त्रियों 
की परिपद्‌, जिनका प्रधान मुस्यामात्य (७1५८) कहलाता था, शासन में राजा 
की परामशंदात्री थी । राजा अपनी प्रजा से सभा में मिलता था (७।१४६)। 
शासन के सामान्य कार्य में कुछ गोपनीयता न थी; किन्तु राष्ट्र के महत्त्वपूर्ण 
(परम) मामलों में राजा अकेले प्रधान-मन्त्री से मंत्रणा करता था (७।५८-६६)। 
शासनीय विभाग---शासन के निम्नलिखित विभाग थे-- (श्र) ग्रथ, जो राजा 
की अपनी देझ-रेख में रहता था | इसके अधीन कर-प्रहण, ग्राय-स्थान और खानः 
एवं कोष्ठागार की देख-रेख थी (७1६२); (ग्रा) चार कमं, शासन के छोटे-बड़े 
सब अधिकारियों के काम का निरीक्षण (७1८१) ; (इ) सेना और रक्षा, ये दोनों . 
एक अमात्य के भ्रधीन थे, यद्यपि संग्राम-भूमि में युद्ध के समय सेनापति और 
बलाध्यक्ष अधिकार ग्रारूढ़ होते थे (७1६५,१८९) ; (ई) स्थानीय शासन एक विशेष 
अमात्य के ग्रधीन था जो ऊपर कहे हुए ग्राम और दशम पद्धति के भ्रन्तर्गत उसके 
ऊपर के ग्रधिकारी का कार्य देखता था और अधिकार-क्षेत्र-सम्बन्धी उनके विवादों 
को निपटाता था (७1१२०) । ; 
, _ रक्षा-राष्ट्र की रक्षा के लिए २००, ३०० या ५०० गाँवों की इकाई के 
वीच-बीच में 'गुल्म' नामक सैनिक टुकड़ियाँ रखी जाती थीं (७1११४) । वे प्रायः 
सारे देश में फैली हुई थीं (७1१९२) । 
_ सरकारी कर्मचारौ- सरकारी कर्मचारी युक्त कहलाते थे (५1३४) । उच्च- 
विभागाधिकारी महामात्र कहे जाते थे (६1२५६ Ja 
| नगर-जगर का शासन उच्चपद के विशेष अधिकारियो के भ्रधीन होता था 
(31१२१), fore रक्षि-पुरुष (पुलिस) आर गुप्तचर (७1१२२, १२३) और 
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विपयपति या एक सहस्र ग्रामों के ग्रधिपति सहस्रेश के ऊपर भी भ्रधिकार रहता 
था (७।१२२) । नगर से सम्बन्धित समस्त वात उसके अधिकार में होती थीं 
(सर्वार्थचिन्तक, ७।१२१) । नगर या राजधानी का चुनाव उसकी प्राकृतिक या 
कृत्रिम रक्षा-योग्यता के अनुसार किया जाता था (७।७०), जैसे परिखा या खाई 
(९२८९), और द्वारयुक्त प्राकार या नगर की चारदीवा री । नगर में कितने प्रकार 
के विषयों का प्रबन्ध करना पड़ता था, इसका कुछ ग्रनुमान उसकी निम्नलिखित 
संस्थाओं से किया जा सकता है-सभा (श्राम-दरवार) की जगह, प्रपा, भोजना- 
लय, WATS, समाज और प्रेक्षण या नाटक आदि खेल-तमाशों के स्थान, शिह्पियों 
के निवास-स्थान (कारुक-वेशन ) Far (६।२६४-५ ) कोष्ठागार और आयुधागार . 
(६1२८०) । 

ग्राम--भ्रास-शासन इसी प्रकार ग्राम की संस्थाग्रों की देखभाल करता था, 
जैसे कुएँ (कूप, उदयान), तड़ाग, सर, वापी, प्र्नवण, सेतु, उपवन शौर भ्राराम 
(३।२०१-२०३) ,गोष्ठ, जिनमें एक-एक सहस्र गोएँ तक किसी एक की या सम्मि- 
लित स्वामित्व को रहती थीं(११।१२७),भ्रौर गोचर-भूमि (परिहार), जिसकी 
चौड़ाई WATT ६०० फुट गाँव के के चारों ओर होती थी, जिसमें गावभर के ढोर 
चरते थे (८।२३७-२३८) | 

जनतन्त्रीय प्रवृत्तियां-हिन्दू राजा के सर्वाधिकार के भीतर प्रजा को स्वायत्त 
शासन की बहुत अधिक मात्रा प्राप्त थी । राजा का पद मुख्यतः दण्डघर का होता 
था, अर्थात्‌ वह्‌ धमं या कानून की स्थापना और जनता को उसके अनुसार चलाने 
के लिए शासक-मात्र था। मनु के अनुसार घमं या कानून के स्रोत ये थे-- (अ) 
वेद या श्रुति, (झा) स्मृति या घमंशास्त्र, (इ) शील और (ई) आचार, अर्थात्‌ 
घर्मपरायण व्यक्तियों के रीतिरिवाज। धर्म-सम्बन्धी संदिग्ध विषय धर्म के जानने 
वाले शिष्टों की परिषद्‌ तय करती थी । परिषद्‌ में ३ से १० तक सदस्य होते 
थे--१० सदस्यों में ३ वेदों के, १ ताकिक, १ मीमांसक, १ नैरुक्त, १ घमं-पाटक 
और ३ सदस्य ३ श्राश्रमों (ब्रह्मचयं, गृहस्थ और वानप्रस्थ) से लिये जाते थे 
(२।६; १२।११०-११२) । दूसरी बात यह है कि जनता अअपनी'संघीय संस्थाझो 
के द्वारा अपने लिए स्वयं नियम बनाने में स्वतन्त्र थी । कुल, जाति, श्रेणी और 
जनपद इसी प्रकार की संस्थाएं थीं। राजा का कतव्य था कि वह उन नियमों पर 
अपनी स्वीकृति की छाप लगाकर उनका पालन कराए जिन्हें ये स्वायत्त संस्थाएं, 
जातियाँ और संघ अपने लिए बनाते थे । विभिन्न जनपदों के धर्मों या सामया- 
चारिक नियमों कः भी राजा पालन कराता था (८।४१;४६) । 

सामाजिक दशा--समाज में पहला भेद आय WT अनार्य का था(१०।६६- 
६७) । ग्रनायं लोग दस्युः (१०1४५) और म्लेच्छ (२।२३) कहलाते थे । दस्यु 
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शब्द चाण्डाल, श्वपाक भर इतर जातियों के लिए भी लागू होता था (५।१३१; 
१०५१) जो शूद्रो से भी नीची थीं (८1६६) । 
झनायं--ये घुमन्तु जाति के लोग थे (परिव्रज्या च नित्यशः) जो गाँवों के 
बाहर इमशान भूमि, चैत्य वृक्ष, जंगल या पर्वत के पास बस जाते थे । वे टूटे-फूटे 
पात्रों का प्रयोग करते थे। कुत्ते और गधे यही उनका धन था, मृत व्यक्तियों के 
वस्त्र उनका वेश था, फेके हुए Adal की जूठन उन्हें भोजन के लिए दे दी जती 
थी और शरीर पर वे लोहे के गहने पहनते थे। रात के समय उनके गाँव में आने 
का निषेध था और दिन में भी वे केवल विशेष काम होने पर अपने सब चिल्लो 
को प्रकट करते हुए ही आ सकते थे। अनाथ व्यक्तियों के शव को वे चिताभूमि में 
ढोकर ले जाते थे झौर घातक का कार्य भी वे करते थे (१०।५१-५६) | मृगया 
उनकी जीविका थी (११३१) । न्यायालय में उनकी साक्षी न मानी जाती थी 
(८।६६) और उन्हें सम्पत्ति का अधिकार भी न था, क्योंकि कहा है--“क्षत्रिय 
यदि भ्रकाल-गस्त हो तो दस्युओं के धन का अपहरण कर सकता है'' (११1१८) । 
आयो की समाज-व्यवस्था--इसमें द्विजाति वणं अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्य एवं एकजाति अर्थात्‌ शूद्र, इनका समुदाय था । पाँचवें वर्ण के लिए गुंजाइश 
न थी (१०।४) । 
कुछ मिश्चित जातियाँ (झन्तर-प्रभवाः) थीं जो व्यभिचार, असवर्ण या 
निषिद्ध स्त्रियों के साथ विवाह भौर स्वजाति के लिए उचित कर्मों के उल्लद्धन 
से बन जाती थीं (१०।२४) । इन जातियों के बीच में अन्तर्जातीय विवाह से 
उत्पन्न बहुत प्रकार से संकर-सन्तति होती थी जो. किसी एक वर्ग में न रखी जाकर 
सव शूद्र कहलाती थी (१०।४१) और पेशों के भ्रनुसार (स्वकर्मभिः) उनका 
नाम पड़ जाता था (१०।४०) | 
एक सवंसामान्य नियम यह था कि 'जो श्राय पिता से अनाये स्त्री में जन्म 
लेता है वह गुण-कमं के अनुसार आर्य बन सकता @ (१०।६७) । सम्भवतः 
यह नियम विदेशियों की सुविधा के लिए और शिल्पी वर्ग के लिए बनाया गया 
था, जिनका हाय सदा शुद्ध रहता है” (नित्यं शुद्धः कारुक-हस्तः, ५१२६) | 
उन नये शूद्रों को जन्मजात शूद्र भौर ग्रस्पृश्यों की अपेक्षा समाज में ऊँचा स्थान 


दिया गया था। 


जातियाँ--सामाजिक जीवन वणं गौर आश्रम के नियमों से संचालित 
होता था, जिसे वर्णाश्रम धमं कहते हैं। 

ब्राह्मण--यह सवसे ऊँचा वणं था (१।१००) | किन्तु उनका पद उसके | 
घन-सम्पत्ति पर नहीं, बहिकि, उसके चरित्र और आध्यात्मिक गुणों पर निर्भर ar I 
गह ब्रह्म का ज्ञान (ज्रह्मघारण, १६३), तप, नियमघारण, १०।३), और सव 
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भूतों के प्रति मैत्रीभाव से युक्त होता था (मंत्रो ब्राह्मण उच्यते ; २1८७) । 
वह्‌ अध्यापक, ऋत्विज, न्यायपति (sik), मुख्यामात्य (७1५८ ), सभासद्‌ 
८।१०-११) और धमं-परिषद्‌ के सदस्य के रूप में (८।२०) कतंव्यों का निर्वाह 
करता AT | ae A 
वह दण्ड के अधीन था, किन्तु उसे वध-दण्ड नहीं दिया जाता था (८।३८०)। 
ब्राह्मण इन बातों से पतित हो जाता था--भोजन और प्रतिग्रह-सम्बन्धी 
नियमों के उल्लंघन से, कुछ निन्दित कर्म या पेशो के करने से (३।१५०-१६६; 
४।१५३-१५४) और धर्मं या गुणों के बिना केवल जन्म से ब्राह्मण होने के 
घमण्ड के जीविकोपार्जन करने से (जातिमात्रोपजीवी, ७८५) । हु 
क्षत्रिय--तीनों द्विजातियों के सामान्य कर्म स्वाध्याय, यज्ञ और दान थे। 
क्षत्रिय का विशेष कमं शस्त्रों का अभ्यास और सैनिक वृत्ति ग्रहण करना था 
(१०७६) । 
i—i के विशेष कर्म (१) कृषि, (२) दुकानदारी (विपणि-कर्म ), 
(३) व्यापार (वाणिज्य), और (४) पशुपालन (पाशुपाल्य) थे, जो सम्मिलित 
रूप से वार्ता कहे जाते थे (६।३२६) । उनके घन से ब्राह्मणों की सांस्कृतिक 
संस्थाएँ चलती थीं । (११।१२) । उसे समुद्र यात्रा-की आज्ञा थी (समुद्रयायी, 
३1१५८), जिसके लिए उसे बहुत-सी भाषाएँ सीखनी पड़ती थीं (९1२३२ Ji 
शूद--सेवा करना उसके जीवन का कमं था (८1४१०,४१३) जिसमें कूड़ा 
आर मैल की सफाई, शव ले जाना और ऐसे ही दूसरे काम थे । उसे संस्कारों 
का अधिकार न था, और न वह घामिक ग्रन्थों के अध्ययन का अधिकारी था । 
केवल उनका सारांश वह सुन सकता था (४६६; १०२ ) किन्तु विवाहः 
संस्कार, गृह्याग्नि में नित्य भोजन-पाचन और श्राद्ध का उसके लिए निषेध न 
था(४।२२३; ३।१६७)। मनु ने तो शूद्र अ्रध्यापको और शिष्यों का भी उल्लेख 
किया है (३।१५६), जिससे ज्ञात होता है कि शूद्र के लिए विद्याध्ययन का 
निषेध न था (२।२३८,२४०) । चूंकि शूद्र संस्कृति के निम्न स्तर पर हैं, अ्रतएव 
देश में उनकी बहुसंख्या (शूद्र भूयिष्ठम्‌) उसके नाश का कारण होती हैं (१०। 
६१,१२५) । ` ` 
दास- वह सात प्रकार का होता था--युद्ध में बन्दी (ध्वजाहृत), अन्न के 
लिए दास बना हुआ (भक्तदास), दासीमाता से उस घर में उत्पन्न (ae), 
खरीदा हुआ (क्रीत), किसी से दिया हुआ (दत्रिम), पैतृक धन के रूप में प्राप्त 
(पैतृक), और ऋण निर्यातन के लिए बना हुआ दास (दण्ड-दास) । जन्मजात 
अपनी दास्य-स्थिति को बदलना उसके वश में न था। न वह सम्पत्ति का स्वामी 
हो सकता था (८।४१४-१७) । परन्तु इस प्रथा के दोष उस दया-भाव “से 
११ 
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कुछ कम हो जाते थे जो दासों के प्रति स्वामी का आवश्यक कतंव्य था (४1१८०, 
१०१२४) । 
स्त्री--स्त्री को वेदाध्ययन का अधिकार न था । विवाह के अतिरिक्त उसके 
सव संस्कार ग्रमन्त्रक ही किये जाते थे (२1६६; ६।१८)। वह अपने पुरुष- 
सम्बन्धियों के संरक्षण में रहती थी । कौमार अवस्था में पिता की, यौवन में 
पति की और वृद्धावस्था में माता के रूप में पुत्रों की रक्षा उसके लिए सदा 
सुलभ रहती थी (५।१४८; ६।३)। कानून की दृष्टि में वह स्त्री-घन के अतिरिक्त 
सम्पत्ति की स्वामिनी नहीं वन सकती थी (०४१६) । स्त्री-घन उसे कई प्रकार 
के दानों से प्राप्त होता था (९1१९४) | उसका मुख्य कतव्य घर का प्रबन्ध 
करना था, जिसमें आय की रक्षा श्रौर व्यय भी शामिल थे (81११) । 
आश्वम--इसकी संख्या चार थी, अर्थात्‌ ब्रह्मचर्यं, गृहस्थ, वानप्रस्थ और 
संन्यास । तीनों द्विजातीय वर्णो के लिए इसका पालन आवश्यक था। वर्ण एक- 
दूसरे को बाँटते थे, किन्तु आश्रम समाज में एकता और समता का भाव उत्पन्न 
क्रते थे । 
ब्रह्मचर्यं ग्रह्मचयं का आरम्भ उपनयन-संस्कार से होता था जो ब्राह्मण 
के लिए 5, क्षत्रिय के लिए ११ और वैश्य के लिए १२ वषं की आयु में किया 
. जाता था । यदि कोई-कोई बालक सुबुद्ध gar तो यह आयु ५, ६ और ८ वषं 
भी हो सकती थी (२।३६-३७) । वह छात्रावस्था-काल में आचायं के घर में 
रहकर वेश, भोजन और नियम-पालन के द्वारा जीवन में ब्रत और तप की 
शिक्षा प्राप्त करता था । इम पद्धति का मूल आधार ब्रह्मचर्य या इन्द्रिय-संयम 
था (२1९३, ९४) । शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक (वेद-ग्रहण) और आत्मिक 
(ब्रतादेशन) उन्नति करना था (२।१७३), जिसका भ्राश्रम तप या ध्यान था 
(ब्रह्माधिगमिकं तपः, २।१६४) । 
विद्यार्थियों के नित्यकर्म इस प्रकार ये--(१) सन्ध्या रोर अग्निहोत्र (२) 
१०१, १०८), (२) अग्नि-पूरिचर्या, (२।१८७) (३) स्वाध्याय, (४) श्राचायं 
के लिए या अपनी संस्था के लिए भैक्ष्यचरण, (५) खेतों और जंगलों से जल, 
इंधन, मिट्टी, पुष्प प्रादि लाना, और (६) अध्यापक का प्रवचन या निर्वचन 
सुनना । ; 
अध्ययन के लिए यै इस प्रकार थे--(१) श्रुतिसंज्ञक, ३ वेद (२1१०; 
११1२६४), जिनका अध्ययन भिन्न-भिन्न शाखा या संहिताओों के रूप में किया 
जाता था। इनका विकास चरण-संज्ञक विभिन्न वैदिक विद्यालयों में किया गया 
था (३1१४५); (२) चुने हुए वैदिक सुत्र भोर मन्त्र (११२४६-२६०) ; (३) 
भवेद (११॥३३) अशुभ वस्तुओों से रक्षा के लिए; (४) ब्राह्मण, जिनमें से 
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मनु ने स्वाध्याय (४१००) के लिए ऐतरेय (६1३) का नामोल्लेख किया है; 
(५) आरण्यक, जो वेद-समाप्ति के बाद पढ़े जाते थे(४।१२३) ; (६) उपनिषद्‌, 
जिनमें वेद का रहस्य-ज्ञान था. (२1१४०) श्रौर जो आरण्यक ग्रन्थों के अन्तिम 
भाग थे, जिसके लिए मनु ने कहा है, “वन में रहते हुए ब्राह्मण को चाहिए कि 
ब्रह्म के साथ पूरा सान्निध्य प्राप्त करने के लिए उपनिषदों का स्वाध्याय करे” 
(६२६); (७) वेदांग, जिनकी संख्या ६ थी (३1१८५), जैसे निरुक्त और कल्प 
(१२।१११;२।१४०); (८) दर्शनशास्त्र, जिनमें से मनु ने मीमांसा, न्याय 
(१२।१११), वेदान्त (२।१६०), सम्भवतः योग (६।७२) का भी नामोल्लेख 
किया है; (€) धर्मशास्त्र या स्मृति (२।१०; ३।२३२) ; (१०) इतिहास और 
पुराण (३४२३२); (११) वंखानस सूत्र भिक्षुओं के लिए (६1२१); (१२) 
पाषण्डियों का नास्तिक-शास्त्र (११।६५; १२1९५) और (१३) वार्ता या घमेतर 
विषय, जिसके कई विभाग थे (४१६; ६।३३१-३२), जिनमें आन्वीक्षकी 
और दण्ड-नीति भी सम्मिलित थी (७४३) । 
विशेषज्ञ- छात्र लोग वैदिक या शास्त्री के रूप में विशेषज्ञ बनते थे। पहले 
का उद्देश्य ४ वेदों (३।१८४) या उससे कम, १ वेद तक (३।२), या किसी एक 
शाखा या उसके एक अंश पर अधिकार प्राप्त करना था। उनमें जो व्युत्पन्न हो 
जाते थे वे श्रोत्रिय, ऋत्विज या ब्रह्मवादी कहलाते थे (३।१२८; २।१४३; 
२।११३) । शास्त्री लोग शास्त्रों या वेदांगों में विशेष व्युत्पत्ति प्राप्त करते थे। 
छात्रावस्था को ग्रवधि--यह्‌ nafa अध्ययन के विषय पर निर्भर थी और 
३६, १८या at कीया १ वेद के भ्रध्ययन के लिए आवश्यक समय की हो 
सकती थी. (३।१, २) । विद्यार्थी अपना अ्रध्ययन पूरा कर लेने पर, चाहे उसके 
ब्रत की अवधि पुरी न हुई हो, लोट सकता था; या जब ब्रत पुरा हो गया हो, 
अध्ययन चाहे पूरा न न हुआ हो; या अध्ययन और ब्रत दोनों को समाप्त करके 
लोटता था । पहली दशा में वह विद्या-स्तातक, दूसरी में ब्रत-स्नातक झौर 
तीसरी में विद्या-ब्रत-स्नातक कहलाता था (४।३१)। जो छात्र अपना सारा जीवन 
अध्ययन में व्यतीत करते वे नेष्ठिक कहलाते थे (२।२४३) । 
शिक्षा का वर्ष--इसमें दो सत्र होते थे । इसमें प्रत्येक सत्र का आरम्भ . 
उपाकमं नामक सारवंजनिक होम से किया जाता था और उसकी समाप्ति उत्सं 
होम से होती थी । ऋग्वेदियों और यजुर्वदियो के लिए पहले सत्र का ग्रांरम्भ 
श्रावणी पूणिमा को होता था और सामवेदियों के लिए एक महीने पीछे 
(४।६६)। यह सत्र साढ़े चार महीने चलता या और इसमें केवल वेदों का अध्ययन 
किया जाता था । इसको समाप्ति पौष के महीने में या माघःशुक्ल प्रतिपदा 
को (vide) होती थी । उपाकमं और उत्सर्गे के बाद तीन दिन का अनध्याय 
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रहता था। यदि उत्सर्ग माघ में होता तो दूसरा सत्र ३ दिन की छुट्टी के बाद 
माघ-शुवल-पंचमी को होता था, जिसे आज तक वसन्त पंचमी या सरस्वती 
पूजा का दिन कहते हैं। दूसरे सत्र में वेदांगों का ग्रध्ययय किया जाता था | 

शिक्षा के वर्ष में भ्रनध्याय या छुट्टी के दिन इस प्रकार थे-प्रत्येक मास 
में दो अष्टमी, दो चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा, उपाकर्म और उत्सर्ग के 
बाद की छह छुट्टियाँ सौर तीन चातुर्मासी पूणिमाएँ (४।११३, ११६; २६-६।१०)। 
इन नियमित झनध्यायों के अतिरिवत नँमित्तिक छुट्टियाँ भी विशेष कारणों 
से होती रहती थीं, जैसे भ्रंघड, वादल, मेंह, कोहरा, अग्नि, ग्रहण या डकती 

. झादि कारणों से । 
झध्यापक- थे दो प्रकार के थे--( १) उपाध्याय, जो जीविका के लिए 


अध्यापन-वृत्ति को स्वीकार करके वेद या वेदांग का कोई-सा भाग पढ़ाते थे. 


(२।१४१); (२) झाचाये, जो शिष्य को कत्प-सूत्रों और उपनिषदों सहित वेद 
निःशुल्क अध्यापन कराते थे (२1१४० ) । शिक्षा समाप्त कर लेने पर शिष्य गुरु 
को यथाशवित दक्षिणा देता था, जैसे क्षेत्र, स्वर्ण, गो, अश्व, छत्र, उपानह, 
घान्य, शाक, फल या वस्त्र (२1२४६) । 

भृतकाध्यापक और भृति देकर अध्ययन करने. वाला शिष्य दोनों निन्दित 
सममे जाते थे ग्रौर उन्हें श्राद्ध भोजन में निमंत्रित नहीं किया जाता था(३।१५६)। 
साधारण अध्यापकों के श्रतिरिक्त मनु ने म्रघ्यापन-विधि के विशेषज्ञों का 
भो उल्लेख किया है (ब्रध्यायज्ञाः=ग्रध्यापनविधिज्ञाः, ४।१०९) जो शिक्षा- 
सम्बन्धी विषयों में कुशल थे । 
अन्तिम दो श्राभ्रम--तीसरा भ्राम 'वानप्रस्थ' काथा जो संसार त्याग- 
कर वनों में आश्रम बनाकर रहते थे (६७), जहाँ वे वन्य धान्य, फल और 
मूलों पर निर्वाह करते और अपने लिए नमक भी स्वयं बना लेते थे (६।१२ ) । 
वर्षं में दो बार उन्हें उञ्छ या सिल्ला बनाने की आज्ञा थी (६।११) । चौथा 
आश्रम संन्यासी का था । वह्‌ परि्राजक-रूप में विचरण करता, दिन में भिक्षान्न 
से एकभुक्त होकर रहता, हठयोग (६।७०-२) और ध्यान-योग (६।७३ ) का 
अभ्यास करता और वेदान्त या उपनिषद्‌ में उपदिप्ट ग्रात्मा का ध्यान करता 
(६८३) । मनु में ्मण-सम्प्रदाय की स्त्री परिव्राजिका का भी उल्लेख है जो 
बौद्ध भिक्षुणी ज्ञात होती हैं (५।६०; ८1३६३) । ; 
mies जोवन--मनु से- नगर, पुर और ग्रामों में पनपने वाले नागरिक 
और ग्रामीण, उभयविध जीवन का परिचय मिन्नता है । 
आवास--घर मिट्टी, इंट, पत्थर और लकड़ी से (८1२५०) पंक्तियों में बनाए 


i o mà (1३९२), और उनके बीच में सड़क और गलियाँ (पथ, ४४५; 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


RSR Ws OOO 


रका itized by Ar g Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
वेदोत्त हित्य में alora सम्यता १८१ 


राजमार्ग, ६।२८२) होती थीं । वे कई मंज़िलों (पृष्ठ ३1६१) के भी होते थे । 
ग्रह-निर्माण-कला को वास्तु-सम्पादन कहा जाता था (३।२५५) भ्रौर स्थपति को 
गृह-संवेशक (३।१६३) । घरों को एक-दूसरे से पृथक्‌ करने वाली ग्रह-सीमाएँ 
होती थीं । गृह-सीमा के विवाद में पड़ोसियों की साक्षी ग्रन्तिम प्रमाण मानी 
जाती थी (5२६२) । 

ग्रामों से बाहर सीमा की सूचना के लिए भन्दिर बनाने की प्रथा थी 
(८।२४५) । ग्राम और नगरों में सावंजनिक उपयोग में भ्राने वाली इमारतों का 
पहले वर्णन हो चुका है। 

कृषि--कृषि के ज्ञान के लिए बीजों, भूमि के भेद और गुणों का परिचय 
आवश्यक था (९1३३०) । बीजों में मिलावट करने वालों के लिए दण्ड का 
विधान था (६।२६१), जिससे बीज-शुद्धि का विचार प्रमाणित होता है। वाप- 
युक्त क्षेत्र केदार कहलाते थे (६।३८) | निम्नलिखित फ़सले बोई जाती थीं-- 
कपास, जौ, गेहूँ, चावल, मूंग, तिल, उड़द, गन्ना और शाक (६।३६) । वसन्त 
आर शरद्‌ में दो फ़सले होती थीं (६1११) 1 

खेती के उपकरणों या श्रोजारों में लोहे की फाली लगा हुआ लकड़ी का हल, 
(१०।८४), बलों का Gar और Hat से पानी उठाने के सिए बरत झौर चरस 
(वरत्रा-उदञ्जन, ६।१२) की गिनती थी । 

कृषि शूद्र जाति के मज़दूर ठहराव के अनुसार करते थे, जैसे जोतने वाले 
को उपज का आधा भाग देने की शतं या झधबटाई पर आधिक, (४२५३) | 
बीज डालना भी उसी का काम था (६।५३) । भूमि की किस्म के अनुसार उपज का 
चौया, आठवाँ या बारहवां भाग राज्य का होता था। राजा का कतंव्य था कि 
दण्ड का भय दिखाकर लोगों को ठीक प्रकार से कृषि करने पर बाध्य करे 
(=।२४३) | 

ग्राम्य पशुओं में गाय, भेस, भेड़, बकरी को गणना थी, जिन्हें पेशेवर ग्वाले 
(पशुपालाः) जंगल में चराते थे और वे ही जंगली जानवरों और चोरों से उनकी 
रक्षा के लिए उत्तरदायी थे (1२३२-२३५) | 

गोपालन, दुग्धोत्पत्ति, दुध का बेचना और घी बनाना भी ज्ञात था 
. (४।२५३;क्षीरभृत्‌, 51२३१) । भेड़ झोर ऊन (ऊण) की बिक्री का भी उल्लेख 
है (३।१६६) 1 

शिल्प- शिल्पी, कारुक (१०।१००) और यन्त्र-्रवतंकं (११ ।६४) लोग - 
भी थे जो सामाजिक प्रतिष्ठा में शूद्रं से भच्छे माने जाते थे (१०९६६) । 
प्रत्येक शिल्पी के लिए मास में एक दिन का श्रम या कमाई राजा को देना 
भ्रावश्यक था (७।७५, १३८) | 
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शिल्प और घन्धों में निम्न का उल्लेख है--सुनार (हेमकार, ९॥२९२), 
जिनकी सच्चाई का स्तर इलाघनीय न था (वही); लुहार (कर्मार,४२१५)जो 
भट्टी में लोहे की सलाख गरम करते थे (दीप्तशूल, ३।१३३) और हल (सीता), 
फड़वे (११।१३३),भाले (ऋष्टि), शवित (८1३१५) और लोहि का डण्डा (आयस 
दण्ड,८।३१५),शस्त्रस्त्र (६२६३; १०७६) , लम्बी कीले (शंकु,।२७१), लोहे 
की घण्टियाँ (३1१३३), लोहे की पोली मूतियाँ (सूमि, ११।१०३), और लोहे 
का पलंग (आयस-शयन, ८1३७२) आदि वस्तुएँ बनाते थे; रंगरेज (४२१६); 
घोबी (वही), जो रीठे से ऊनी कम्बल, क्षार से रेशमी और अनी वस्त्र, और 
गौर सर्प से छाल्टीन के वस्त्र (८1३९६) घोते थे; तेली (३।१५८) जो कोल्हू 

(चक्र ४४८५) चलाते थे; दर्जी (तुन्नवाय, ४२१४) ; वुनकर (तन्तुवाय, 
८1३९७), जो कपास ओटकर बिनौले (कार्पासास्थि, ४७८) भी अलग कर 
लेते थे और तव सूत कातकर (सूत्र-तन्तु) सूती, रेशमी, छात्टीन के और ऊनी 
वस्त्र एवं निर्यात के लिए महीन वस्त्र (८1३९७) भी बनाते थे, और १० पल 
सूत से ११ पल तैयार वस्त्र लौटाते थे (८,३२७) ; कुम्हार (५1२२७), Fa भौर 
बाँस का काम करने वाले (वही) ; घनुष-बाण बनाने वाले (३1१६०), इंट पाथने 
झर पकाने वाले (८1२५० ) ; चमड़े का काम करनेवाले (चर्मकार, १०।३६,४९ ), 
जो थैले (जीन), जूते (उपानह) झौर चाबुक (शिफा, ८1३६९) प्रादि बनाते 
थे; झर मद्य वनाने वाले (शौध्डिक) । 
` वाणिज्य--नगद लेन-देन और वस्तुओं की अदला-बदली (१०६४), दोनों 
ही प्रथाएँ प्रचलित थीं। राज्य व्यापारियों से परामश करके और झायात ( आगम), 
निर्यात (निर्गम), भणसाल की ग्रवघि (स्थान) और माल की माँग और उप- 
लब्धि पर विचार करके वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करता था (०४०१ Ji 
व्यापारियों के सामूहिक संगठन (कुला:--व्यवहतंसमूहा, 5२०१) का भी 
उल्लेख है जो क्रय-विक्रय और उसके व्यवहारों का नियमन करते थे । मिलावट 
के लिए कानून की ate से दण्ड मिलता था (८1२०३) और नापतोल में छल 
* (तुलाकूट, मानकूट) के लिए भी दण्ड की व्यवस्था थी (९।२८६-७ Ji 
व्यापार-मार्ग वन-कान्तार, जलीय प्रदेश और जंगलों में होते हुए जाते थे 
` (७१८५) । माल मनुष्य, पशु और गाड़ियों पर ढोया जाता था (०४०५) । 
नदी का यातायात नावों से होता था, जिसका तरपण्य दूरी और स्थानीय 
दर के हिसाव से तय किया जाता था (८1४०६ ji 

समुद्री यातायात के लिए दर नियत न थी, क्योंकि दुरी का ठीक हिसाब 

लगाना कठिन था (वही) । 


_ नौ-प्रचार-सम्वन्धी श्रसावघानी के क्रारण जो क्षति होती थी, उसकी पूर्ति तौ 
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या प्रवहण के स्वामी को करनी पड़ती थी; किन्तु अपने अधिकार से वाहर की 
दुर्घटना से होने वाली हानि के लिए वे उत्तरदायी न थे (८।४०८-६ ) । इस 
नियम में बीमे का भी प्रवन्ध झा जाता है। ये नावाधिपति साँयात्रिक ढंग से 
अर्थात्‌ अपनी अपनी पूंजी के अनुसार हानि-लाभ बाँटकर साझेदारी का व्यापार 
करते थे (८।४०८) | 

निर्यात वाणिज्य का नियमन राज्य की शोर से होता था । जिस माल में 
राजा का एकाधिकार था, या जिसका निगम प्रतिषिद्ध था, उसका निर्यात करने 
वाले व्यापारी की सम्पत्ति ज़ब्त कर ली जाती थी (८1३९९) | उदाहरण के लिए, 
प्राच्य देश में हाथी, काइमीर में केसर, रेशम और ऊनी माल, पश्चिमी देशों में 
घोड़े, दक्षिण में रत्न और मोती आदि, एवं जो माल दूसरे देशों में कम होता था, 
उस सब का निर्यात सीमित कर दिया जाता था (मेघातिथि) । मेधातिथि ने 
अकाल के समय, जो मनु को भी विदित थे (८1२२), अन्न का निर्यात प्रतिषिद्ध 
कोटि में माना है। 

वाणिज्य शुल्क--वाणिज्य पर तट-कर, चुंगी, पौन टोटी आदि कर लगते 
थे जो सब शुल्क कहे जाते थे। शुल्क के पीछे श्राधार यह था कि राज्य और व्यापार 
दोनों को लाभ का उचित अंश मिलना चाहिए (७1१२८) । क्रय-विक्रय के भाव, 
माल लाने-ले जाने की दूरी (अध्वानं ), मुख्य और गौण मूल्य, एवं मागे में शंका- 
स्थलों का विचार करके (७।१२७) शुल्काध्यक्ष व्यापारियों के परामश से शुहक 
का निश्चय करते थे (८1३९८) | यह दर विक्रयःमूल्य का वीसवाँ भाग होती थी 
(बही) । वाणिज्य पथों पर शुल्क-शालाएँ बनाकर शुल्क ग्रहण करने की समुचित 
व्यवस्था की जाती थी और रात्रि के समय भी शौल्कशालिक अधिकारी नियुबत 
रहते थे, जिन्हें भ्रधिक।र था कि प्रत्येक माल की संख्या, परिमाण, गुण आदि की 
जाँच-पड़ताल करे AT उनके सम्बन्ध में व्यापारियों के कथन की परीक्षा करें। 
इस न्निषय में झूठे कथन पर दण्ड दिया जाता था। इसी प्रकार झन घिकृत मागं 
आर समय से माल निकाल ले जाने पर भी दण्ड था (८।४००)। राज्य की ओर 
से नदियों पर उतराई के घाटों का भी प्रबन्ध रहता था, जहाँ बोझे के हिसाब से 
तरपण्य लगता था, किन्तु ब्रह्मचारी, प्रब्रजित, मुनि और गभिणी स्त्री उससे मुक्त 
रखे गए थे (८।४०७) । 

व्यवहार भोर वृद्धि-प्रयोग--रुपया सूद पर देने की प्रथा थी (वृद्धि-प्रयोग, 
९३३३; १०११५). जिसके लिए ऋण-पत्र ( करण, ८।१५४ ) लिखने का 
रिवाज था, जिसे प्रतिवर्ष नया भरना पड़ता था (८1१५५) । अघमणं या ऋण 
लेने वालों को राज्य इन बातों से बचाता था- (१) सूद-दर-सूद (चत्रवृद्धि), 
(२) घम्यं दर से ग्रधिक ब्याज, (३) मूल के बराबर व्याज की वृद्धि (डिंगुणवृद्धि 
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या महावृद्धि), (४) व्याज भरने के स्थान पर दास्य-भाव की स्वीकृति, HIT 
(५) दबाव में पड्कर ब्याज की मोटी दर मान लेना (८1१५२) । ब्याज की 
साधारण दर १५ प्रतिशत थी (०१४०) । टीकाकार के अनुसार बन्धक या 
सखरहित होने से भ्रसुरक्षित ऋण पर ब्याज की ऊंची दर ली जाती थी 
(०१४२) । 
सुद्राऐ--मुद्राऐ सोने, चाँदी और तांबे की होती थीं (51१३१) । सोने का 
सिक्का सुवर्ण था जिसकी तोल ८० कृष्णल (=१५० ग्रेन) के वरावर थी! 
चाँदी के सिक्के निम्नलिखित थे-- 
२ कृष्णल या रत्ती --१ रौप्यमाषक 
१६ माषक = १ घरण 
१० धरण = १ शतमान 
तांबे की मुद्रा कार्षापण थी =८० कृष्णल या रत्ती = १५० ग्रेन (८।१३१- 
३६) । प्रायः इसे केवल पण कहते थे । सबसे छोटी मुद्रा भ्रष्टभाग पण (पण 
का आठवा भाग) थी । पण का आधा, चौथाई HIT आठवाँ भाग क्रमशः MITT, 
पादपण झौर अष्टभागपण कहलाता था (८।४०४) । भूतको को दैनिक भृति 
१ से ६ पण तक मिलती थी (७।१२६) । ; 
सोने, चाँदी और ताँबे की मुद्राओों का ग्रापेक्षिक मूल्य स्पष्ट नहीं ज्ञात होता । 
एक अवतरण में (51२८४) छह सुवर्ण के निष्क १०० (चाँदी के) पणों से मूल्य 
में प्रधिक कहे गए हँ । i 
तुलामान शुद्धि की व्यवस्था के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किये जाते 
` थे, जो हर छह महीने में उनकी जाँच करते थे (८1४०३) | 
खनिज-कमं--निम्नलिखित धातुएँ उपयोग में ग्राती थीं--सोना, चाँदी, 
atar, काँसा, सीसा (संसक, ११ १३३), रांगा (रंत्य, ५।११४), लोहा और टीन 
(33, ५११४) । क्षार और अम्ल से घातुशों के मल का शोधन किया जाता था 
(५।११४)। खड पत्थरों से लोहे की उत्पत्ति का उल्लेख है( गररमन-लोहमुत्थितम्‌, 
९।३२१) । पत्थर की शिलाएँ भी काम में थाती थीं (उपल ११।१६७ ) । हीरे 
प्रादि रत्न (ग्रश्‍ममय रत्न) खानों से निकाले जाते थे (५1१०० ) । खनिज कमं 
पर राज्य का स्वत्व था (११।६४) We राज्य-लाभ का आधा ग्रंथ ले लेता था 
(८1३३) । इसे संचित करने वाले विशेष अधिकारी अर्थ-समा हर्ता थे (७।६०)। 
दसरे धर्मशास्त्र-ये मनु की अपेक्षा गौण हैं भौर थोड़े में उनका परिजय 
दिया जा सकता है। 
=. विष्णुःस्मृति--विष्णु-स्मृति की कुछ सामग्री गौतम ate ग्रापस्तम्ब T- 
` सूत्रों के सदृश प्राचीन है (जैसे राजघमं रोर दण्ड-सम्बन्धी प्रकरण), किन्तु उसका 
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्रधिकांश भाग मनुस्मृति पर भ्राधारित है । लगभग १६० इलोक मनु से लिये यए 
हैं और अनेक सुत्र मनु के इलोकों के केबल गद्य-रूप हैं । अपने वर्तमान रूप में 
यह याज्ञवल्क्य स्मृति से भी बाद की है, जिसकी कुछ सामग्री इसमें ली गई है। 
उसका भूगोल--उसका भौगोलिक विस्तार भी सूचित करता है कि वह मनु 
के वाद की है । उममें ग्रार्यावतं की परिभाषा का आधार सांस्कृतिक है म्र्थात्‌ आयं 
जीवन-प्रणाली विताने वाले चार वर्णो का प्रदेश (८४।४), और इसके तीर्थ- 
स्थान सारे भारत में कल्पित किये गए हैं। इस प्रकार आयंवत या आर्याधिकृत _ 
भारत्रवषं की सीमाओं का विस्तार हो रहा था और म्लेच्छ पीछे हट रहे थे। 
श्रव ग्रार्यावतं केवल उतना प्रदेश न था जितने में कृष्णमृग विचरता है, जैसा मनु 
के समय में था । इसमें दक्षिण की पाँच नदियों (दक्षिणे पंचनदे, ८५।५१) और 
श्रीपवंत, सप्ताशं (= aara ? ) एवं गोदावरी का उल्लेख है | 
उल्लिखित ग्रन्य--इसमें चार वैदिक संहिता, ऐतरेय ब्राह्मण (१५४५), 
वेदांग (३०1३, आदि), व्याकरण (८३॥७), इतिहास (३॥७०, भ्रादि), पुराण 
(बही), भौर धर्मशास्त्रों (वही) का नामोल्लेख है । 
रोचक सामग्री --उसकी कुछ अन्य रोचक बाते इस प्रकार हैं--सप्ताह के 
सात दिन और बृहस्पतिवार के लिए जैव शब्द का प्रयोग; सती-प्रथा (२५।१४), 
पुस्तकों का उल्लेख (१८।४४; २३।५६); पीतवस्त्रः पहने हुए भिक्षु (सम्भवतः 
बौद्ध) और कापालिक (६३।३६) एव शूद्र भिक्षु (५।११४),जिनका दशेंन भ्रशुभ 
माना जाता था; वासुदेब-पुजा की विशेष विधि (ग्र० ४); म्लेच्छ एवं अन्त्यजों 
के साथ भाषण का प्रतिषेध (७१।५६) तथा म्लेच्छ देशों में यात्रा का निषेध 
(८४।२) | 
राजनीति विष्णु का राजनीतिक तन्त्र मनु के समान है। इसमें भी दस ATT 
सौ गाँवों के ग्रधिपतियों का उल्लेख है जो देशाध्यक्ष के अधीन होते थे (३।५) 1 
देश की विजय करने वाले राजा को चाहिए कि वहाँ के धर्मो को अस्तव्यस्त न 
करे (तदेश धर्मान्‌ नोच्छिन्दात्‌) और प्राचीन राजवंश के किसी कुमार को वहाँ 
के सिंहासन पर स्थापित करे (३।२६,३०) | 
एक उल्लेख में वस्त्र (पट) या ताञ्रपट्ट पर लिखे हुए एवं राजकीय मुद्रा 
Taka राजा के दान का उल्लेख है (३।५८) | 
मुद्राए- विष्णु की मुद्राएँ मनु की अपेक्षा अधिक विकसित है । उसमें इनका 
वर्णन है--- 
३ यव =} कृष्णल 
५ कृष्णल= १ माप 
२२ माप== १ ग्रक्षाघं ` 
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१ शक्षार्ध--४ माष (= १६ माष) = सुवणं 
४ सुवर्णं = १ निष्क 
तोल में दो कृष्णल = १ रौप्पमापक; और १६ कृष्णल = १ धरण | 
याज्ञवल््य-स्मृति--न्राह्मण और उपनिषदों में याज्ञवल्क्य का नाम प्रसिद्ध है। 
वे शुक्ल यजुर्वेद के द्रष्टा हैं। उन्हें स्मृति के रचयिता नहीं माना जा सकता, क्यो- 
कि उनकी शैली और विषय इतने नये हैं, यद्यपि शुक्ल यजुर्वेद से उसका घनिष्ठ 
सम्बन्ध है । मिताक्षरा के अनुसार, याज्ञवल्क्य के एक शिष्य ने. इस धमंशास्त्र को 
प्ररनोत्तर-रूप में संक्षिप्त किया । 
मन्‌ से तुलना--याज्ञवल्क्य का घर्मशास्त्र मनु की भ्रपेक्षा अधिक सुव्यव- 
स्थित और संक्षिप्त है। इसमें मनु के २७०० इलोकों की सामग्री एक Tea से कुछ 
ही अधिक इलोकों में भर दी गई है भ्रोर उसमें कुछ नये विषय भी झा गए हैं | 
ये इस प्रकार है--(१) विनायक-पूजा और ग्रहशान्ति (१।२७१-३०८) ; (२) 
पाँच प्रकार की दिव्य परीक्षाम्नों का विस्तृत वणन (२।६५-११३), जव कि मनु 
में केवल दो का ही सामान्य उल्लेख sary (०११४); शरीर-रचना और 
चिकित्सा-सम्बन्बी बहुत-सी सामग्री {३।७५-१०८) । और भी कई बातों में मनु 
झर यज्ञावल्क्य में भेद है, जो याज्ञवल्क्य के अधिक विकसित और नूतन 
परिस्थितियों में बनने के सूचक हँ । इसके कुछ उदाहरण ये हैं-- 
मनु में ब्राह्मण को शूद्र-कन्या के साथ विवाह की अनुमति है (३।१३) 
जिसका याज्ञवल्क्य ने घोर विरोध किया है (१।५९) । मनु में नियोग की निन्दा 
की गई है(९।५६।६८), याज्ञवल्क्य में नहीं (१।६८-९)। मनु ने स्पष्टतः विधवा 
के उत्तराधिकार के विषय में कुछ नहीं कहा, किन्तु याज्ञवल्क्य ने विधवा को समस्त 
उत्तराविकारियों में प्रथम स्थान दिया है भौर दाय के भाग पाने वालों का 
क्रमानुसार वर्गीकरण किया है। मनु द्यूत के विरोधी हैं (६।२२४-६ ), याज्ञवल्क्य 
ने उसे राज्य के नियन्त्रण में रखकर राज्य की आय का साधन बताया है 
(२।२००३) । याज्ञवल्क्य कुछ ma विषयों के विवेचन में भी विक व्यवस्थित 
झौर नूतन सामग्री देते हैं, जैसे (अ) दिव्य परीक्षा, (झा) न्यायालय में साक्षी में 
प्रस्तुत प्रमाण (मनु ने लेखगत प्रमाण को बिलकुल भुला दिया है, यद्यपि उसमें 
लेल-पत्रों का परिचय पाया जाता है, (८।५१-२), (इ) न्यायालय में न्याय-सम्बन्धी 
पद्धति के नियम (मनु, ८।५३-६, याज्ञ २।५-११ और १६-२१), और (६) 
स्वत्व एवं भुक्ति के सिद्धान्त site नियम (मनु, ९।४४,५४, याज्ञ ० २।२४-९) | 
कुछ उद्धरण याज्ञवल्क्य में काषाय वस्त्र पहनने वाले भिक्षुश्रों का दर्शन 
AJA कहा है (१।२७३) वहाँ उनका तात्प बौद्ध भिक्षुओं से होना चाहिए, 
क्योंकि अन्यत्र उसने स्वयं मोक्षार्थो के लिए काषय-घारण कर विधान किया है 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वैदोत्तरकालीन साहित्य में aloa सभ्यता 


(३1१५७) । वेदज्ञ ब्राह्मणों के लिए विहारों का भी उल्लेख किया है (२१८५) । 


परिज्ञात साहित्य--साहित्य के क्षेत्र में याज्ञवल्क्य में इन ग्रन्थों का उल्लेख 
है--चार वेद, छह वेदांग और पुराण, न्याय, मीमांसा एवं धमंशास्त्र को मिला 
कर चौदह विद्याएँ;.आरण्पक (१॥१४५) अर उपनिषद्‌ (31258) ; इतिहास, 
पुराण, वाकोवाक्य, और नाराशंसी गाथा (१४५) । पर अध्ययन के ये सब 
विषय उपनिषदों के समय में भी थे। 'याज्ञवल्क्य-स्मृति' में आन्वीक्षकी (ददांन- 
शास्त्र), दण्डनीति (१३११), सामान्य रूप से स्मृतियाँ (२1५ और १1१ ५४) 
एवं सूत्रों और भाष्यो (३३१८९) का उल्लेख आता है | उसने इस मत का 
प्रतिपादन किया है कि जहाँ धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र का विरोध हो वहाँ घमं- 
शास्त्र को बलवान मानना चाहिए (२२१) | 


संघीय संस्थाएँ- अन्त में यद्यपि याज्ञवल्क्य राजतन्त्र रौर शासन के विषय : 
में, चुप है, उसमें भनेक जन-संस्थाओं के नाम आए हैं, जो राष्ट्रीय हित के कितने 
ही विभिन्न क्षेत्रों में जन-शासन का प्रतिनिधित्व करती थीं । ग्राम-संस्या को 
समूह कहा गया है, जिसके अधिकारी कार्य चिन्तक कहे गए हैं, जो धर्मज्ञ, शुचि 
और अलुब्ध होते थे (२1१९१) । समूह के कायं में जो कुछ उपाजित किया जाए, 
उसे यथावत्‌ अपित कर देना चाहिए । जो ऐसा नहीं करता उससे उस धन का 
ग्यारह गुना दण्ड दिलवाना चाहिए(२1१९३ ) 1 संघ के लिए गण शब्द है । उसका 
विधान संवित्त कहलाता था । उसका उल्लङ्घन करने वाले का सर्वस्व हरण करके 
उसे राष्ट्र से प्रवासित कर देना चाहिए (२।१९०)। ये स्वायत्त संस्थाएं उत्तरोत्तर 
क्रम से इस प्रकार थीं--कुल, जाति, श्रेणी, गण और जनपद । इनमें से 
हरेक अपने लिए नियम बनाता था शौर राजा भी उनके धर्मों का सम्मान और 
स्थापना करके उनसे उनका प्रतिपालन कराता था (१३६१) । कुल और श्रेणी 
न्याय-समा का कार्य भी करती थीं, जिनमें कुल श्रेणी की अपेक्षा छोटा था और 
इन दोनों से उच्च न्याय-सभा पूग की थी। श्रेणी भिन्न-भिन्न जातियों के 
व्यक्तियों की सभा थी, जो एक पेशा या घन्धा करते थे, किन्तु पूग एक स्थान 
की सब जातियों और घन्धों का प्रतिनिधि होता था, ग्रतएव उसका अधिकार 
सर्वोपरि था (२1३०) । नीचे की संस्था से ऊपर व्यवहार-विधि या न्याय की 
अपील की जाती थी । ; 


नारद-स्मृति--मनु ग्रौर याज्ञवल्क्य के साथ तुलना--घमं के १८ व्यवहारों 

के नाम व क्रम में नारद मनुस्मृति के अनुसार है। दोनों में ५० इलोक समान 
हैं धरौर कितने ही इलोक़ों की सामग्री एक-जैसी है। किन्तु नारद में कई नई बातें : 
हैं जा मनु और याज्ञवल्क्य से उनका भेद सूचित करती हैं । उदाहरण के लिए, . 
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उसमें मनु की दो दिव्य परीक्षाय्रो के स्थान पर (८।११४) पाँच दिव्यों के नाम 
आर वर्णन हैं, जिसमें उसने दो नाम ऐसे दिए हैं (ऋणदान प्रध्याय, श्लोक 
२५९-३४८) जो याज्ञवल्क्य में नहीं हैं मन्‌ के विपरीत उसमें नियोग (विवाह- 
सम्बन्ध, ८०-८८) और स्त्रियों के पुनविवाह (वही, ६७) की आज्ञा है। मनु 
में सात प्रकार के दास हैं, नारद में पन्द्रह प्रकार के हैं। याज्ञवल्वय की भाँति 
उसने राजकीय नियन्त्रण में द्यत की अनुमति दी है, उसे आय का एक साधन 
माना है और मनु की तरह उसका निषेघ नहीं किया । वस्तुतः मनु को अपेक्षा 
नारद में क्रमवद्धता और विभागोपविभाग अधिक हैं; जैसे दान-सम्बन्धी नियमों 
के उसमें ३२ प्रकार हैं; १८ व्यवहार-पदों को १३२ में बाँटा गया है। यह याज्ञवल्क्य 
के बाद की स्मृति है, जैसा कि उसकी न्यायालय की पद्धति से जो अधिक क्रम- 
« बद्ध और विस्तृत है, या अधिक-संख्यक परिभाषाय़ो से, या नई सामग्री, जैसे सात 
प्रकार की दिव्य परीक्षाओं से ज्ञात होता है। कुछ बातों में यह याज्ञवल्क्य से 
अधिक पुराणपन्यी है । याज्ञवल्क्य से मेद रखते हुए नारद पति के बाद उनकी 
सम्पत्ति पर विधवा का उत्तराधिकार नहीं मानते, और न याज्ञवत्क्य की तरह 
गोत्रज WC बन्धुम्नों के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में ही कोई नियम देते हैं । 
कुछ नई बाते--नारद में व्यवहार-घमं और नीति के सिद्धान्तो के विषय 
में कुछ नई बातें हैं । उदाहरण के लिए, प्रत्येक व्यक्ति का घर उसका दुर्ग है 
(ऋणदान, ३२), अथवा राजा कितना भी विगुण या गुणरहित हो प्रजा द्वारा 
ऐसा ही पूज्य है जसे पत्नी से पति (प्रकीणंक, २०-२) | 
सुद्राऐ--नारद में दीनार का नाम दो बार आया है, एकं बार स्वर्ण के 
प्राभूषण के रूप में और दूसरा सिवके के लिए, जिसे सुवणं भी कहा है । इससे 
उसका समय निश्चित कर लेने में सहायता मिलती है। स्वणं-दीनार पहले-पहल 
रोम में २०७ Fo Yo में बनाये गए और रोम-देशीय डिनेरियस सिक्के के बरा- 
बर तोल की मुद्राएँ भारत में सवंप्रथम कुषाण राजाग्रों ने बनाई जिन्होंने प्रथम 
शती ईसवी से राज्य किया | इससे नारद का काल Yoo और ३०७ oF 
बीच में पड़ता है। 
नारद का स्यान--नारद का स्थान ARTT करना कठिन है । एक स्थान 
में उसने कहा है कि चाँदी का कार्षापण दक्षिण में चालू भा और आन्य देश में 
वह २० पण के वरावर था । पञ्चनद प्रदेश में चालू कार्पापण TAI नहीं 
मानते (प्रकीणंक ११६-११७) ।" 


Ke । डॉ मुकर्जो ने जो लिखा है कि नारद के श्रनुसार पुर्व में कार्षापण २० पण 
का था उसका मूल इलोक से समर्थन नहीं होता ग्रौर इस बात का- भी कि 
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कामसोखतर--कामसीखतर शिल्पियो और साझे-सम्बन्धी नियमों के लिए 
हम नारद के ग्रनुगृहीत हैं। नवकमिक शिल्पी को चाहिए कि पहले अपने पिता 
या अभिभावक की अनुमति प्राप्त करे और आचार्य शिल्पी के पास प्रविष्ट होने 
से पहले शिक्षा-हाल की अवधि भी निश्चित करा ले । उसके लिए अपने शिल्पी- 
गुरु के साथ रहना ग्रावश्यक है । उसका घर--गुरु का घर--ही उसकी Td- 
झाला थी। गुरु उसके साथ पुत्रवत्‌ व्यवहार करे AT स्वगृह से भोजन देकर 
शिक्षित करे, उससे और कुछ काम न कराए और न उसके श्रम से अनुचित 
आर्थिक लाभ उठाए । यदि शिष्य शिक्षा प्री भी कर चुके तो भी निश्चित काल 
से पहले वह आचाये को न छोड़े। ग्राचायं के पास रहते हुए जो कमं वह करे उसका 
आथिक फल श्राचार्य को ही प्राप्त हो । जो शिक्षा देते हुए दोषरहित चायं को 
छोड़ता है, वह वध (शारीरिक दण्ड) और बन्ध के योग्य है। गृहीशिल्पी होने 
पर आचार्य को यथाशक्ति पुरस्कृत करना उसका कतंव्य था, अथवा पूर्व-समभोते 
के अनुसार वह ग्राचायं के यहाँ वेतनिक कायं करना भी स्वीकार कर सकता था 
(५॥१६-२१) । शिल्प की यही शिक्षा थी, जिसकी सफलता ने भारतवर्ष को 
उद्योग-धन्धोंके क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया और प्लिनी से लेकर टेवरनियर 
तक कितनी ही शताब्दियों तक देश के समृद्ध निर्यात वाणिज्य को पुष्ट किया । 

साझा--पभ्भूय सपुत्थान--शिल्प और वाणिज्य साझेदारी के आघार पर 
किया जाता था जिसे सम्भूय समुत्यान कहा गया है । फल के लिए मिलकर कर्म 
. करने वाले व्यापारी अपने-अपने अंश के अनुसार व्यय, वृद्धि और हानि में भागी दार 
होतें थे । व्यक्तिगत कर्म के लिए प्रत्येक व्यवित स्वयं उत्तरदायी था और उससे 
होने वाले लाभ का फल भी स्वयं भोग सकता था (३।१-६) । 

सामूहिक संस्थाएं--नारद ने कुछ स्वायत्त संस्थाग्रो का भी उल्लेख किया है 
जैसे कुल, श्रेणी, गण (१।७), पूग, ब्रात और पाषण्डो का समूह, तथा नंगम 
व्यापारियों का समुदाय (१०1२) । इनमें से प्रत्येक संस्था उस स्थिति या विधान 
के अनुसार चलती थी जिसकी पारिभाषिक संज्ञा समय थी । समय का पालन 
सदस्यों के लिए आवश्यक था और राजा भी उसकी संरक्षा कराते थे। “व्यवहार 
मयूख' के अनुसार ब्रात शब्द सगे-सम्बन्धियों के समूह या कुल के लिए था। विभिन्न 
जाति और पेशे वाले लोगों का समूह पुग कहलाता था झौर गण इन सब समूहों 
के संघ का नाम था । इस प्रकार गण इस क्रम में सबसे बडी संस्था थी और गाँव 

नारद पंचनद के कार्षापण को प्रमाण नहों मानता। नारद के भूल इलोक 

का श्रभिप्राय तो इससे उलटा है।--ग्रनुवादक 
१. पाषण्ड नंगमादीनां स्थिति: समय-उच्यते (otk) । 
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का सारा संघ उसके अन्तर्गत था। कुल श्रेणी और गण अपने सदस्यों के लिए 
न्यायालय का काम भी करते थे। किन्तु वे राजसभा के भ्रधीन थे और उन सवके 
ऊपर स्वयं राजा अन्तिम न्यायकर्ता के स्थान पर था (१।७)। इस प्रकार 
सामूहिक जीवन के इन विभिन्न क्षेत्रों में गाँव के लोगों के लिए शासन का बहुत 
बढ़ा क्षेत्र खुला था । 


CC-0.Panini,Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


‘Ss 
उत्तरी भारत की दशा | ; 
(समय : लगभग ६५०--३२५ ई० Yo) 


राजनीतिक इतिहास--अब तक हमारे सामने भारतीय संस्कृति ग्रोर सम्यता 
का एक चित्र वैदिक साहित्य, संहिता, ब्राह्मण और उपनिषदों के ग्राधार पर 
अपने ग्रारम्मिक समय से लेकर उस पूर्ण विकास और ग्रन्तिम रूप-निर्माण की 
अवस्था तक झा चुका है, जो रामायण, महाभारत, सूत्र और स्मृतियों से उसे प्राप्त 
हुआ। wa हम सांस्कृतिक इतिहास.से पृथक्‌ राजनीतिक इतिहास के सूत्रों को 
जोड़ना चाहते हैं । राजनीतिक इतिहास का मुख्य श्वाधार तिथिक्रम का ढाँचा है । 
भारत के सांस्कृतिक इतिहास का प्रारम्भ, जैसा ऊपर दिखाया गया है, सुदूर- 
प्राचीन काल में हुआ, किन्तु उसके राजनीतिक इतिहास का आरम्भ ६५० ई० 
> पूर्व से पहले दृष्टि में नहीं आता पुनश्च, राजनीतिक इतिहास के सूत्र बिखरे 
हुए हैं और एकीभूत राष्ट्रीय इतिहास के पट के रूप में हम उन्हें बुना हुआ नहीं 
पाते। उत्तरी भारत के लिए भी बहुत काल बाद तक वह स्थिति प्राप्त नहीं 
हुई थी। 

विभिन्‍न युगो में विभिन्न राज्य--हम देख चुके हैं कि वैदिक साहित्य के 
युगो में देश-भर में फैले हुए झाय॑-सम्यता के प्रतिनिधि नौ राज्य थे, जिनके नाम से 
हैं-- (१) गंधार, सिन्धु के दोनों ओर विस्तृत, जिसकी दो राजधानियाँ पूर्व में 
तक्षशिला भौर पश्चिम में पुष्पकलावती नामक नगरों में थीं, जिनका बाद में 
रामायण में उल्लेख हुआ है (८११४-११) । छान्दोग्य उपनिषद्‌ (६1१४) के 
अनुसार उसके विचारक उद्दालक-झारुणि गंधार से परिचित्त थे, झर जातक संख्या 
४८७ एवं ३७७ के अनुसार ग्रारणि पिता-पुत्र दोनों तक्षशिला के विद्यार्थी थे; 
(२) ककय, जहाँ के दार्शनिक राजा ग्रश्‍वपति विख्यात थे; (३) मद्र, जहाँ के 
झाचाय पतञ्जल काप्य प्रसिद्ध थे; (४) वश-उशीनर, मध्य-देश का उत्तरी भाग, 
जिसके आगे गोपथ ब्राह्मण (We) के अनुसार उदीच्य देश था ; (५) मत्स्य, जो 
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उपनिषदों के अनुसार विद्या का प्रसिद्ध स्थान था (बृहदारण्यक, उपनिषद्‌ २।१ Ji; 
(६) कुरु; (७) पञ्चाल ; (८) काशी, जहाँ के दार्शनिक राजा अजातशनु विख्यात 
थे; (६) कोशल । इन जनपदौं से परे, जो तत्कालीन आयं-देश के भाग थे, मगघ 
और भंग आदि अन्य जनपद भी थे जिनमें ब्राह्मण-घमं का प्रसार पूरी तरह न हुआ 
था, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है । इसी के बाहर कुछ अनायं लोगों के जनपद 
भी ये, जैसे भ्रन्ध्र, पुलिन्द, मूतिब, शबर, पुण्ड और नैषघ, जिनके नाम 'ऐतरेय 
ब्राह्मण के ऊपर लिखे हुए प्रमाण में दिये हुए हैं और जो दक्षिणापथ के अंग थे । 
(तुलना की जिए ऋग्वेद का दक्षिणापथ, १०।६१।५ ji 
भारतीय जनपदों के विकास की दूसरी कड़ी पाणिनीय व्याकरण (लगभग 
७०० $o Go) में मिलती है, जिसमें qa निर्देशानुसार २२ जनपदों के नाम हूँ, 
जिनमें कई नये भी हैं, जेसे सिन्धु, कच्छ, अशमक, सुवास्तु, कम्वोज, अवन्ति, शाल्व, 
भरत, यौधेय, वृजि, कलिंग एवं प्राच्य जनपद कहलाने वाले राज्य | 
बौधायन के धर्मसूत्र (लगभग ६०० Fo पु०) ने इन जनपदों को श्राया के लिए 
प्रतिषिद्ध कहा है, जैसे सौवीर (आधुनिक सिन्ध), mg (पंजाव), सुराष्ट्र, श्रवन्ति 
मगध, अंग (पश्चिमी बंगाल), पुण्ड्र (उत्तरी बंगाल) भौर बंग (पूर्वी बंगाल) । 
पूर्वकालीन वौद्ध युग के उपलब्ध साहित्य में बौद्ध युग से भी पहले की परम्पराएँ 
सन्निविष्ट हैं भौर उसके अनुसार भारत का राजनीतिक मानचित्र और भी भरा- 
पूरा मिलता है । 'भंगुत्तर निकाय (१२१३; ४1२५२, २५६, २६० ) जैसे 
प्राचीनतम पाली-ग्रन्थो में कई जगह सोलह जनपदों की सूची मिलती है | संस्कृत- 
ग्रन्थ 'महा-वस्तु' में भी इसे आंशिक रूप में दुहराया गया है। सोलह महाजनपद _ 
इस प्रकार थे--(१) अंग, (२) मगध, (३) कासी, (४) कोसल, (५) वज्जि, 
(६) मल्ल, (७) चेटि (चेदि), (=) वंस (वत्स), (९) कुरू, (१०) पंचाल, 
(११) मच्छ (मत्स्य), (१२) TAT, (१३) Amka (अमक), (१४) 
अवन्ति, (१५) गंधार, (१६) कम्बोज I 
इनमें पहले बारह का उल्लेख 'जनवसभ सुत्त' में आता है (दीघ निकाय 
२।२०० आदि) । (दीर्घ निकाय में अन्यत्र (२।२३५), जिसका उद्धरण 'महा- 
वस्तु’ में भी है (३।२०८, २०६) । सात जनपदों और उनके मुख्य नगरों का 
उल्लेख इस प्रकार है-- : 
१--कलिग, राजधानी दंतपुर 
_ २--अस्सके, राजधानी पोतन 


१. संख्या १ ५ झर १६ के स्थान में 'महावस्सु' में शिवि और दशाण झा नाम 
` है। 'अंगुत्तर निकाय' (पाली टेक्स्ट सोसायटी) बंस की जगह वंग पाठ है । 


= CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


उत्तरी भारत की दशा ; 
एतु की व Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३--श्रवन्ति, राजघानी माहिस्मति 

४--सौवी र, मुख्य नगर रोरुक 

५--विदेह, राजधानी मिथिला 

६--अंग, राजधानी चम्पा 

७--कासी, राजधानी वाराणसी 

बाद के ग्रन्थ 'महानिद्देस' में (लगभग २५३ ई० Jo) दक्षिण-पूर्वी भारत 
के सागर और कलिंग का, एवं गांधार की जगह योन का उल्लेख पाया जाता 
है। 

जैन-ग्रन्य 'भगवती' में सोलह जनपदों के नाम ये हैं--- भंग, बंग, मगह, मलय, 
मालव, अच्छ, वच्छ (वत्स), कोच्छ, पाढ़ (पुण्डू), लाढ़ (राढ़), बज्जि, मोलि 
(मल्ल), कासी, कोसल, अवाह और संभुत्तर। इस विस्तृत भौगोलिक पृष्ठभूमि 
से ज्ञात होता है कि यह जैन-प्रन्थ बौद्ध-ग्रन्य के बाद बना है( हनंले, उवासगदसाझो, 
२, परिशिष्ट) । इसी प्रकार, 'उत्तराध्ययन सूत्र' (अध्याय १८) में इन जनपदों 
के नाम हैं-दशाणं, कालिय, पंचाल, विदेह, गांधार, सौवीर, काशी; और सूत्र- 
gain’ (२।२) में इनके अतिरिक्त द्रविड़ और गौड़ का भी नाम है। आयं-माषा 
न समभने वाले म्लेच्छों का भी उल्लेख है। (वही १।१-२।१५-१६) 

देशों की सूची के अतिरिक्त बुद्ध के काल में प्रसिद्ध नगरों की सूची भी 
मिलती है, जैसे चम्पा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी भ्रौर काशी (दोघ 
निकाय, २1१४६, १६९) | 

ये जनपद बौद्ध-धर्म के उदय से पूर्व विद्यमान थे, क्योंकि युद्ध के समय में इनमें 
से दो स्वतन्त्र नहीं रहे थे; कासी को कोसल ने, भ्रंग को ATT ने पचा लिया था। 

बुद्ध के काल में पाली-ग्रन्य चार बड़े राज्यों का, कोशल, मगध, wafer और 
बंस और इनसे भी भ्रधिक रोचक अनेक गणराज्यों का उल्लेख करते हैं। 

बुद्ध के ससय के चार बडे राज्य--कोसल--ग्रन्थों में कासी और कोसल के 
झगडे का उल्लेख है । बुद्ध से पहले कासी झ्रधिक बलशाली राज्य था (जातक, 
१२६२ झादि; ३।११५ रादि; विनय, २1१३२ झादि) । सबसे पहले कासी के 
राजा ब्रह्मदत्त ने सावत्थी (श्रावस्ती) के राजा दीघिति के राज्य-काल में कोसल 
पर घावा किया और उसने भपने राज्य में मिला दीषिति के पुत्र को लौठा दिया 
(विनयग्नन्थ, भाग २, २६३-३०५ )। तब तत्कालीन कोसल के राजा वंक, दब्बसेन 
आर कंस ने बंदला लेने के लिए कासी पर झात्रमण किया (जातक १।२६२; 
२४०३; ३1१३, १६८, २११; ५।११२)। अन्त में कंस ने कासी को जीत लिया | 

“बुद्ध के समय में कोसल का राजा पसेनदि (प्रसेनजित्‌) था । उसकी शिक्षा तक्षशिला 

में लिच्छवि राजकुमार महालि और कुसिनारा के मल्ल राजकुमार के साथ हुई 
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थी (धम्मपद अ्रटुकथा, १।३३७-८) । वह अपने दान के लिए प्रसिद्ध था । उसने 
दो ब्राह्मणों srg और सालवतिका नामक दो नगर प्रदान किए (दीघ, १। 
८७, २२४) । उसके मन्त्री मृगधर्म (उवासगदसाझो, २, परिशिष्ट, To ५६ ), श्री 
aga भ्रौर दीघ कारायण थे (संयुत्त निकाय, २, Jo १८८)। वह बुद्ध के भक्तों में 
से था (संयुत्त निकाय, १1६८, १०२) रौर उसी आयु का था (भगवापि आसीतिको 
अहंपि आसीतिको, बृद्ध ८० वषं के हैं, में भी ८० वर्ष का हूं, मज्मिम निकाय, 
२1१२४) । 
प्रसेनजित्‌ भौर बुद्ध के सम्बन्ध का साक्ष्य भरहुत शिल्प के एक शिलापट्ट पर 
अंकित मिला है । इस पट्ट पर दो लेख हैं-- (१) राजा प्रसेनजित्‌ कोसलो, HIT 
(२) भगवतो घम-चकम । इससे ज्ञात होता है कि प्रसेनजित्‌ बुद्ध का भक्त था, 
जिसका प्रंकन धमंचक्र के रूप में किया गया है । मूर्ति में राजा अपने प्रासाद के 
द्वार से बाहर चार घोड़ों के रथ में बैठकर निकल रहे हैं और उनके साथ हाथी, 
घोड़े और Gaal का जुलूस है। मूर्ति के ऊपर के भाग में एक दुतल्ला घर Z| 
* भूमितल पर खम्भों वाला खुला मण्डप है जिसके मध्य में दो उपासकों के बीच में 
धर्मचक्र रखा हुआ है। ऊपर के तल्ले में स्पष्ट ही पुण्यशाला है, जहाँ सम्राट ने 
बुद्ध से ग्रन्तिम बार भेंट की थी। z: 
उस समय कोसल के तीन मुख्य नगर---अयोज्का, साकेत और सावत्यी-- और 
कई छोटे पुर थे, जैसे सेतव्या (पायासि सुत्तन्त) और उकट्ट (भ्रंबट्टसुत्त) | प्रसेनजित्‌ 
के ग्रधीन पाँच राजा थे जिनका भ्रन्तर्भाव कोसल में हो चुका था । उसमें और मगध 
के राजा भ्रजातसत्तु (भजातशत्रु) में युद्ध हुआ करता था । अन्त में पसेनदि पकड़ा 
गया भर उसकी पुत्री वाजिरा से अजातसत्तु ने विवाह कर लिया | उन दोनों का 
भगड़ा इस बात पर शुरू हुआ कि काशी के पास के एक गाँव को, जिसे पसेनदि ने 
बिस्बिसार के साथ भ्रपनी बहन के ब्याह में अभिषेक-मूल्य के रूप में दिया था, फिर 
वापस कर लिया। वापस ले लेने का कारण यह था कि भ्रजातसत्तु दारा बिबिसार 
के वध कर दिए जाने पर वाजिरा ने शोक से प्राण त्याग दिए । बस इसी पर ग्रजा- 
TAT ने लडाई ठान दी (संयुत्त, १६८ wife; जातक, २।४०३) | जब पसेनदि 
प्रपनी वृद्धावस्था में साकिय जनपद के मेदलुंप ग्राम में बुद्ध से मिलने के लिए गया 
Gar था (संयुत्त, २।५६, Fo ११८) उसके मन्त्री दीघ कारायण ने विद्रोह कर दिया 
भौर उसके लड़के fagen (विरुद्धभ) को गद्दी पर बिठाया। पसेन दि शरण-याचना 
के लिए भ्रपने जामाता भ्रजातसत्तु के पास राजगृह गया, पर नगंर-द्वार के बाहर ही 
उसकी मृत्यु हो गई।' 


१. प्रसेनजित्‌ की मृत्यु की पूरी कया 'धस्मपद श्रट्‌ठकथा' (४३) में मिलती है । 
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विडूडभ ने शाक्य जनपद में अनेक निर्दोष व्यक्तियों का वघ कराकर अपने 
को कलंकित किया । कारण यह था कि उसके पिता ने शाक्यो से एक ग्रसली 
क्षत्रिय कन्या विवाहार्थ माँगी थी, पर शाक्यो ने धोखा करके वसभ खत्तिया 
नाम की एक दासी-पुत्री को भेज दिया जो विडूडभ की माता हुई । इसी का 
बदला लेने के लिए उसने ऐसा fear विड्डभ ने सावत्थी में अचिरवती नदी 
के किनारे शावयों को युद्ध में हराया, किन्तु नदी में बाढ़ झा गई और सारी सेना 
समेत उसे बहा ले गई (धम्मपद MESTAT, १।३५६) । 

कोसल में यह श्रसुरक्षित समय था । विनय (१।२२०) में उल्लेख है कि 
साकेत और सावत्थी के बीच का मार्ग बटमारों से भरा हुआ था। 

अन्त में कोसल मगध में मिला लिया गया। 

शवनन्‍्ती--यह पुराना जनपद AT युद्ध के समय में उसका राजा पज्जोत 
(प्रद्योत) था, जिसने कोसाम्वी के राजा उदेन (उदयन) भ्रौर मधुरा (मथुरा) 
के सूरसेनों के राजा अवन्तिपुत्त के साथ वैवाहिक सम्बन्ध किए थे । राजगृह 
पर उसकी चढ़ाई के विचार को जानकर अजातसत्तु भी डर गया था (मज्मिम 
निकाय, ३।७) । यद्यपि निष्ठुरता के कारण उसका विरुद चण्ड प्रसिद्ध था, 
तथापि पीछे चलकर अपने पुरोहित महाकच्छायन के प्रभाव से वह बौद्ध-धर्म से 
प्रभावित हो गया और वुद्ध को लाने के लिए उसने गहाकच्छायन से इच्छा प्रकट 
की । महाकच्छायन ने बुद्ध के पास जाकर कहा, “भगवन्‌, राजा पज्जोत आपके 
चरणों को वन्दना करके धम्म सुनना चाहते हैं।” बुद्ध ने राजा को घम्मदेसना 
करने के लिए सात उपदेशकों के साथ विदा किया ौर तब पज्जोत बौद्ध बन 
गया (थेरीगाथा झटूठकथा) । 

तव झवन्ती बौद्ध-धर्म का प्रसिद्ध tea बन गई। भ्रभयकुमार, इसिदासी, 
इसिदत्त, धम्मपाल, सोना AIT महाकच्चान जैसे उत्साही बुद्ध-भवतों का वह 


राजा ने कुसिनारा फे मल्ल बन्धुल को पहले पना सेनापति, फिर mada 
बनाया । बन्धुल फो सर्वजनभ्रियता फे कारण दूसरे प्रधिकारियों ने उसके 
विरुद्ध षड्यन्त्र करफे राजा को भी साथ मिला लिया ate उसने सीमान्त में, 
जहाँ बन्धुल को बनावटी विद्रोह का दमन करने के जिए भेजा गया था, उसे 
मरवा डाला । राजा फो पीछे MIA इस मूर्खता पर पश्चात्ताप हुआ शोर 

खन्धुल के स्थान पर उसके भतीजे दोघं कारायण (कोटिलीय AITA ५५ 
में प्राचार्य रूप में उल्लिखित) फो नियुक्त फिया। उसने भी, जब प्रसेनजित्‌ 
शझपना राजमुकुट भोर खड्ग उसे सॉपकर बुद्ध से मिलने गया, विडूडभ फो 
गद्दी पर बिठाफर प्रपने पितुव्य का बदला सिया। 
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जन्म-स्थान था, जिनमें से अन्तिम दो को स्वयं भगवान्‌ बुद्ध ने चुना था 
(अवतरणों के लिए देखिए, Afaa हिस्ट्री ऑफ़ इण्डिया, ११८६ Ji 
जिस भाषा में ये श्रारम्भिक उपदेश के धर्मोपदेश करतें थे वह्‌ श्रवन्ती की 
जनता की भाषा (पाणिनि के शब्दों में लौकिक) थी, ब्राह्मणों की धार्मिक या 
छान्दस भाषा नहीं । बुद्ध की भी इच्छा थी कि उनका धर्म जनता के पास जनता 
की हो भाषा में पहुँचाया जाए | इस प्रकार यद्यपि बौद्ध-धर्म मगध में आरम्भ हुआ, 
पर अवन्ती में आकर ही उसे वाह्य-रूप प्राप्त हुआ, जिसमें अब वह विदित है। 
उसकी मौलिक भाषा मागधी न थी, जैसा प्रायः माना जाता है (वही, पृ० १८७)। 
बंस-- इसकी राजधानी कोसाम्वी थी, जो वेदिसा (Maar) होकर जाने 
वाले महत्त्वपूर्ण वणिक्पथ द्वारा उज्जैनी (उऽजयिनी) से जुड़ी थी। बुद्ध के समय 
में उसके शासक राजा उदेत (संयुत्त, ४ ११०-११३) थे जो परतप के पुत्र थे। 
भास के 'स्वप्नवासवदत्ता' नाटक में मगध के राजा दशंक की बहन पद्मावती उदयन 
की रानी कही गई है । हर्षकृत 'प्रियदर्शिका' नाटिका में भ्रंग के राजा दुढ्दमंन्‌ की 
पुत्री से उ देन (उदयन) के विवाह का उल्लेख है। उनकी दूसरी नाटिका 'रत्नावली' 
में सागरिका के साथ उनके प्रेम का वर्णन है जो उनकी पत्नी वासवदत्ता की, 
जिसका उल्लेख 'धम्मपद म्रहुकथा' में आया है, परिचारिका थी । इस अन्तिम ग्रंथ 
के अनुसार उदेन की तीन परिनयाँ थीं--(१) वासुलदत्ता, जो अवन्ती-राजा पज्जोत 
की पुत्री थी । पञ्जोत ने एक चातुर्यपूर्ण युवित से हाथी के सेट में उदेन को 
पकड़वा लिया और उसे अपनी पुत्री को वीणा की शिक्षा देने के लिए नियुबत 
किया। दोनों में प्रेम हों गया और तब वे विवाह करने के लिए कोसाम्बी को भाग 
निकले । (२) सामावती, भद्दवतीय नामक अर्थपति की कन्या जो बुद्ध की भक्त 
हो गई थी और मागंदिया द्वारा इप्यावश कराये हुए ए महल के एक भ्ररिनिकाण्ड 
में जल मरी थी। (३) मागंदिया, जिसके साथ बुद्ध ने विवाह का निषेध किया 
था । घोसिताराम के पिडोल भारद्वाजी भिक्षु के प्रभाव से उदेन बौद्ध-धर्म का 
समर्थक हो गया था (AAT, ४११०-१२) । कोसाम्बी में चार बौद्ध संघाराम . 
थे, जिनमें एक घोसिताराम भ्रौर दूसरा पावारिया का ग्राञ्र-विहार था, जहाँ 
बुद्ध प्रायः प्राकर ठहरते MITT उपदेश देते थे जो त्रिपिटक में सुरक्षित हैं । 
'कथा सरित्सागर' में उसकी विजयों का वर्णन है और 'प्रियदशिका' में उसकी 
कलिंग-विजय एवं अपने इवशुर दृढ्वर्मन्‌ को गंग के सिंहासन पर पुनः बंठ।ने 
का उल्लेख है । इस प्रकार भ्रनुथुति के अनुसार वह महत्त्वपूर्ण राजनी तिक व्यवित 


उहरता है जिसका प्रभाव विवाइ-सम्बन्ध भ्रौर देश-विजय के द्वारा अ्रवन्ती से 


sin झोर कलिंग तक के विस्तृत भू-भाग पर छाया हुआ था । जातक संख्या 
३५३ में सुंसुमारगिरि का भाग जनपद वंस का भ्रधीन राज्य कहा गया है । 
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भगध- बिम्बिसार--लगभग ६०३-५१५ ई०पु०; उनकी स्त्रियां झर पुत्र 
बुद्ध के समय में मगघ ने विम्विसार और उसके पुत्र अ्जातशत्रु के नेतृत्व में सर्वोच्च 
स्थान प्राप्त कर लिया । विस्विसार पन्द्रह वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा 
(महावंस,२।२६-३०)। उसने विवाह-सम्बन्ध जोड़ना आरम्भ किया, जिससे उसके 
राजनीतिक प्रभूत्व को बहुत बल मिला। उसकी एक रानी, जैसा कि ऊपर कहा 
है, कोसल के राजा प्रसेनजित्‌ की बहन थी, जिसके विवाह में एक लाख कार्षापण 
की आय वाला कासी जनपद का गाँव दहेज में दिया गया था (जातक २।४०३)। 
दूसरी का नाम रानी चेल्लना था, जो वैशाली के लिच्छवि-प्रमुख चेटक की सात 
कन्याओं में सबसे छोटी थी (जैकोबी, जेन-सूत्र, १।४१-४५, सेक्रेड बुक्स ऑफ 
दि ईस्ट) । भ्रभितायुर्ध्यान सूत्र” में उसकी एक अन्य रानी वैदेही वासवी का 
उल्लेख करते हुए लिखा है कि किस प्रकार वह अपने पति के लिए, भ्रजातशचु 
द्वारा उसके कारागृह में रखे जाने पर, भोजन ले जाया करती थी (सेक्रेड बुक्स 
श्रॉफ दि ईस्ट, २२१६३, २५६) | उसकी पहचान चेल्लना से की जा सकती है, 
जिसके विषय में ऐसी ही कथा प्रसिद्ध है, जैसा आगे कहा गया है । तीसरी पत्नी 
मद्र देश के राजा की कन्या खेमा थी (थेरीगाथा अद्ठकथा, १३९-१४३) | 

उसके कई पुत्र थे, जो भिन्न-भिन्न रानियों से जन्म लेने से राजनीतिक 
carat के टकराने के कारण, उसके लिए चिन्ता के विषय बन गए थे | जैन IT 
बौद्ध-ग्रन्थो में कभी-कभी इनके विषय में मतभेद पाया जाता है । जेन-ग्रन्थों में 
इन पुत्रों के नाम हैं--कुणिक (अजातशत्रु), हल्ल और वेहल्ल जो चेल्लना के 
पुत्र थे, अभय (श्रेणिक की पत्नी नन्दा का पुत्र), नन्दिसेन, मेघकुमार और अन्य 
कई (आवश्यक सूत्र, Jo ६६७ भ्रादि) । बौद्ध-अनुश्रुति में भ्रजातसत्तु को वेदेही- 
पुत्तो कहा है (सुमंगल विलासिनी, १1१३६; डायलॉस, २।७८), किन्तु आगे 
चलकर उसे ही कोसल राजकुमारी का पुत्र कहा है। उसके दूसरे पुत्र विमल 
कोण्डञ्ज (अम्बपाली का पुत्र), वेहल्ल भोर सीलव थे (येरीगाथा, अंग्रेजी भ्रनुवाद, 
Go ५५, २६६, भौर अट्ठकथा Fo ५३६; थेरीगाथा, अनुवाद Jo १२० ) 1 

राजघानो--विबिसार की राजघानी गिरित्रज थी जो महाभारत के अनुसार 
मगघ के राजा जरासन्ध की राजधानी थी । वहीं बहार, वराह, वृषभ, ऋषिगिरि 
और चैत्यक इन पाँच पहाड़ियों के नाम आए हैं जो चारों ओर से गिरिब्रज की 
रक्षा करती थीं । प्रसिद्ध सत्तपण्णि की गुहा, बहार पर्वत पर ही थी, जहाँ 
५४३ fo go में प्रथम बौद्ध संगीति हुई | भ्रजातशत्रु ने उसके अधिवेशन (धम्म- 
संगीति) में बड़ी सहायता पहुँचाई रौर तत्काल गुफा-द्वार पर एक भव्य मण्डप 
भें सभापति प्रौर ववताश्रो के लिए दो मंच बनवाए एवं भिक्षुओं के लिए भूमि पर 
बैठने के लिए मूल्यवान्‌ ग्रास्तरण बिछवाए (महावंस, भ्रध्याय ३ ) । पीछे 
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विविसार ने झपनी राजधानी राजगृह में बनाई, जिसे बुद्धघोष ने विम्विसारपुरी 
लिखा है (विमलाचरण लाहाकृत gea, Jo ८७) । उसका नगरमापन करने 
वाला सूत्रधार झौर राजप्रासाद का स्थपति महागोविन्द था (विमानवत्थु अटुकथा, 
Jo ८२) | राजग्रृह का द्वार सन्ध्या होने पर राजा समेत सबके लिए वन्द कर 
दिया जाता था (विनय, ४११६ आदि) । 
विजय झौर राज्य--जैन-प्रन्थों के अनुसार कौशाम्बी के राजा शतानीक ने 
अंग र उसकी राजधानी चम्पा की विजय की, किन्तु शीघ्र ही विम्विसार ने 
उसे जीत लिया और चम्पा को पट्टनगर वनाकर अपने पुत्र कुणिक को वहाँ का 
शासक नियुक्त किया ('चम्पायां कुणिको राजा, भगवती सूत्र, ३००) । एक 
पुराण में उल्लेख है कि बिम्विसार ने अंग में राज-ग्राह्म भाग दान में दे डाला 
था (दीघ निकाय, १।१११) । एक जातक के भ्रनुसार (सं० ५४५) राजगृह कभी 
अंग का नगर था | उसकी प्रधान पुरी चम्पा वौद्ध जगत्‌ की छह महानगरियों 
में थी, जंसा कहा जा चुका है । एक अन्य जातक (Fo ५३६) में चम्पा के ATT 
द्वार, अ्रट्टालिका और प्राकार का उत्लेख है भ्रौर कहा है कि वहाँ के व्यापारी 
सुवण्ण-भूमि की समुद्रःयात्रा करते थे। MTT एक दूसरा स्थान MIT था 
(Aga, ५२२५), और तीसरा अ्रस्स्‌पुर था जहाँ बुद्ध ने उपदेश दिया था 
(मज्भिम-निकाय, १।२७१ रादि) । इस प्रकार अंग जैसे समृद्ध जनपद की 
विजय विम्विसार के राज्य के लिए मूल्यवान्‌ सिद्ध हुई। 
झव उसके राज्य में ८०,००० ग्राम थे, जिनका क्षेत्रफल ३०० योजन था, | 
जिसे भ्रजातशत्रु ने Yoo योजन तक बढ़ाया (विनय, १।१७९ ; सुमंगल, 
१।१४८) । ग्रन्थों में कुछ महत्त्वपूर्ण गाँवों के नाम भी हैं, जैसे सेनानिगाम 
(मज्भिम, १।१६६), एकनाला, जहाँ भारद्वाज नामक ब्राह्मण का निवास था, 
जिसे बुद्ध ने अपना शिष्य बनाया (संयुत्त, १।१७२), खानुमत, अन्य ब्राह्मण 
गाँव (दीघ, ११२७): अथवा नालकगाम, जहाँ सरिपुत्त ने उपदेश दिया था 
(संयुत्त, ४२५१ रादि) । विम्विसार के राज्य में कुछ संघ भी थे, जो अपने- 
AA राजकुमार या नेता के अधीन थे (सुमंगल, १।२७९-२६४) । 
शातन--विम्बिसार का शासन सुसंगठित और सक्षम था । प्रधान ग्रधि- 
कारी महामात्र कहलाते थे; शासनकारिणी मुस्य.सभा सब्बात्थक (समस्त अर्थो 
we कार्या के लिए उत्तरदायी); न्यायाधिकारी वोहारिक और सेनाधिकारी 
सेनानायक कहलाता था | उसकी दण्ड-व्यवस्था कारागृह, अंगच्छेद ग्रादि के रूप 
में बड़ी कठोर थी (विनय, ७।३, ५ ) | ५०,००० गाँवों के मुख्य ग्रामिक झपनी 
सभा में एकत्र होते थे (विनय, वही) । 
धर्म--जैन और बौद्ध दोनों ही उसे अपना अनुयायी कहते हैं। उत्त राघ्ययन 
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सूत्र (२०।५८) में कहा है कि किस प्रकार राजाओं में चक्रवर्ती सिह बिम्बिसार 
बड़ी भक्ति के साथ मण्डिकुक्षि चैत्य में अपनी रानियों, परिचारको ग्रौर सम्बन्धियों 
के साथ महावीर के, जो भ्रणगार Freel में सिह (अ्रणगार सीह) थे, पास ग्राये 
और धमं में दृढ़ रूप से आस्थावान हुए । जैन धर्म के प्रति उनका झुकाव उनकी 
लिच्छवि वंश की रावी चेल्लना के प्रभाव से ही ज्ञात होता है | हेमचन्द्र ने (त्रिष- 
ष्टि शलाका, १०६, १०।११) लिखा है कि “जव देश में भीषण हिमपात Za, 
सञ्राट्‌ देवि चेल्लना को साथ लेकर महावीर की भ्रम्पहंण के लिए गये ।” बौद्ध- 
ग्रंथों में ग्रपने ढंग की कथाएं हैं। पहले विस्विसार और गोतम को भेंट का उल्लेख 
है। गौतम नाम से प्रकट होता है कि तब तक वह बुद्ध नहीं हुए थे। भ्रभि- 
निष्क्रमण के ठीक बाद और सम्बोधि से सात वषं पहले की यह घटना है l- 
बिम्विसार उस समय गिरिब्रज में था । (सुत्तनि-पात, इलोक ४०८,; डायलॉग्स, 
२-२) । उनकी अगली भेंट तव हुई जब विम्बिसार अपनी नई राजबानी राजगृह 
में जा चुका था। पहली ही भेंट में, गौतम के बुद्ध होने से प्रथम ही वह उनसे 
इतना प्रभावित हुआ था. कि उसने उन्हें ग्रावश्यक घन देकर उच्चपद पर प्रति- 
ष्ठि करना चाहा। बुद्ध राजगुह में अपने नये और अप्रत्याशित शिष्य-समुदाय अर्थात्‌ 
विख्यात कस्सप और उनके एक सहस्र जटिल शिष्यों को, जो उन्हें अपना भगवान्‌ 
मान चुके थे, साथ लेकर प्रविष्ट हुए। और तब सेनिय विम्बिसार बहुत-से पुर- 
वासी और ब्राह्मणों को लेकर उनसे मिला और उनसे उपदेश लेक्रर धमं की 
शिक्षा ग्रहण की। अगले दिन बुद्ध और उनके शिष्यो को राजमहल में निमन्त्रण 
मिला, जहाँ राजा ने उन्हें ्रपने हाथ से भोजन कराया और बुद्ध एवं संघ के 
लिए वेलुवन नामक उद्यान प्रदान किया (विनय, १।३६) | उसकी रानी खेमा के 
"लिए कहा जाता है कि उसने राजा पसेनदि को बौद्ध-धमं की शिक्षा दी थी (संयुत्त, 
४।३७४) | वौद्ध-घमं के प्रति बिम्बिसार के अनुराग का एक प्रमाण यह है कि उसने 
अपने निजी चिकित्सक राजवेद्य जीवन को वृद्ध भ्रोर संघ का चिकित्सक नियुक्त 
किया, अथवा एक बार गंगा पार करते हुए जब्र बुद्ध के पास नाविक को देने के 
लिए पैसा न निकला, सम्राट्‌ ने समस्त भिक्षुओं के लिए ही तरपण्य निःशुल्क 
कर दिया था (ललितविस्तर, ५५२६) । जैन और बोद्धःघमं के अतिरिक्त 
ब्राह्मण-धमं भी उसे ग्रपना समर्थक मानता है (दीघ, ११११, १२७) | 
मृत्यु-विनय की बौद्ध-कथा के नुसार देवदत्त के सिखाने से अजातशत्रु 
खड्ग लेकर अपने पिता का वध करने वाला ही था कि मत्त्रियो ने उसे पकड़ लिया, 
जिनसे उसने अपना अपराध स्वीकार किया । मन््त्रियों ने राजा को सलाह दी 
कि समस्त षड्यन्त्रकारियों का वध करा दिया जाए, किन्तु बिम्बिसार ने अपने 
पुत्र को क्षमा कर दिया और उसे राज्य भी दे दिया, जिसके लिए वह इतना 
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उतावला हो रहा था (विनय, Wek) । पर फिर भी ग्रजातशत्रु ने अपने पिता 
को मरवा ही डाला मरौर वुद्ध से अपराध स्वीकार किया कि 'राज्य के लिए 
उसने अपने धर्मात्मा पिता के प्राण लिये ।' देवदत्त ने उसे यह कहकर इस हत्या 
के लिए उकसाया कि जीवन थोड़े दिनों का होता है, न जाने राज्य मिलने में 
कितनी देर लगे, 'अतएव हे राजकुमार ! पिता का वध करके राजा बनो' (विनय, 
२।१९०;दीघ १८६; सुमंगल, १।१३३-६; पेतवत्यु अहुकथा, १०५ )। 'महावंस' 
के अनुसार प्रजातशत्रु ने बुद्ध की मृत्यु से ८ वर्ष पूर्व अर्थात्‌ ५५१ ई० पु० में अपने 
पिता का वध किया जबकि वह ५२ वर्ष राज्य कर चुका था, अर्थात्‌ उसका 
राज्य-काल ६०३ ई० Jo में आरम्भ हुआ । जैन-प्रन्य अजातशत्रु के प्रति कुछ 
अधिक उदार हैं। उनमें कहा गया है कि यद्यपि श्रेणिक अपने अन्य पुत्रों की 
अपेक्षा कुणिक को भ्रपना उत्तराधिकारी बनाने का संकल्प कर चुका था, किन्तु 
कुणिक ने अघीर और संदिग्ध होकर पिता को काराग्रह में डाल दिया, जहाँ उनकी 
माता चेल्लना अपने पति बिम्बिसार की देखभाल भक्तिपूर्वक करती थी, किन्तु 
शीघ्र ही जब म्जातशन्रु को माता से यह ज्ञात हुआ कि उसके पिता का उसके 
प्रति कितना प्रेम था (यहाँ तक कि एक बार उसकी मवाद-भरी अँगुली को पिता 
ने उसकी पीडा कम करने के लिए झपने मुंह में चूस लिया था) तो उसका मन 
बिलकुल परिवर्तित हो गया । “मैंने ग्रपने पिता के साथ बड़ा दुःखद व्यवहार किया 
है ।” यह कहकर वह तुरन्त काराग्रह में गया और लोहे की गदा से उसकी श्यूंख- 
लाझों को तोड़ डाला । किन्तु श्रेणिक ने, पुत्र के इस ग्रकस्मात्‌ ATA श्रोर झाने 
से भयभीत होकर विष खाकर प्राणान्त कर डाला (श्रावशयक मूत्र, ६८२-३, 
झादि) | इस प्रकार जैन-कथाओं में प्रजातशत्रु पितृहन्ता के रूप में नहीं है। 
झजातशत्रु, लगभग ५५१-५१९ Fo Jo; उसकी देश-विजय--अजातशत्रु 
के समय में मगघ को साञ्राज्य-रूप में उन्नत होने का बहुत वेग मिला। उसके 
द्वारा पिता का वघ करने के कारण कोसलकुमारी रानी वेधव्य-शोक से जीवित 
न रह सकी (जातक, २।४०३), भ्रौर कोसलराज प्रसेनजित्‌ ने इसके बदले 
दहेज में दिया हुआ काशी जनपद का गाँव वापस ले लिया | इससे मगध और 
कोसल में युद्ध छिड गया । पहले तो अजातशत्रु का पूलड़ा भारी रहा ग्रौर उसने 
प्रसेनजित्‌ को श्रावस्ती तक खदेड़ दिया। पर शीघ्र ही प्रसेनजित्‌ तगडा पड़ा 
झौर उसने छापा मारकर सेना के साथ अजातशत्रु को बन्दी कर लिया भ्रौर 
अघीनता स्वीकार करने पर विवश किया। शन्त में दोनों में सन्धि हो गई और 
प्रसेनजित्‌ ने उसे स्वतन्त्र करके सेना, राज्य और वाजिरा नामक पुत्री भी विवाह 
में दी (Faw, १।८४-६, जातक, ४1३४२; घम्मपद AZAA, ३३२५६) | जैन- 
. अ्रंथो के अनुसार भ्रजातशचु ने प्राच्य देशों के गुट को तोड़ डाला, जिसमें काशी, 
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कोसल भ्रौर वहाँ के ग्रठारह गणराज्य--नौ मत्लकि और नौ लिच्छिवि सम्मि- 
' लितथे ('वज्जी ARA जइत्था, नव मल्लह्‌, नवलेच्छइ, कासी-कोसलगा 
अट्टा रसवीं गणरायाणो पराजइत्था,; भगवती सूत्र, ३००) । इस शक्तिशाली 
गुट के विरुद्ध युद्ध का आरम्भ UART ने लिच्छिवि राजधानी वेशाली पर 
आक्रमण से किया। भिन्न ग्रन्थ इम संघर्ष का कारण भिन्न बताते हैं। सुमंगल 
विलासिनी (विमलाचरन लाहा, बुद्धघोस, पृ० १११) के अनुसार गंगा के एक 
पत्तन के पास पर्वत में रनों की एक खान थी, जिसके विपय में झजातशत्रु MIT 
लिच्छिवियो में आधे-ग्राधे रत्न वाँट लेने का समझौता था । लिच्छिवियों ने इस 
समभौते को तोड़कर युद्ध का सूत्रपात किया | जैन-वर्णन के अनुसार (gaat, 
उवासगदसाथ्रो, २, परिशिष्ट, qo ७) संघर्ष का कारण राजकीय हस्ती सेयणग 
(सेचनक) था जिसके गले में मोतियों की अठारह लडी का कंठा था । fafa- 
सार ने उसे अपने पुत्र वेहल्ल को दिया था, किन्तु जव राज्यापहारी अजातशत्रु 
ने उस पर भ्रपने दाँत गड़ाए तो बेहल्ल हाथी भौर मोती लेकर रक्षा के लिए 
अपने नाना चेगड के यहाँ वैशाली भाग TAT | “राजी से उस भगोड़े को वापस 
लेने में अपफल होने पर कुणिक ने चेगड के साथ लड़ाई छेड़ दी।” (i, 
वही; 'न ददासि तदा युद्ध सज्जो भवामिति', आावरयक सूत्र, पृष्ठ ६८४) । यह 
भी कहा जाता है कि अजातशत्रु को इस युद्ध के लिए उसकी पत्नी पउमावई 
(पद्मावती) ने उभारा। 
किन्तु उन दिनों लिस्छिवियों को जीतना सरल काम न था । छत्तीस राज्यों 
के विशाल संघ के वे नेता थे । मौर पनी सम्मिलित शक्ति का उन्हें भरोसा था। 
वस्तुतः राजा चेटक ने इस संघ को बुलाकर पूछा कि ग्रजातजत्रु की बात मानी 
, जाए या युद्ध किमा जाए (निरयाबली सूत्र) | लिस्छिवियों को अपनी आन्तरिक 
संघीय एकता का भी बल था। चे उस समय अपनी शक्ति और समृद्धि की परा- 
काष्ठा पर ये जिकी चर्चा और प्रशंसा प्रायः लोक में होती थी । बुद्ध की प्रामा- 
णिक सम्मति में, जो मानव-चरित्र, घटनाओं और कार्यो में उनकी असाधारण 
सूक्ष्म दृष्टि का फल थी, लिच्छिवि ग्रभेद्य भौर अजेय थे, क्योंकि संघों की शक्ति 
आर सफलता की सव शर्तों का वे पूरी तरह पालन करते थे, जैसे नियत समय 
पर होने वाले संघ के पूर्णोपस्थितियुक्त अधिवेशन, मन्त्र और नीति-विषयक 
एकता, प्राचीन परम्पराथों, संस्थाम्रों और पूजाओं का यथावत्‌ पालन, वृद्धो का 
मान, साधु-संन्यासी भ्रोर स्त्रियों की प्रतिष्ठा, इत्यादि (आगे देखिए) । ग्रजात- 
शत्रु के इस विचार की सूचना बुद्ध को सबसे पहले उसके मन्त्री ने राजगृह में दी 
झौर बातचीत में यह स्वीकार किया कि लिच्छिवियो की एकता को तोड़े और 
उनमें फूट डाले बिना THE की जीत कदापि सम्भव नहीं थी । तब अजातशनु 
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ने सचमुच ही भ्रपने मन्त्री वस्सकार को भेजकर लिच्छिवियों में फूट का बीज 
वोया । वस्सकार तीन साल तक वैशाली में रहकर अपने दुष्ट हथकंडे चलाता ˆ 
रहा। शीघ्र ही लिच्छिवियो में उलटा भाव व्याप्त हो गया श्रौर धनी-रंक, 
सबल-निवंल आदि विभिन्न वर्गों में ईर्ष्या फैल गई (डायलॉग्स, २।७८; विमला- 
चरन लाहा, वही, To ११२) | 
अजातशत्रु इस कठिन कायं के लिए पूरी तरह योग्य निकला । राजतन्त्र में 
शत्रु-राज्य को वश में करने के लिए कथित छल-वल-कौशल का उसने पुरा उप- 
योग किया । युद्ध की गर्मी से भरकर उसने प्रतिज्ञा की, “वञ्जी चाहे जितने बड़े 
आर सशक्त हों मैं उन्हें vars डालूंगा, मिटा डालूंगा और घूलिसात कर 
sim !” (महापरिनिन्त्रान सुत्त) । 
लेकिन उसका यह कार्य-भार वड़ा गड़गज्ज था। लड़ाई Bsa से पहले उसे 
एक नया नगर झर दुगं बनाना आवश्यक था। गंगा के उस पार दूर के 
लिच्छिवियों पर चढ़ाई करने के लिए राजगृह दुर पड़ता था और बहुत भ्रन्दर 
घुसा हुआ था, इसलिए उसने ठीक गंगा के किनारे दु्ग-निर्माण के लिए बढ़िया 
जगह चुनी और नई राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र की नींव डाल दी । नगर का 
निर्माण उसके मुख्यामात्य सुनीध और वस्सकार की देख-रेख में हुआ । उन्होंने 
भोजन के लिए बुद्ध को निमंत्रित कर भ्रपने को सम्मानित किया और बुद्ध जिस 
AICTE से बाहर निकले थे उसका नाम 'गौतम-द्वार' और जिस जगह उन्होंने 
घाट से गंगा पार की थी उसका नाम 'गौतम-तीर्थ' रखा । इसी अवसर पर बुद्ध ने 
पाटलिपुत्र के महान्‌ उत्कर्ष की भविष्यवाणी की कि वह भारत का प्रधान नगर 
बनेगा और व्यापार-वाणिज्य का भी केन्द्र होगा (वही) । जब पाटलिपुत्र का दुर्ग 
पुरा हो गया तो लिच्छिवियों के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही छेड़ी गई । अब लिच्छिवि 
आपसी फूट से निःशक्त बनकर मानो चढ़ाई का न्योता दे रहे थे । जैसे ही अजात- 
शत्रु ने उनको भूमि पर हमला किया, लिच्छिवि धापस में ही बहस करने लगे 
कि पहले कोन भागे बढ़कर लड़े। उनमें से जो दब्बू थे, बोले, “जो लिच्छिवि तगडे 
हो आगे बढ्कर शत्रु से लोहा ले ।” यों अजातशत्रु ने सरलता से उन शत्रुओं पर 
विजय पा ली जो एक होकर उसका झटका संभालने के बजाय आपसी तू-तू, मैं-मैं 
में लग गए थे। जंन-ग्रन्यो में उसके इस हमले का विवरण मिलता है । उसने कुछ 
नए प्रकार के युद्ध-यन्त्रो से काम लिया, जैसे महाशिलाकंटक, जिससे बड़े-बड़े 
पत्थर के ढोके शत्रु पर चलाये गए प्रौर रथमुसल' जो इधर-उधर चक्कर खाकर 


१. यह रथ किसी स्वयंचालित यन्त्र से युक्त होने से स्वयं गति करता था, 
क्योंकि उसे बिना घोड़ों whe सारथी के चलने बाला कहा गया हे, यद 
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जुड़े हुए मूसलों से शत्रु झा भुस कर देता था (हनेले, उवासगदसाम्रो,२, परिशिष्ट, 
१० ६६, जिसमें भगवती का अवतरण दिया गया है) । 

युद्ध के इस विवरण से भी स्पष्ट है कि मगध ate लिच्छिवियों के वीच की 
यह लड़ाई लम्बी और करारी हुई । हम देख चुके हैं कि अजातशत्रु के लिए यह 
युद्ध किसी अकेले राज्य के विरुद्ध न था, किन्तु गंगा के उस पार के छत्तीस सबल 
संघों के एक पूरे गुट के विरुद्ध था, जिसका नेता वैशाली का राजा चेडग उस काल 
के मुख्य राज्यों के साथ विवाह-सम्बन्ध में वेध जाने के कारण (जैसा नीचे बताया 
है) असामान्य राजनीतिक प्रभाव से युक्त था। इस युद्ध के लिए अजातशत्रु ने 
तरह-तरह की भली-भाँति सोची हुई तैयारियाँ लम्बे समय तक कीं, जैसे नये 
नगर का निर्माण और श्रमने गुप्तचरों द्वारा शत्रु के पुर में आन्तरिक एकता और 
दृढ़ भाईचारे को तोड़ने के लिए तीन वर्ष तक चुपक्रे-चुपक्रे अपना जाल बिछाते 
रहना । इसलिए जैन-प्रन्थों में ठीक ही इस लम्बे युद्ध का समय कम-से-कम सोलह 
वर्ष कहा है । कहा गया है कि मंखलि गोसाल ने, जो ५६२ $o Jo में गत हुए, 
जैसा नीचे दिखाया गया है, इस युद्ध को चलते हुए देखा था और छत्तीस संघराज्य, 
जिनके विरुद्ध लड़ाई छेड़ी गई थी, ५४६ ई० पू० तक भी बिना टूटे हुए सकुशल 
काम-काज चला रहे थे, क्योंकि उस वर्ष अपने यहां की महान्‌ ज्योति भगवान्‌ 
महावीर के निर्वाण के ग्रवसर पर उन्होंने सार्वजनिक प्रकाश-पवं का आयोजन 
किया था (già द्वारा उद्धृत निरयावली सुत्त, वही, पृ० ७, कल्पसूत्र, प्राची 
पुस्तकमाला, २२।२५६)। इस प्रकार लड़ाई कम-से-कम सोलह TT (५६२-५४६ 
ई० qo) तक चालु रही । यों अपने ही एक सम्बन्धी 'बेदेहिपुत्तो' अजातसत्तु 
के हाथों वैशाली का पतन हुआ । अजातशत्रु की यह दिग्विजय जिससे वह्‌ प्राच्य 
देश का सर्वोच्च सम्राट्‌ हो गया, उसके समान प्रतिद्वन्दी मध्य भारत में अवन्ती 
के राजा चण्डप्रद्योत की ईर्ष्या का कारण वनी। इससे भ्रजातशत्रु अपनी दोनों 
राजघानियों-पाटलिपुत्र att र,जग्रह--में वारी वारी से रहता था, क्योंकि 
वहाँ से वह एक ओर से लिच्छिबियों और दूसरी ओर से प्रद्योत के झा भकने का 
सामना कर सकता AT | अजातशत्रु को वास्तव में डर था कि कहीं प्रद्योत राजगृह 
पर चढ़ाईन कर दे इसलिए उसने वहां के दुगं को दृढ़ बनाया (मज्किमनिकाय, 
३।७) । परन्तु बिम्विसार का प्रोत के साथ मेल-जोल था । जव उसे कामला 
रोग gar था तो विम्बिसार ने राजबंद्य जीवक को उसकी चिकित्सा के लिए भेजा 
था (आगे देखिए) । 

यह भी सम्भव है, जेसा मध्ययुग में | में ऐसे aaa होता था, कि भीतर यनत्रों में होता था, कि भीतर 
छिपकर Fat हुआ कोई श्रादमो पहियों को चलाता रहता था । (हुनेले, बही, 
qo ६०) | | 
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घर्म--जंसा प्राय: पाया जाता है, जैन ग्रौर बौद्ध दोनों ग्रन्थों में भ्रजातशत्रु 

को अपने-अपने घमं का ग्रनुयायी माना गया है। सम्भवतः शुरू में वह जैन था । 
जेन-गरन्थों में उसकी धार्मिक भक्ति की प्रशंसा भरी पड़ी है। पहले लिखा जा चुका 
है कि वोद्ध-ग्रन्य उस पर पितृ-हत्या का जो दोष लगाते हैं उस जघन्य पाप से जैन 
अनुश्रुति उसे मुक्त समझती है। कहा जाता है कि कुणिक अपनी रानियों और विपुल 
परिजनों के साथ नातपुत्त से प्रायः मिलने भ्राता था। वैसाली और चम्पा में वह 
महावीर के सम्पर्क में आया और जेन-संघ के प्रति अपना सुन्दर भाव प्रकट किया 
(अऔपपातिक सूत्र १२,२७, ३०; हेमचन्द्र परिशिष्ट qiq, सगं ४; आवश्यक 
सूत्र, To ६८४,६८७) | ग्रौपपातिक सूत्र (३०) में वह महावीर और उनके शिष्यो 
के समक्ष प्रकट रूप में कहता है कि भगवान्‌ ने सत्य उपदेश दिया और त्याग 
तथा अहिसा के प्रपने सन्देश से घमं के मागं को! प्रकाशित किया । परन्तु 
बौद्ध-प्रन्यो के भ्रनुसार वह वाद के जोवन में जैन-धम के बजाय वौद्ध-धर्म का 
भक्त हो गया था । शुरू में बुद्ध के एकमात्र घोरतम शत्रु और चचेरे भाई देवदत्त 
के कहने में आकर वह बोद्ध-धमं से शत्रुता करता था । ग्रन्थों में कहा है, “तव 
देवदत्त ने ग्रजातसत्तु से जाकर कहा, “राजन्‌, AT पुरुषों को ऐसी आज्ञा दो कि 
मैं समण गौतम को प्राणों से विरहित कर दूँ l तब राजकुमार अजातसत्तु ने 
अपने पुरुषों को आज्ञा दी कि जैसा आहत देवदत्त तुमसे कहें वंसा करो” (faar 


- टेक्स्ट, भाग ३, To २४३) । बुद्ध ने भी उसके इस भाव को अपने इस कथन 


से दृहराया है, “मिक्षुम्रो। मगधराज ग्रजातसत्तु जो भी पापी हैं उनके मित्र हैं, 
उनसे प्रेम करते हैं मरोर उनसे संसगं रखते हैं ।” पर उनके सम्बन्ध शीघ्र ही वदल 
गए | हम देख चुके हैं कि भ्रपने पिता का घात करके वह शान्ति के लिए बृद्ध के 
पास गया और प्रार्थना की, “भगवान्‌, मेरे इस ग्रपराध को अपराध स्वीकार करे 
जिससे भविष्य में मैं उतसे निवृत्त हो सकूँ ।” बुद्ध ने उसके इस पाप-निवेदन को 
स्वीकार किया, पर इसका यह श्रथ नहीं कि वह वौद्ध वन गया था । यह तो बहुत 
बाद में, सम्भवतः बुद्ध के निर्वाण के बाद gar (दीघ, पूरव-उद्धृत)। और भी कहा 
है कि राजबंद्य जीवक ने उसे एक बार पूर्णिमा के समय आ म्रवन में जाकर बुद्ध के . 
दर्शेन करने के लिए प्रेरित किया । उपस्थित संघ के गम्भीर मौन से उसे छिपकर 
घात करने का सन्देह हुआ, और उसने जीवक से पूछा, “जीवक, कहीं मेरे साथ 
धोखा तो नहीं कर रहे हो ? मुझे शत्रुओं के वीच तो नहीं ले आए ? १२५० 
fagat al इतनी बड़ी सभा में कोई छींकता-खाँसता भी नहीं है, कसे एकदम 
सन्नाटा छाया हुआ है ?”' जीवक ने उसे भ्राइवासन दिया कि छल की कोई बात न 
थी और कहा, “सम्राट्‌ चलो, श्रागे बढ़ते चलो।” तब ग्रजातशत्रु सरोवर की तरह 


` शान्त भिक्षु-संघ के पास श्राया भर ater, “बया ही ग्रच्छा होता यदि मेरा पुत्र 
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उदायि we ऐसा शान्त होता जैसा यह भिक्षु संघ है ।” (दीघ, १, Jo ५० Ji 

यह रोचक है कि ग्रजातशत्रु की बुद्ध के साथ भेंट का यह दृश्य भरहुत स्तूप 
(द्वितीय शती ई० पू०) के एक शिलापट्ट पर उत्कीर्ण किया गया है, जिससे उस 
अनुश्रुति की यदि सत्यता नहीं तो लोकप्रियता प्रकट होती है । मूर्ति पर यह 
साभिप्राय लेख भी है,“भ्रजातसत्तु भगवयो बंदते”--अजातशत्रु भगवान की वन्दना ` 
करता है। यह मूल ग्रन्थ के इस वाक्य से मिलता है, “मागघो अजातसत्तु वेदेहि- 
पुत्तो भगवतो पादे सिरसा वंदति” (महापरिनिब्वान सुत्तत) | इस शिलापट्ट पर 
ये दृश्य है-- (श्र) राजा हाथी पर आरूढ़ है, उसके पीछे दो रानियाँ भी हाथी पर 
बैठी हैं; (at) वह हाथी से उतरकर दाहिना हाथ उठाये हुए कुछ कहने की 
मुद्रा में बुद्ध के स्थान के पास खडा है (जैसा आख्यान में कहा गया है); भ्रौर(इ) 
वह बुद्ध के आसन या वोधिमंडप के, जिस पर वुद्ध की पादुका अंकित है, सामने 
बैठकर अंजलि मुद्रा में प्रणाम कर रहा है भौर उसके पीछे दो रानियाँ और स्वयं 
राजा अंजलि मुद्रा में खड़े हैं । 

अजातशत्रु की बुद्ध के साथ इस ऐतिहासिक भेंट ने उसके जीवन की गति 
में परिवर्तत कर दिया । वह उस समय के छह प्रधान धामिक नेता या तीथंको से 
क्रमशः भेंट करने के बाद बुद्ध से मिला था । इनमें मंखिल गोसाल और निगंठनात 
पुत्त (महावीर) जैसे प्रसिद्ध आचायं भी थे । उनसे मिलने का झनुरोध उसके छह 
मत्त्रियो ने किया था, पर ईप्सित शान्ति पाए बिना ही उसे उनसे विरक्त होना 
पड़ा (समिय सुत्त; सामञ्जफल सुत्त; आगे देखिए) | बाद में उत्साही वौद्ध की 
. भाँति उसे हम बुद्ध की मृत्यु का समाचार सुनकर शी घ्रता से कुशिनारा जाते हुए 
देखते है । उसने बुद्ध के शरीर की भ्रवशिष्ट श्रस्थियों में अपना भाग माँगने के 
लिए दूत भेजकर कहलाया, “भगवान्‌ क्षत्रिय थे; मैं भी क्षत्रिय हूँ; मुझे भगवान्‌ 
के अस्थि-प्रवशेष का भाग मिलना चाहिए । मैं भगवान्‌ के ग्रस्थि-भ्रवशेष पर एक 
स्तूप बनाऊंगा और ब्रह्मभोज करूंगा ।” (दीघ, २, १६६) । तब कथा है कि 
महाकस्सप को बुद्ध का शरीर भर उसकी अवशिष्ट स्थियाँ जिसके अधिकार 
में थीं, भय हुआ कि कहीं अ्जातशत्रु उन भ्रवशेपों को क्षति न पहुँचाए जिन्हें झाठ 
भागीदारों ने are अलग-श्रलग स्तूपों में स्थापित कर दिया था। उन्होंने सम्राट्‌ 
को समझाया कि दूसरे स्तूपों में उनके भाग यथावत्‌ छोड़कर राजगृह में उनके 
लिए एक चैत्य बनवा दे (महापरितिब्बानसुत्त ग्रटुकथा; मिलाइए दिव्यावदान, 
qo ३८०) | महावंस के अनुसार उसने ATT राजधानी UATE के चारों WT . 
चैत्य बनवाया; वहाँ के HOTS महाविहारों का संस्कार (मरम्मत) कराया, जिन्हे 
बुद्ध-निर्वाण के बाद बौद्ध-मिक्षु छोडकर चले गए थे, और राजगृह के पंच पदंतो में 
बैभार पर्वत की सत्तपण्णि गुहा के द्वार के सम्मुख मण्डल बनवाकर पहली ate- 
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संगीति का अधिवेशन अपने संरक्षण में कराया, जैसा पुर्व में कहा जा चुका है। 
संघ--प्राचीनतम पालि और जैन-प्रन्थों में निम्नलिखित संघों का उल्लेख 
१. कपिलवस्तु के साकिय । 
२. अल्लकप्प के बुलि। 
` ३. केसपूत्त के कालाम । 
४. सुंसुमार गिरि के भग्ग । 
५. रामगाम के कोलिय । 
६. पावा के मल्ल । 
७. कुसिनारा के मल्ल। ` 
८. पिप्फलिवन के मोरिय | 
९. मिथिला के विदेह । 

१०. वैशाली के लिच्छिवि | 

११. वैशाली के नाय (ज्ञातृक) । 

१. साकिय--बुद्ध का जन्म इन्हीं साकियों (शाक्यों) में हुआ था और उन्हें 
अपनी बिरादरी में श्रेष्ठ कहा गया है (ब्रातिसेट्टो), दीघ, पालि टेक्स्ट सोसायटी, 
२, १६५) । 

Se 
१. इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि कुणिक का नास मथुरा जिले में परखभ 
शर शींग का नगरा इन दो स्थानों पर मिली हुई मूर्तियों पर अंकित पाया 


जिसने यक्षि लाप्नावा को मूर्ति बनाई। एक तीतरी भूति पवाया (प्मा- 
वती) ग्वालियर में मिली है; इसके लेल में उसे मणिभद्र की बताया गया 


के प्रंक में sigara भाटे श्रॉफ मथुरा! शीर्षक लेख) । 
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साकिय नगर और जनसंस्या--इस संघ की राजधानी कपिलवस्तु थी; इसमें 
श्रौर कई नगर थे, जैसे चातुमा, सामगाम, खोमदुस्स, सिलावती, मेदलुंप, नगरक, 
उलुंप, देवदह और सक्कर वुद्ध की माँ देवदह की थीं भ्रौर वे देवदह जा रही 
थीं कि मांगे में बुद्ध का जन्म हुआ। खोमदुस्स ब्राह्मणों की वस्ती थी' ( राइस 
डेविड्स, बुद्धिस्ट इंडिया); क्षौम वस्त्र निर्माण का केन्द्र होने से इसका यह नाम 
पड़ा (qa निकाय, अँग्रेजी भ्रनुवाद, ११२३३) । इस संघ में ८०,००० कुल थे, 
या लगभग ५,००,००० जनसंख्या थी (राइस डेविड्स, डायलाँग्स ऑफ़ दि बुद्ध 
१, १४७) । केवल विरुढक ने ७७,००० Beal का वघ कर दिया था (रॉकहिल, 
लाइफ़ ais दि बुद्ध, go १२०) | 
उसकी संघ सभा--संघ की एक सभा थी, जिसका भ्रधिवेशन स्तम्भों पर 
निर्मित संथागार में होता था । वह शासन और न्याय दोनों का काम करती थी। 
संघ का प्रधान, जो सभा की भ्रध्यक्षता करता, राजा कहलाता था । बुद्ध के पिता 
शुद्धोदन इसी प्रकार के राजा थे और उनके चचेरे भाई afer भी (दीघ, २, ५२; 
विनय, २, १८१) । शावयों की सभा में ५०० सदस्य थे (डायलॉग्स, १११३) । 
महावस्तु में उसे शाक्य परिषद्‌ कहा है । बुद्ध के समय में उसका नया भवन बना 
था, जिसका उद्घाटन बुद्ध ने कई व्याख्यानों के साथ किया (मज्मिम, १३५३ 
afk; संयुत्त, ४१८२ आदि) । यह महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न शाक्यों की संघ सभा के 
सामने निर्णय के लिए उपस्थित किया गया था कि विरुढक के भ्रात्रमण के समय 
राजधानी कपिलवस्तु के द्वार खोले जाएँ या नहीं। “कुछ ने कहा, “उन्हें खोल 
दो'; औरों ने ऐसा न करने की सलाह दी। कुछ बोले, 'क्योंकि इस विषय में 
कई मत हैं, हमें बहुमत मालूम करना चाहिए ।' सो उन्होंने इस विषय में मत 
लिया ।” दुर्भाग्यवश विश्वासघाती कुछ “शावय get ने द्वार खोलने के पक्ष में 
मत दिया और सव ने वेसा ही मत दे दिया” (रॉकहिल, लाइफ़ प्रॉफ़ दि बुद्ध, 
१११६) | 
शिक्षा भ्रौर संस्कुति--शाक्य-संघ शिक्षा म्रौर सामाजिक का उन्नति भी केन्द्र 
था । ललितविस्तर के वर्णन के ग्रनुसार बुद्ध को वालकपन में तत्कालीन प्नेक विद्या 
आर शिल्पो की शिक्षा कपिलवस्तु मे ही मिली थी। वहाँ एक शिल्प-विद्यालय 
भी था, “जो शिल्पों की शिक्षा के लिए एक विशाल कूटागार के रूप में था” 
(डायलाग्स, भाग ४, खण्ड ३, Fo १११, पाद-टिप्पणी ) । पिता अ्रपनी कन्याभ्रों 
का विवाह शिक्षित वर को छोड़कर ग्रौर किसी के साथ न करते थे। युवक गौतम . 
के साथ कुमारी गोप के विधाह का प्रस्ताव उठने पर उसके पिता ने उत्तर-दिया 
कि “वह भ्रपनी पुत्री को ऐसे राजकुमार को नहीं दे सकता जो घर पर ही विलास 
में पला हो भ्रौर शिल्प एवं युद्धविद्या में ग्रनभिज्ञ हो” (ललितविस्तर)। महावस्तु 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२०्द Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri हिन्दू सभ्यता 


के झनुसार (२७३) गौतम को यशोधरा के पाणिग्रहण के लिए ५०० शाक्य कुमारों 
के साथ आयुध-कौशल-प्रदर्शन में भाग लेना पड़ा था | इसी कारण शांकय अपने 
संघ से वाहर विवाह न करते थे, और एक अभिजात शाक्य कुमारी का विवाह 
कोसल के राजा प्रसेनजित्‌ के साथ भी करने को तयार न हुए; यद्यपि वे उसके अधीन 
थे और इस कारण विड्डभने प्रतिद्रोह से जलकर उनका सर्वनाश कर डाला (जातक 
४।१४५) । शावय स्त्री-पुरुपों में से ही वौद्ध-बमं के कुछ महान्‌ प्रतिनिधि निकले, 
जैसे उपालि, नन्दुपनन्द, कुण्डदन, जो कुलपुत्र थे। कितने ही राजकुमारों ने और 
मुस्यामात्य के पुत्रों ने संसार त्यागकर वोद्ध-भिक्षु के रूप में संन्यास ले लिया 
(प्राची पुस्तकमाला, १९, २२६-७) । 

स्त्री भिक्षुणियां-मिक्षुणी-संघ की स्थापना का श्रेय शादय स्त्रियों को है। 

उनमें से कुछ ने थेरीगाथा में सुरक्षित गीतों की रचना की । सबसे प्रसिद्ध महा- 
प्रजापति गोतमी बुद्ध की मौसी थीं । और भी तिस्सा, श्रभिरूपनन्दा, मित्ता, सुन्दरी- 
AAT, HET पद को प्राप्त हुई (थेरीगाथा, अंग्रेजी अनुवाद, Fo १२-१३, २२-२३, ° 
२९, ५५-६०) । 

२-५, ८-र्‍ये पाँच छोटे संघ थे, जिनके विषय में अधिक ज्ञात नहीं। 
afa कोलिय और मोरिय लोगों ने क्षत्रिय होने के कारण बुद्ध के शारीरिक अव- 
Sat के भाग की माँग की थी (महापरिनिब्वान सुत्तन्त) । 

बुलि--बुलियों का घनिष्ठ सम्वन्ध वेठ द्वीप के साथ था जहां ब्राह्मण द्रोण 
(बुद्ध के अव शेषों का एक भागीदार) की जन्मभूमि थी। बुलियों का स्थान भी 
वहीं पास में कहीं होना चाहिए श्रर्थात्‌ शाहाबाद और मुजफ्फरपुर (वेशाली) के 
बीच में (धम्मपद अट्टुकथा, हावंडं ग्रन्थमाला; २८।२४७) | 

-कालाम-=योतम के गुरु मुनि आलार कालाम इसी संघ के थे। उनके 
नगर--केसपुत्त--का नाम पञ्चाल जनपद के वैदिककालीन केशियों के साथ 
कुछ सम्बन्ध व्यक्त करता है। 

भग्ग--भग (भग) वत्सों के साथ संयुवत थे । राजा उदेन (उदयन) का 
पुत्र बोधि राजकुमार सुंसुमार गिरि के भेपकला वन में स्थित कोकनद नामक 
' स्थान में रहता था (जातक सं० ३५३; मज्भिम, १।३३२-८; २।६१-७; संयुत्त 
३।१-५; ४।११६) । एक दिन उसने राजप्रासाद के सोपान पर बुद्ध के सम्मान में 
इवेत वस्त्र विछवा दिया, किन्तु बुद्ध ने उसे हटवा दिया, क्‍योंकि भिक्षु होने के नाते 
उस पर पर रखना ठीक नहीं था। 
 कोलिय-_कोलिय और साकियों की भूमि के बीच में रोहिणी नदी वहती - 
थी (थेरीगाथा, ५।५२६) Late वनाकर रोका हुआ उसका जल दोनों की सिंचाई | 
के काम आता था; इसी से उनमें झगडा हुआ | एक वार तो स्वयं बुद्ध ने विवाद का 
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निपटारा किया था (जातक, अंग्रेज़ी अनुवाद, ५२१९) । - 
उनके नगर--उनकी राजधानी रामगाम कोलनगर या व्यग्धपज्ज भी कह- 
लाती थी (सुमंगल, १।२६२)। हलिदृवसन (मज्मिम, १।८७), सज्जनेल (ATT 
० WER), (सापूरग (वही, २१६४), उत्तर (संयुक्त, ४३४०) ग्रौर कवकरपत्त, . 
(FITT, ४२८१) उनके कुछ ग्राम थे। 
आरक्षा पुरुष--को लियौं में उनके ग्रारक्षक पुरुष (पुलिस) विशेष प्रकार की 
शिरोभूषा.वर्दी के समान पहनते थे और उत्पीड़न झौर अत्याचार के लिए कुख्यात 
थे (संयुक्त, ४३४१) । जैसे शाक्य संघ के लोगों का उपनाम गौतम पड़ गया 
था, ऐसे ही कोलियों का व्यग्घपज्ज | 
सोरिया--महावंश टीका के भ्रनुसार (पृष्ठ १८०, पालि टेक्स्ट सोसायटी), 
मोरिय, जो साकियों में ही थे, विड्डभ के अत्याचारों से जान बचाकर हिमालय 
“के प्रदेश में चले गए और वहाँ उन्होंने मोरों की कूक से गुंजायमान स्थान में 
पिप्फलिवन नगर की नींव डाली । इस प्रकार वे भी क्षत्रिय थे भ्रौर इनके कुल 
में मगध के प्रसिद्ध मौयंवंश के संस्थापक चन्द्रगुत्त (चन्द्रगुप्त) का जन्म हुआ । 
मल्ल : पावा भोर फुशिनारा की दो शाखाएँ--मह्ल संघ की दो शाखा 
थीं; एक पावा में, दूसरी कुशिनारा में (दीघ, २।१६५) । पावा (पावा = संस्कृत 
पापा जो अपापपुरी का विगडा रूप था) नगर में महावीर का देहावसान हुझा 
जब वे राजा अस्तिपाल के लेखक के घर में ठहरे थे या पापा के शाष्टिपाल के 
महल में, जैसा नीचे कहा है। कुसिनारा, जहाँ बुद्ध का निर्वाण हुआ, उस समय 
फूंस के छप्परों और मिट्टी के घरों की छोटी बस्ती थी । बुद्ध बीमारी की हालत 
में पावा से पेदल चलकर यहाँ भ्राये थे, जो कुशिनारा के समीप ही होना चाहिए। 
. मल्लों के दूसरे स्थान ये थे--ग्रनोमा नदी के तट पर झनूपिय (चुल्लवर्ग, wl 
११), भोगनगर, भ्रौर Tare कप्प (संयुक्त, ५।२२८; ATT, ४।४३८) | 
मल्लो की दोनों शाखाएं क्षत्रिय (डायलॉग्स, २।१६२ झादि), भौर वासेटु या 
वशिष्ठ mita (दीघ, पालि ace सोसाइटी, ३।२०९) थीं । 
संघ सभा और शासन सभा--मल्ल राष्ट्र संघ राज्य था (मज्मिमु १।२३१)। 
पावा के मल्लों ने उभटक नामक नया सभा-भवन बनाया था जिसका बुद्ध ने 
उद्घाटन किया (संगी तिसुत्त, दीघ निकाय )। बुद्ध के निर्वाण का समाचार आनन्द 
` ने सव से पहले पावा के मल्लों के पास भेजा, जो उस समय झपने संथामार मे 
संघ सभा का प्रधिवेशन कर रहे थे । बुद्ध की मृत्यु के बाद वे फिर उनके पवित्र 
भ्रवशेषों के विषय में विचार करने के लिए एकत्र हुए (डायलॉग्स, २।१६२,४ Ji 
उनके शासन कर्त्ता पुरिस कहलाते थे जो पुलिस की भाँति थे (दीघ, २१५९, 
१६१) । वे सैनिक प्रवृत्ति के थे और मल्ल कहलाते थे (जातक, HAT RI 
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६५) बुद्ध ने एक बार कहा था कि मल्लसंघ अपने सदस्यों को प्राण या मृत्यु- 
दण्ड, देश-निर्वीसन और न्यायरक्षा से वहिगंत करने में पूर्ण स्वतन्त्र थे। 
शिक्षा- शिक्षासे भी उन्हें प्रेम था। कुशिनारा के एक मल्लराजा ने अपने 
पुत्र बंधुल को शिक्षा के लिए सुदूर तक्षशिला भेजा जहाँ लिच्छवि राजकुमार 
महालि झौर कोसल के प्रसेनजित्‌ उसके सहपाठी थे । उनके शाखानगर उरुवेन 
कप्प में भी दानिक विचार हुआ था, जिसमें तपुस्स और भद्रगको गामणी सदृश 
ग्रहस्थ उपासकों ने प्रमुख भाग लिया था (अंगुत्तर, ४।४३८-४८८; संयुक्त, 
४३२७ आदि) । 
कुछ प्रसिद्ध मह्ल- बौद्ध घमं के कुछ सबसे महान्‌ व्यक्ति मल्ल थे, जैसे 
(१) आनन्द, (२) उपालि, (३) अनुरुद्ध, (४) देवदत्त, जो बुद्ध का हठी प्रति- 
पक्षी था, (५) दब्ब, जिसे संघ ने उच्चपद पर चुना था (विनय, ३,४), (६) 
खण्ड सुमन, जिसे छह प्रकार की अभिज्ञा प्राप्त हुई थी (थेरीगाथा, अंग्रेजी 
अनुवाद पृष्ठ ६०), और (७) सीह (वही, Fo ८०) । 
नौ 'मल्लकि--जुद्ध के उत्कट भक्त होते हुए भी मल्ल इतने उदार थे कि 
उन्होंने जिन महावीर के सम्मान में, पावा में उनके निर्माण के वाद बड़ी दीवाली 
का आयोजन किया, जिससे उन्होंने 'प्रजा में महान्‌ किन्तु बुझे हुए अग्नि स्कन्ध 
के प्रति अपनी भावना प्रकट की (TATA, प्राची पुस्तक माला, २२२६६) | 
संघीय संगठन--यह दीवाली नौ मल्लकियों के संघ ने मनाई थी, जिनकी 
पृथक्‌ राजनैतिक सत्ता थी । 'जेन कल्पसूत्र' में एक ऐसे संघीय समुदाय का उल्लेख 
है जिसमें नौ मल्लकि, नौ लिच्छिवि, कासी और कोसल के १८ गणराजा थे । यह 
संगठन (जैसा कहा जा चुका है) कुणिक भ्रजातशत्रु के भय से अस्तित्व में आया । 
लिच्छवियो से सम्वन्ब--कभी-कभी मल्ल. भर लिच्छवि भी भगड़ पड़ते 
थे। एक बार मल्ल सेनापति बन्धुल अपनी स्त्री मल्लिका के साथ वेशाली तक 
गया | वहाँ उसके लिच्छवि महालि की पुष्करिणी में परवश स्नान कर लेने के 
कारण पुरा बखेडा खड़ा हो गया श्रौर ५०० लिच्छवि मल्ल-सेनापति का पीछा 
करते हुए काट डाले गए (धम्मपद ग्रट्ठकथा : पालि टेक्स्ट सोसायटी, १।३४६, 
आदि) । 
वज्जि संघ- प्राचीन सोलह महाजनपदों में वज्जि भी थे, जिन्होंने बुद्ध के 
समय से पहले ही ग्रपने-प्रापको ८ संघों (अट्ठकुल) के एक समूह में संगठित कर 
लिया था, जिनमें विदेह, ज्ञातक और लिच्छिवि, और स्वयं वज्जि प्रधान थे। 
सम्भवतः दूसरे चार उग्र, भोग, ऐक्ष्वाकु और कौरव थे जिन्हें एक जैन-ग्रथ में 
ज्ञातृक और लिच्छिवियों को एक ही संघ राज्य की प्रजा और उसी सभा का 
सदस्य कहा गया है (प्राची पुस्तक माला, ४५, ३३९) । उग्र और भोग क्षत्रिय 


~ 
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थे--श्रौर प्रथम जैन तीर्थंकर ने उन्हें नगर-मुख्य नियुक्त करके सम्मानित किया 
था (वही, ७१, पाद-टिप्पणी | आगे .चलकर बुद्ध के समय में लिच्छिवि प्रमुख 
हो गए भर उन्हीं से संघ का ज्ञाम पड़ गया । 
विदेह--विदेह, जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है, आरम्भ में राजाधीन था 
आर जनक एवं ऋषि याज्ञवल्क्य के नेतृत्व में वैदिक संस्कृति का वडा केन्द्र बना 
था यह रोचक है कि जिस अनुश्रुति में विदेह को अनेक प्रसिद्ध राजाशों के शासन 
में राजाधीन जनपद कहा गया है, वही वद्ध के समय में उसे संघ बतलाती है । 
मिथिला--उसकी राजधानी मिथिला थी, जिसमें ४ द्वारों के पास ४ बड़े 
वाणिज्य-स्थान (यवमज्फक) थे (जातक ६--पृ०२३०-१) और बुद्ध के समय में 
व्यापार का बड़ा केन्द्र था। यहाँ श्रावस्ती तक से व्यापारी ATAT माल बेचने आते 
थे (थेरीगाथा, धम्मपाल-कृत परमत्थदीपिनी टीका, ३।२७७-८) । जातकों के 
अनुसार मिथिला पुरी का योजन गौर विदेह का ३०० योजन विस्तार था 
(MAA, जातक,३।२२२)। उसमें १६,००० ग्राम थे (वही )और वहाँ ६,००,००० 
(कार्षापण) नित्य दान में व्यय होता था (वही, ४२२४) । यह प्राचीन राजाओं 
के त्याग और तप की परम्परा के अनुसार ही था जिसमें निमि जसे लोग हुए, जो 
संसार से विरक्त होकर पच्चेक वृद्ध के पद पर पहुँच गए थे (वही, ३२३०), 
Oar राजा विदेह, जा परिब्राजक होकर समान शील वाले गांधार के राजा के साथ 
हिमालय में रहने लगे थे (बही,२।२२२।३), या राजा मखादेव (वही,१।३१-२), 
या सांधिन, जो शील में देवों से भी महान्‌ थे (वही, ४।२२४-७) । 
विदेह राजकुमारियाँ--दूर-दूर के राजा भी विदेह राजकुमारियों के शील- 
गुण के कारण उनसे विवाह करमा चाइते थे । ग्रमितायुर्ध्यान सूत्र के अनुसार 
बिबिसार की एक रानी वैदेही वासवी थी जिसने अजातशत्रु के द्वारा काराग्रह 
में डाले गये अपने पति को भोजनादि पहुँचाकर उसकी प्राण-रक्षा की थी (प्राची 
पुस्तक-माला, ४६।१६१-२०२) । भास के नाटकों में उदयन को बदेहीपुत्र कहा 
गया है | जैन-धमं के संस्थापक वर्धमान महावीर की माता विदेह की विदेहदत्ता 
नाम की स्त्री थी जिसके अन्य नाम त्रिशाला झौर प्रियकारिणी भी थे (जेनसूत्र, 
प्राचीन Fo मा० २२।१६३-२५६) । 
age: जैन-घर्म के साथ उनका सम्बन्ध - ज्ञातृक काश्यप गोत्रिय क्षत्रिय 
थे (प्राचीन Jo मा०, २२।२६६) जिनमें महावीर - का जन्म ZALI सुत्रकृतांग 
(१।१।१।२७) में उन्हें “सर्वोच्च जिन महावीर, ज्ञातृ-पुत्र' कहा गया है । उनके 
पिता सिद्धार्थ ज्ञातृको में मुख्य थे । इन्होंने लिच्छवि कुमार चेटक की बहुन त्रिशला 
से विवाह किया । क्योंकि त्रिशला को वैदेही कहा गया है, इसलिये उनके भाई 
चेटक भी विदेह के रहे होंगे जो वेशाली में बस गए थे । इस विवाह के फलस्वरूप 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


N 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGan “हिन्दू 
२१२ ` RTN 


चेटक का राजा विवसार से भी सम्बन्ध हो गया जिसने चेटक कौ पुत्री चेल्लना 
से विवाह किया । 

ज्ञातृको के इस विशेष संघ में वंशाली, कुण्डगाम झौर वाणियगाम नगर थे, 
किन्तु इसको राजघानी कोल्लाग नामक स्थान में थी जो कुण्डग्गाम का एक 
सन्तिवेश था। इस कोल्लाग को नायकुल अर्थात्‌ ज्ञातृको का निवास-स्थान उत्तर- 
खत्रिय-कुण्डपुर-सल्निवेश” या 'खत्तिय कुण्डगामे नयरे' अर्थात कुण्डपुर का क्षत्रिय 
भाग (उसके माहरण या ब्राह्मण भाग से पृथक) कहा गया है (हानेले, उवा- 

सग दसाझो, २।१-७) । एक dena के अनुसार बुद्ध कोटिग्गाम भी श्राए थे, 
जो ज्ञाठृकों का निवास-स्थान था, भौर वह ज्ञातृक संघागार में ठहरे थे | वैशाली 
जाते हुए वहीं उन्होंने लिच्छवि सेनापति सीह निकंठ को अपने मत में दीक्षित 
किया (महावग्ग प्राचीन Jo मा०, १७।१०४, आदि) । सम्भवतः कोटिग्गाम 
ही कुण्डग्गाम था । i 

कोल्लाग के बाहर ज्ञातृको ने एक पुण्यशाला, उज्जान, उसमें 'एक चैत्य 
(चेइए), जिसका नाम दुइपालस था, बनवाया । वे अपने शील, धमं, अहिसा, 
सत्कर्म भ्रौर माँस-भोजन से निवृत्ति के लिए विख्यात थे क्योंकि वे पाइवंनाथ के 
अनुयायी थे | र. ७ 

za की सभा-संघ का शासन कुल-वृद्धो की सभा करती थी जिनमें से. 

एक सभापति होता था भ्रोर उसके सहायक एक उपराजा AT एक सेनापति थे 
(हनंले, उवासगदसाओ, २।४-५) । 

*लिच्छवि--बौद्ध प्रौर जँन-ग्रन्थ दोनों उन्हें क्षत्रिय कहते हैं क्षत्रिय होने 
के नाते उन्हें बुद्ध के अवष्षेषों में भाग पाने का अधिकार मिला (महापरिनिब्बान 
सुत्तंत) । क्षत्रिय राजकुमारी त्रिशला का विवाह ज्ञातृ-क्षत्रिय सिद्धार्थ के साथ 
हुमा जो महावीर के पिता थे। वे वशिष्ठ या वाशिष्ठ गोत्रिक थे (सेनाटं, महावस्तु 
१।२८३,२५६,२८६ प्रादि) | जैन-अन्थों में ज़िशला को वशिष्ट गोत्र का कहा? 
गया है . (प्राचीन पु०्मा०,२२।१६३) । वशिष्ट होने के नाते लिच्छवियों का 
सम्बन्ध पावा के मल्लों से जुड़ जाता है (डायलाँग्स, ३।२०२) । एक तिब्बती 
भनुश्रृति के भ्रनुसार बुद्ध के पिता शुद्धोदन की स्त्रियां मया भ्रौर महामाया भी 
वृजि (लिच्छवि) राजकुमारियाँ थीं (लाहा, क्षत्रिय ट्राइब्स, प०१५) | 

वेशाली-लिच्छवियों की राजधानी वैशाली में थी । बुद्ध के समय में यह 
नगरी अपने बंभवे,के परम उत्कर्ष पर थी | तिब्बती भ्रनुभ्रुति के भ्रनुसार. (राक- 
हिल, लाइफ प्राफ़ दि बुद्ध, Jo ६२) उसमें तीन विभाग थे जिनमें क्रमशः ७,०००, 
00002४2 झौर २१,००० घर थे | सम्भवतः यह वैशाली, कुण्डपुर और वाणिय- 
गाम थे। उक्काचेला नाम के एक ग्रन्थ स्थान का वर्णन भी प्राता है (संयुक्त, 
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४२६१-२; ५।१६३-५) । एक जातक में वैशाली के ३ प्रकार और शट्टालकों 
का उल्लेख है (जातक १।५०४) । महावस्तु में एक वर्णन है जिसमें ग्रम्यन्तर- 
वेशाल ग्रौर वाह्य वेशालक wala महा वैशाली के वाह्य निवासी और अपने 
नागरिकों का उल्लेख है, जिनकी संख्या 'द्विगुणित ८४,०००' थी | उन्होने-वुद्ध 
का भारी स्वागत करते हुए हाथियों ate स्वार्णालंकार रथों का जुलूस निकाला 
और गंगा से लेकर नगर तक के मार्ग को पताकाओं, पुष्पमालाओं और स्वण- 
पट्टों से सजाया, और गंधोदक से सिक्त करके बुद्ध के मागं में पुष्प बिछाए ग्रौर 
सुगन्धियाँ जलाई । महावग्ग में वैशाली को “भ्राढय, समृद्ध ग्रौर बहुजन संकुल नगर 
कहा है, जिसमें ७,७०७ प्रासाद, ७,७०७ कूटागार, ७,७०७ आराम, ७,७०७ कमल- 
पुष्करिणी थीं” (विनय, प्राचीन पुस्तक मा०, पृ० १७१)। उसके ७,७०७ राजाओं 
के लिए नगर में उतने ही प्रासाद थे और अनेक चैत्य और बिहार,भी थे। उसके 
८ प्रसिद्ध चैत्य ये थे--( १) उदेन (बैद्ञाली के पूर्व मे), (२) गोतमक (दक्षिण में ), 
(३) सप्तामलक (aara) (पश्चिम में), (४) वहुपुत्र (उत्तर में), (५) चापाल, 
(६)कपिनह्य, (७) सारन्दद; झौर (ऽ) माकट हृद( महावस्तु; महापरिनिब्वान- 
gia और पाटिकसुत्तंत, डायलॉग्स, ३।१४) । बुद्धघोष की व्याख्या के अनुसार 
ये चैत्य यक्ष पूजा के स्थान या बुद्ध-धर्म से पूर्वकाल के धर्मों के पूजा-स्थान थे 
(डायलॉग्स, २।०।११०) । किन्तु जैन-ग्रथो में चैत्य शब्द (चेइए) कई aah ` 
में प्रयुक्त ज्ञात होता है, जैसे उद्यान के लिए (प्राचीन पु० मा०, ४५, पृ० ३६, 
१००), या मन्दिर या धामिक स्थान के लिए जिसमें उद्यान, वन-खण्ड थोर 
सम्बन्धित भूमि गृहीत होती थी (उज्जान,वनसंड या वनखण्ड) और पुजा-स्थान एवं 
पुजारी आदि के लिए बनी हुई शालाझों का भी ग्रहण होता था (हनंले, उवा- 
सगदासाझो, २।२ पाद-टिप्पणी ४) । 

लिच्छवियों ने इन सव का दान करके बुद्ध को दे दिया । इनके अतिरिक्त 
आम्रपाली गणिका ने अपना विशाल भ्राम्रवन श्र बालिका ने बालिकाराम भी 
बुद्ध को दिए (सेनाटं, महावस्तु, १।२६५-६, ३००; विनय, प्राचीन Yo मा०, To 
४०८) । लिच्छवियो ने महावन में एक कूटागारशाला भी बुद्ध के लिए बनवाई, 
जहाँ उन्होंने अनेक सूत्रों का उपदेश किया। कुछ इमारतें भिक्षु वास्तु-विशषज्ञो 
कि देख-रेख में ही बनी । इस प्रकार की देख-रेख के ग्रभाव में वैशाली के एक 
दरजी का घर, जो 'वह संघ के लिए बनवा रहा था, “दीवार के सूत में खड़ी न | 
करने मे गिर गया” (चल्लवग्ग, ६; प्राचीन Jo मा०, २०।१८६-६०) | 

विधान att शासन - बुद्ध के बहुत पहले से ही लिच्छवि संघ की शासन 
पद्धति द्वारा शासित था । उनके वैदेशिक सम्बन्ध की देखभाल & लिच्छवियों 
कि एक समिति करती थी जिन्होंने & मल्लिक और कासि-कोसल के १८ गणराज्यों 
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से मिलकर महावीर के मामा चेटक के नेतृत्व में एक संगठन बनाया, जैसा पहले 
कहा जा चुका है । चेटक को यह संगठन चम्पा के राजा कुणिक ग्रजातदात्रु के 
सशस्त्र सैनिक आक्रमण की झाशंका से बनाना पड़ा था (जैन कल्पसूत्र, १२८ 
और निरयावलिसूत्र, Jo २७ वारेन सम्पादित) । तोमर उनका दूसरा नेता था, 
जिसे लिच्छवियों ने अपने नगर में बुद्ध के प्रथम आगमन का प्रवन्ध करने के लिए 
अपना प्रतिनिधि चुना था । ऐसा व्यक्ति नामक कहलाता था (रॉकहिल, लाइफ 
ऑफ दि वृद्ध, Jo ६३-४) । भीतरी शासन के लिए संघ की सभा में ७,७०७ 
राजा थे, जो वेशाली के नागरिक 'ट्विगुणित ८४,०००' अर्थात्‌ १,६८,००० की 
जनसंख्या में से चुने जाते थे, और उनके साथ उतने .ही उपराजा, सेनापति और 
भाण्डागारिक होते Al संघ के सदस्य होने के कारण वे सब ही प्रदन-प्रतिप्ररन 
और तकं-वितक में रत रहने के लिए बदनाम थे (ते सब्ब्रेपि पटिपुःछावितक्का 
अहेसुं--निदान कथा, एकपञ्ञ जातक Ao १४६ और चुल्ल-कलिंग जातक सं० 
३०१) । राजाओं की यह संघीय सभा उस भ्रनुश्रृति के ग्रनुकूल है, जिसका 
उल्लेख पाणिनि में भी है (६।२।३४), जिसके झंनुसार गण-सभा Ñ वे समस्त 
क्षत्रिय होते थे, जो शासन के लिए ग्रभिषिक्त किए जाते थे और राजन्य कहलाते 
थे (अभिषिक्त राजन्य) । कौटिल्य ने भी उन संघों का उल्लेख किया है जिसमें राजा 
उपाधि संघीय संगठन की मूल आवार थी (राजझब्दोपजीविनः) । लिच्छविगण 
के वहुसंख्यक राजाओं का उल्लेख करते हुए ललितविस्तर में कहा गया है कि 
लिच्छवि परस्पर एक-दूसरे को छोटा-बड़ा न मानते थे--झौर सव "मैं राजा हूँ, 
मैं राजा हैँ ऐसा समझते (एकेक एवं मन्यते ग्रहं राजा अहं राजेत, ३३२३) | 
इसमें से प्रत्येक राजा सम्भवतः अपने क्षेत्र में शासक था जिसके अपने ग्रघि- 
कारी और अपना कोप था; इस प्रकार ७,७०७ राजाझों की सभा संघ की सभा 
थी जो उतने ही समुदायों या वर्गो की प्रतिनिधि थी जिन सब की सम्मिलित जन- 
संख्या 'वज्जिसंघ' कहलाता था । सम्भवतः शासन का कार्य भ्राठ (तुलना कीजिए 
अप्टकुल)या नौ सदस्यों की समिति करती थी, और वे नील, पीत, हरित, मंजिप्ट 
लोहित, सवेत (दात), या मिश्चित (व्यायुक्त) वर्णो की वेशभूषा गौर साज- 
सज्जा धारण करते थे, जिनमें उनके बस्त्र, घोड़े, रथ, उप्णीप, छत्र, उपानह, 
चाबुक, छड़ी आदि सब-कुछ उसी रंग का होता था (महापरिनिब्बान सुत्तंत, 
. प्राची पु०मा०, ११।३१; अंगुत्तर, पालि टेक्स्ट सोसायटी, २।२४६; महावस्तु, १। 
२६६; दीषनिकाय २।६६) । नौ सदस्यों की सभा वैदेशिक कार्यों की ओर 
अप्टकुल समा न्याय की देखभाल करती थी। ग्रट्टकुल सभा न्याय के लिए उच्च 
| समिति थी | विशेषज्ञों की ग्रारम्भिक जाँच-पड़ताल के बाद य्रपराधी उसके 
सामने भ्राते थे। ये विशेषज्ञ इस प्रकार थ : (१) विनिइचय महामात्र, जो मामले 
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के तथ्यो का निश्चय या संग्रह करता था; (२) व्यावहारिक, वकील, और (३) 
सूत्रधार, जी घर्म ate रीति-रिवाजो के सुत्र को जानकर उनक्रे परिवर्तनशील 
बाह्य रूप के भीतर छिपे हुए मूल भाव की व्याख्या करता था । अट्ठकुलका से 
दण्डित व्यक्ति दण्ड-प्राप्ति के लिए सेनापति, वहाँ से उपराजा और अन्त, में राजा 
के पास .भेजा जाता था जो कि 'पवेणि-पोत्थक' नामक दण्ड और कानून के 
लिखित संग्रह के अनुप्तार दण्ड को नियमित करता था (बुद्धघोषकृत अट्ठकथा, 
महापरिनिन्त्रान सुत्तंत) | लिच्छविगण विवाह आदि विषयों में ग्रपने नागरिकों 
के सामाजिक जीवन को नियन्त्रित करता था । सवके लिए सामान्य नियम यह 
था कि कोई वेशाली से बाहर अथवा ऊपर कहे इसके तीन विभागों के बाहर 
विवाह न करे (वही) । पत्नी चुनने का कार्य भी गण करता था, ऐसा उल्लेख है 
(विनय टैवस्ट, ४४२२५) । 

संघ के उत्तम लक्षण- श्रपरिहानिय धम्म--स्वयं बुद्ध लिच्छविगण के उत्तम 
गणों के विषय में इतने अश्वस्त थे कि उन्होंने अनपा अभीप्सित मत प्रकट किया 
कि यह अजातशत्रु जैसे सशक्त सम्राट्‌ के आक्रमण के सामने भी अजेय ठहरेगा। 
ये अपरिहानिय धम्म उनकी सम्मति में इस प्रकार थे (१) “नियत समय पर 
सदस्यों की पूर्ण उपस्थिति के साथ संघ-सभा के अधिवेशन (झभिण्हं सन्निपाता 
सञ्चिपातबहुला भविस्संति); (२) एकमत या समग्र भाव से संघ में उपस्थित 
होना, एकमता या समग्र भाव से अधिवेशन समाप्त करना और एकमत या समग्र 
भाव से संघ के कत्तंव्य कर्म करना, (समग्गा सन्निपतिस्संति समग्गा वुट्ठ-हिस्संति 
समग्गा संघकरणीयानि करिस्संति); (३) जो प्रज्ञप्ति या स्वीकृत नहीं हुआ है, 
उसे स्वीकार न करना; जो स्वीकृत हो चुका है उसका समुच्छेद न करना, और 
वज्जिसंघ के यथास्वीकृत पूर्व-निश्चयों को लेकर उनके भ्रनुसार कार्य करना 
(अप्पञ्जतं न पञ्ञापेस्संति, पञ्चतं न समुच्छिन्दिस्संति, यथा पञ्त्रत्तेसु 
सिक्खापदेसू समादाय वत्तिस्संति); (४) वज्जिसंघ के जो संघपितर या वृद्ध हैं 
और जो संघपरिणायक या नेता हैं, उनका सत्कार करना, उनके प्रति गौरव का 
भाव रखना, उनका सम्मान करना और पूजा करना और उनके वचन सुनकर 
उन्हें मानना, (ये तो संघपितरो संघपरिणायका ते तक्करिस्सति गुरु करिस्संति 
मानेस्संति पुजेस्संति तेसञ्च सोत्तब्बं मञ्जिस्सति) ; (५)वज्जिसंघ में भीतर और ` ` 
बाहर जो चैत्य हैं, उनकी पूजा मान्यता बनाए रखना और पूर्वकाल से नियत 
बलि एवं धामिक इत्यों को जारी रखना, (वज्जि चेतियानि अब्भंतरानि चेव 
गाहिरानि च तानि सक्करिस्संति, गुरु करिस्संति, मानोस्संति पुजेस्संति तेसञ्च 
kaja कतपुब्बं, धम्किक बलि तो परिहास्संति नो परिहापेस्संति); (६) वज्जि- 
संघ में जो घामिक अरहत हैं उनका सम्मान करना (वज्जीनं भ्ररहंतेसु घम्मिका 
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रक्खावरणगुत्तिसुसंविहिता भविस्संति) ; भौर वज्जि स्त्रियों का सम्मान करेंगे, 
कुलस्त्री और कुल-कुमारियों का अपहरण या उनके साथ बलपूर्वक व्यवहार न 
करेंगे, ( ये ते वज्जीनं वज्जिमहल्लका ते सक्करिस्सति, गरुकरिस्संति मानेस्संति । 
पूजेस्संति' ar ता कुलित्यियो, कुलकुमारियों ता न ग्रावकस्स पसह्य वासेन्ति) " 
(महापरिनिब्बान सुत्तंत) । इस अवतरण से ज्ञात होता है कि उस काल में संघ 
को सफलता के लिए वह आवश्यक समभा जाता था कि सदस्यगण संघ-सभा का 
भान करें, जिसके afana नियत समय पर होने चाहिएँ झौर जिनमें सदस्यों 
` की बहुसंख्यक उपस्थिति होती थी; वे अपने प्राचीन धर्म, रीति-रिवाज atx 
संस्थाओं के लिए सम्मान प्रदर्शित करें भर वृद्धो के अनुभव के प्रति ग्रादरभाव 
रखें और नीति और शासन-क्षेत्र में उनमें एकता हो । 
जातीय चरित्र--किन्तु संघ की सफलता शासन पर इतना निर्भर न थी, | 
जितना कि लोगों के चरित्रबल पर । बुद्ध ने स्वयं कहा है कि “संघ के सदस्य विलास 
और श्रालस्य से रहित थे; वे महीन वस्त्रों के गद्दों पर न सोकर लकड़ी के तकिये 
लगाते थे और धनुविद्या में उत्साह से भाग लेते थे; वे कोमल, सुकुमार और हाथ- 
परों से निर्वल न थे” (संयुक्त २।२६७-८) । वे क्रीड़ाओ्रों में रचि रखते थे एवं हस्ति- 
शिक्षा और इव-मृगया के भी शौकीन थे (थेरीगाथा, अंग्रेज़ी MATIZ Jo १०६; 
AIAT, ३।७६)। उनमें से नई उम्र के लोग कुछ झल्हड़पन भी कर जाते थे जैसे 
घरों में उपहार के लिए भेजी जाती हुई मिठाई, गन्ने, फल, मालपुए आदि को लूट 
लेते थे, किन्तु बुद्ध के सामने इस नटखटपन से बाज़ आते थे (वही) । उनमें 
नैतिक साहस की कमी न थी । वढ॒ढ लिच्छवि ने दव्ब मल्ल पर भूठा श्रारोप 
लगाया पर फिर सचाई से अपनी भूल मान ली (विनय, प्रा० पु० मा० पृ ११८- 
२५) । वृद्धं, स्त्रियों, अपनी जातीय संस्थाश्रो के लिए उनके मन में झादर का 
भाव था, जैसा कहा जा चुका है, और उनके मन में प्राचीन पद्धति के लिए 
श्राग्रह भी था। शिक्षा पर भी वे बहुत ध्यान देते थे। कथा है कि महालि अध्ययन 
के लिए तक्षशिला गया और लौटने पर उसने ५०० लिच्छवि-कुमारों को शिक्षित 
बनाया जिन्होंने स्वयं शिक्षित होकर सारे देश में शिक्षा फैला दी (धम्मपद Wes 
कथा, पालि टेक्स्ट सोसायटी, १, पृ ३३८) । किसी वज्जिपुत्त की गाथा थेरीगाथा 
में संगृहीत भी है (थेरीगाथा, अंग्रेजी भ्रनुवाद, Yo १०६ Ji ु 
. बुद्ध भोर महावीर का प्रभाव--लिच्छवियों नें बुद्ध और महावीर जैसे महान्‌ 
धामिक ग्राचायों के सम्पक में ग्राकर ्रपने-आपको भ्रौर भी उन्नत बनाया | महावीर 
स्वय 'वेसालिए' या वेशालिक थे (जैकबी, जैनसूत्र, प्राची Go मा०, Jo २६१) | 
यह भी ऊपर कहा जा चुका है कि सुन्दर वेश और बड़े ठाटवाट झौर वैभव के साथ 
eet की संख्या में मिलकर वे बुद्ध का अपने नगर में स्वागत करने के लिए गए 
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थे। यह भी वर्णन भ्राता है कि ५०० लिच्छिवि युवक भ्रपनी तड़क-भड़क त्यागकर 
वुद्ध का उपदेश सुनते थे जिससे लिच्छिवि के वृद्ध पितामह महानाम ने आइचयं 
प्रकट किया कि “जीवन में उद्धत वे बुद्ध के सामने इतने भले और मृदु स्वभाव के 
me हो गए ! ” (श्रंगुत्तर, ३।७५-८)। कभी तो बुद्ध के प्रति उनके जोशीले स्वागत- 
सत्कार से भिक्षुको के ध्यान में भी विघ्न पड़ता था (वही, go १६७-८) | एक 
वार भिक्षु पिगियानि की वुद्ध की प्रशंसा में गाई हुई गाथा से प्रभावित हो कर ५०० 
लिच्छवियों ने भिक्षुक को ५०० चीवर दिए जो भिक्षुक ने बुद्ध के सामने रख दिये 
(वही, २३६) । कोई दुष्ट लिच्छवि राजकुमार, जिससे उसके माता-पिता भी तंग 
रहते थे, बुद्ध के एक उपदेश से ही बिलकुल बदल गया । इससे बृद्ध की वडी प्रशंसा 
हुई कि वह “मनुष्यों के सच्चे विजेता हैं जो सत्य के जुए में मनुष्यों को जोत देते 
हैं” (एकपञ्ज जातक) । अन्य प्रसिद्ध बुद्ध-भक्त लिच्छिवियोंके नाम ये हैं--भदिय 
(अंगुत्तर, २।१९०-४), साल्ह और अभय (वही, २००-२), नन्दन महामात्र 
, (संयुक्त ५।३८६-३६०), अंजन वनिय, एक राजकुमार जो ada हो गया था ` 
(थेरीयाथा, Jo ५६), वज्जिपुत्त (वही, To १०६); सीह, लिच्छवियों का सेना- 
पति निगंट नातपृत्तया महावीर का शिष्य था, पीछे वुद्ध का भक्त हो गया 
(भाची पु० मा०, १७।१०८ आदि), सञ्चक, जो इसी प्रकार बुद्ध-भक्त बना 
(मज्झिम, १।२२७-२२७) ; एवं स्त्रियों में, सीहा, सीह की बहुन की कन्या जो 
ग्रहंत-पद पर पहुँच गई थी (थेरीगाथा, Jo ५३-४), जेन्ता (वही, २३-४), 
वासेद्ठि जो मिथिला में धर्म-दीक्षित होकर भ्रहंत बनी (वही, ७६-८०), और 
श्रम्वपाली गणिका (वही, १२०-५) । वंशाली में जैन-ध्मे के भी कितने ही भक्त 
थे। जव वुद्ध और उसके शिष्यों के लिए आयोजित भोजन के अवसर पर सीह 
ने अपने नये उत्साह के कारण मांस बनवाया तो निगठों ने वैशाली में घर-घर 
जाकर यह झूठा समाचार फेला दिया कि बौद्ध लोग सीह के घर गोमांस खाने 
झायेंगे (विनय, प्राचीन Fo मा०, १७।११६) | सच्चक नामक प्रसिद्ध जैन Yoo 
लिच्छवियों को.साथ लेकर युद्ध का उपदेश सुनने महावन पहुँचा (मज्भिम, १।२२७- 
२३७) । ऐसे ही ग्रभय श्रौर पंडित कुमार भी थे (अंगुत्तर, १।१२०-१) । चायं 
पुरण कश्यप के अनुयायी भी वैशाली में थे जसे महालि (संयुक्त ३।६८-७०) 1 
१. इस विषय में मुर्य प्रम[ण-ग्रग्थ राइस डेविडस-कृत 'वद्धिस्ट इण्डिया' MI 
श्री विमलचरण लाहाकृत पाण्डित्यपुणं विस्तृत पुस्तक 'क्षत्रिय ट्राइब्स' है 
जिनसे मैने भरपुर सहायता लो है। श्री लाहा को नई पुस्तक 'ज्योग्राफी 
श्रॉफ अलि बुद्धिएम' (श्रारम्भिक बोद्धकाल का भूगोल) भो सामग्री का 
भण्डार है। 
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संधीय कार्यपद्धति--भारतीय राजनीतिक विकास में संघों के उदय से ग्राव- 
इयक जनतन्त्रीय कार्य-पद्धति का भी विकास हुआ, जिससे संघों का कार्य नियमित 
और प्रशासित होता था । उस समय इलाघनीय लोकव्यापी लहर जनतन्त्री मनो- 
भाव और पद्धति के लिए फैल गयी थी जिसके कारण राजनीतिक, आथिक श्रौर 
घामिक क्षेत्रों में भी संघीय कार्य-पद्धति से कामकाज का निर्वाह होने लगा । 
संघ के अधिवेशन--पालि-ग्रन्थों में बौद्ध-संघों की कायं-प्रणाली के सम्बन्ध 
में रोचक सामग्री मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि वे सच्चे जनतन्त्रीय सिद्धान्तों 
की छोटी-से-छोटी बातों का भी कडाई से पालन करते थे। जनतन्त्र का सार यह 
है कि सावंजनिक अघिवेशन या सभाझ्रों में पारस्परिक वादविवाद से कार्य का 
निर्णय करके तदनुसार शासन चलाया जाय । पालि-ग्रन्थो में घामिक संघों के इन 
अधिवेशनों का आदि से अन्त तक वर्णन है। 
बैठने का प्रबन्ध--अधिवेशन संथागार या उद्यान (आराम) में होते थे । 
झासनपञ्ञापकसंज्ञक विशेष अधिकारी, जो दस वर्ष का अनुभवी भिक्षु होता 
था, जेष्ठानुपूर्वीक्रम से MAT लगाता (चुल्लवग्ग, १२।२।७); बँठने के लिए 
चटाई (वृसि) या सादे बिना-किनारीदार श्रासन होते थे (maaan निस्सिदत्तम्‌, 
वही, १२1१1१) । 
संघ-पुति की उपस्थिति--ग्रधिवेशन के लिए उपस्थिति की कम-से-कम 
संख्या का विचार भौ था । बुद्ध ने उपसम्पदा के अवसर पर केवल रया ३ 
भिक्षुको के संघ को अनियमित कहा था । इस कार्य के लिए उन्होंने कम-से-कम 
१० regal at गणपुति का विधान किया था (महावग्ग, १।३१।२) । सीमान्त 
प्रदेशों में, जहाँ भिक्षु-संख्या कम थी और कम-से-कम १० भिक्षुको का संघ 
बटोरने में कठिनाई और कष्ट होता था (वही, ५।१३।४), बुद्ध ने प्रधान को 
लेकर भिक्षुको की संख्या घटाकर कम-से-कम ५ कर दी थी (वही, ५।१३।११) । 
वस्तुतः ग्रन्थों में भिन्न-भिन्न कार्यो के लिए संघ की नियतोपस्थिति की संख्या 
भी अलग-अलग कही गई है । महावग्ग (११।४।१) में ५ प्रकार के संघ कहे गए 
हैं जिनमें नियतोपस्थिति या पुरक संख्या ४ (चतुर्ग), ५, १७. २० और २० से 
` अधिक सदस्यों को होती थी । यों .ततुबंगं था ४ भिक्षुको का संघ सबसे छोटा था 
(बही, ५।२४।१), किन्तु ऐसा संघ सीमान्त देशों को छोड़कर ग्रन्यत्र उपसम्पदा 
आदि के महत्त्वपूर्ण कार्थ न कर सवता था ।' 


१. इस विषय में देखिए sto सुकुमारदत्त-कृत ‘Mia afge मोनाकिज्म'( केगत 
पाल, लन्दन ), जायसवालकृत हिन्दू राज्यतन्त्र; wie विनयकुमार सरकार- 
कृत (पॉलिटिकल थ्यूरीज एण्ड इन्स्टोटयुशन्स प्रांफ हिन्दूज') । 
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ग्रध्यक्ष--संघ का अध्यक्ष विनयघर कहलाता AT | पूरक-संख्या में उसकी 
गिनती न होती थी (वही, ५।१३।१२) । 

संघपुरक संस्या--मिवखुनी, सिक्खमाना, सामणेर, दूसरे धर्मो के प्रतिनिधि 
या दूसरे जनपदों के व्यक्ति या जिनके विरुद्ध संघ ने कार्यवाही की हो, संघपूरक 
संख्या में न गिने जाते थे (वही, ९४२) । 

कार्य-पद्धति की नियमपरायणता--संघ-पति की संख्या के ग्रभाव में संघ 
वग्ग या व्यग्र कहलाता था (AAMT या समग्र का उलटा, वही, ६।२।४) | असम्पूर्ण 
भिक्षु-संघ का निर्णय वग्गकम्म अनियमित था और उस पर अमल न किया जाता 
था (aari a a करणीयं, ६।३।२) । अनुपस्थित सदस्यों की अनुमति से भी 
इसे नियमित नहीं बनाया जा सकता था (चुल्लवग्ग ११।१।१०) । योग्य सदस्यों 
की पूरी बैठक सम्मुखा भी कहलाती थी (वही, १।३) अवैध निर्णय को संघ की 
दूसरी don किच्चाधिकरण के रूप में (कृत्याधिकरण) अर्थात्‌ नियमित ier 
में कार्यवाही की agite के समय विरुद्ध घोषित किया जा सकता था (चुल्लवग्ग- 
४।१४।२) । इसके विषय में इस प्रकार कहा है, जो ऐसी वात हो, जिसे संघ को 
करना चाहिए (किच्चयता==कतंव्यता), जो करणीय हो (करणीयता), ऐसा 
विषय जिसके लिए नियमानुसार आज्ञा लेनी उचित हो, (अवलोकन कर्म), प्रस्ताव 
(ज्ञप्ति कर्म) १ या ३ वार जिसकी संघ के सामने आवृत्ति हो, ये सव वेध कार्य- 
पद्धति के अंग हैं। समंतपसादिका टीका में वुद्धघोष ने अवलोकन कमं की व्याख्या - 
इस प्रकार की है, सीमत्यकं (सीमास्थकं) संघ सोधेत्वा छन्दारहानं छन्दं ग्राहरित्वा 
समग्गास अनुमतिया तिक्खत्‌ (= त्रिकृत्वः), सावेत्वा कातब्बकम्म (प्राची पु० 
मा० २०, ३७ में उद्धृत) | इस अवतरण में संघ के वैध भ्रधिवेशन की सब शते 
इस प्रकार हैं, (१) संघपूरक संख्या में उपस्थित (समग्गस ), (२) केवल ऐसे सदस्यों 
से उसका संगठन जो सभा में उपस्थित होने के भ्रधिकारी हैं, (३) उपस्थित या 
अनुपस्थित सब अधिकारी सदस्यों के छन्द या मत का संग्रह, (४) विचायं विषको 
के लिए संघ की अनुमति, (५) ३ बार विचायं विषय या ज्ञप्ति की घोषणा । 

गणपुरक--संघ अधिवेशन में गणपू्ति के लिए दूसरे संघों के area विशेष 
रूप से इस कार्य के लिए भेज गए व्यक्तियों द्वारा बुला लिये जाते थे । जो सदस्य 
गणपूति कराता था, उसे गणपुरक कहते थे (महावग्ग ३।६।६) । 

कार्य के नियम--अधिवेशन के लिए संघ उपयुक्त नियम बनाता था | बंटक 
में प्रस्ताव के विना कोई विषय उपस्थित नहीं हो सकता था । प्रस्ताव (ज्ञप्ति) को 
औपचारिक रूप में उपस्थित करना (स्थापन) आवश्यक था । उसके वाद उसका 
नियमित अनुस्सावन या श्रावृत्तिहोती थी (महापग्ग, ६।३।१-२) जिसस वे सब 
उसे सुन लें | इस प्रकार संघ के सामने वाद-विवाद केवल उगी प्रस्ताव तक सीमित 
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रहता था | इधर-उधर की भ्रसम्बद्ध बातों (sam) के लिए कोई मौका न था। 
जिस ज्ञप्ति पर कोई मतभेद न होता था, वह एक बार पढी जाती थी; अन्यथा 
होने पर उसका ३ वार पढ़ना आवश्यक था | पहली को ज्ञप्ति द्वितीय-कर्म रौर 
दूसरी स्थिति को ज्ञप्ति चतुर्थ-कर्म कहते थे (चुल्लवग्ग, ४।१४।२।११ Ji 
मौनरूपी सम्मति-ज्ञप्ति प्रस्तुत होने पर किसी सदस्य का मौन रह जाना 
उसकी सहमति समभी जाती थी । जो सदस्य पक्ष में होते थे, उन्हें मौन रखने 
को कहा जाता था, मरौर जो कोई विरुद्ध होता, वह अपना मत व्यक्त करता था 
(agam, १1२८-४५) | 
झधिकर्म--संघ के द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव संघ-कर्म कहलाते थे । संघ के इस 
प्रकार के स्वीकृत प्रस्ताव की मूल शब्दावली का पारिभाषिक नाम 'कर्मवाचा' 
था। (वही ६।३।१) । 
उदाहरण--महावग्ग में दिये हुए उदाहरण के द्वारा यह कार्य-पद्धति 
` सरलता से समझ में आ सकती है (१।२८।३-६) । प्रस्तावकर्ता सवंप्रथम उपस्थित 
सदस्यों के सम्मुख ATT इष्ट प्रस्ताव की घोषणा करता था, इसे ज्ञप्ति कहते थे । 
ज्ञप्ति के ग्रनन्तर संघ से प्रश्‍न पूछा जाता था कि क्या वह ज्ञप्ति से सहमत हैं ? 
यह प्रश्‍न एक बार (ज्ञप्ति द्वितीय-कमं) या चार बार (ज्ञप्ति चतुर्थ-कमं) पूछा 
जाता था असा निम्नलिखित वर्णन से ज्ञात होगा--विद्वान योग्य भिक्षु संघ से 
इस प्रकार ज्ञप्ति करे: 
“न्ते, संघ मेरी बात सुने । भ्रमुक व्यक्ति 'क उपसम्पदा ग्रहण करना चाहता 
है। यदि संघ तैयार (प्राप्तकाल) हो तो संघ 'क' को सम्पदा दे ।” यह ज्ञप्ति है। 
“भन्ते, संघ मेरी बात सुने ग्रमुक व्यक्ति 'क' उपसम्पदा ग्रहण करना चाहता 
है; संघ 'क' को उपसम्पदा देना चाहता है । भदन्त Faget में से जो उपसम्पदा 
के पक्ष में हों, वे मौन रहें भौर जो कोई उसके पक्ष में हो वह भाषण क्रे 
(भाषेत) | 
“अव दूसरी बार मैं इसी अर्थ को कहता हूँ-भन्ते, संघ मेरी बात aa" 
“अरब तीसरी वार फिर मैं इस अर्थ को कहता हुँ (तृतीयमपि एतदर्थं 
वदामि) । भन्ते, संघ मेरी वात BA 
४ 'क्? ने उपसम्पदा ग्रहण कर ली । संघ उसके पक्ष में है, प्रतएव मौन है। 
ऐसा मैं समता हूँ (क्षमति संघस्य तस्मात्तूष्णीम्‌, एवं धारयामीति) ।' 
वादविवाद--ज्ञप्तियो को सदस्य मौन या तू््णीभाव से ही सदा ग्रहण न 
करते येप्रायः उससे वादविवाद भी उठ खड़ा होता था। सदस्यों में “मण्डन; 
कलह मौर विवाद उठ खड़ा होता था' (चुल्लवग्ग, ४८1९) ; अर्थहीन भाषण दिये 


 जातेहु्रौर एक भी वात का प्रभिप्राय स्पष्ट नहीं होता' (वही, १४।१६; १२1२७ Ji 
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सम्मत होने की युक्तियां--प्राचीन भारतीय जनतन्त्र का उद्देश्य था कि इन 
बैठको में जैसे भी हो, सव निश्चयो के बारे में सदस्यों का एकमत प्राप्त किया 
जाय | इसके लिए सब सम्भव युक्तियाँ खोजी जाती थीं । इस भाति सम्मत होने 
के लिए युक्त को 'तिनवत्थारक' (अर्थात्‌ तृण से ढंकना) कहते थे। यह उपाय, 
वहाँ काम में लाया जाता था जहाँ किसी संघ के भिक्षु झगड़े, कलह और वाद- 
विवाद में €&लगे ही रहते थे और एक-दूसरे पर दोषारोपण करते थे तब ऐसा 
विचार होता था कि श्रगर संघ उन्हें “उन दोषों के विषय में एक-दूसरे से निपटने 
के लिए स्वतन्त्र छोड़ दे तो उससे उनमें ग्रौर मनमुटाव भ्रौर मतभेद बढ़ेगा ।” 
तएव एकता लाने के लिए बड़ा विचित्र ढंग काम में लाया जाता था | सदस्य 
लोग “किसी निश्चित जगह पर इकट्ठे होते थे ।” तव वे हरेक दल के नेता से 


„ कहते कि विवाद के विषय को झपने दल के सामने रखकर निपटा दे । इन वग्गित 


या दलीय बैठको (पार्टी मीटिंग्स) में जो निश्चय होता था, उसे सारा संघ मान 
लेता था (वही, ४।१६) । 

* यदि कभी किसी स्थान-विशेष (अ्ावास) का संघ किसी प्रन को आपस में 
तय न कर पाता थातो ऐसी हालत में वे दूसरे श्रावास के किसी बड़े संघ से 
उस प्रश्‍न के निर्णय की प्रार्थना करते थे । झानेवाले भिक्षु विवादग्रस्त विषय के 
निश्चय के लिए संघ को समय की म्रवधि भी खतला देते,थे (बही, ४१४) 
१८) | 

TAH सभा--समभौते के लिए तीसरा उपाय यह था कि एक उपसमिति 

नियत कर दी जाय जो उस पर विचार करे aka (उद्वाहिका) सभा 
कहते थे । यह एक प्रकार से विषय का ग्रन्यत्र ग्रपंण (रेफ़रेंडम) था जिसके द्वारा 


विवादग्रस्त विषय सारे संघ से हटाकर समितिं फो अपित कर दिया जाता था 
(उद्वाहिका सभा का यह अर्थ भी हो;सकता है कि वह सभा सदस्यों को निर्णय 


तक उद्वहन करती या पहुँचाती थो) | यह उपसमिति चुने हुए सदस्यों से बनाई 
जाती थी TT AT. गुणों के कारण, TT शील, आचार, AAT, सूत्रधर, सूत्र 
सन्षिचय, विनयधर इत्यादि गुणों से युक्त होने के कारण ही चुने जाते थे (वही 
४।१४।१६) । 

समिति को संख्या-पूति की झावइयकता न थी । एक जगह ८ सदस्यों को 
समिति का उल्लेख है जिनमें एक प्रधान झौर एक मन्त्री था । मन्त्री प्रधान के 
आगे समिति द्वारा विभिन्न विचार्य विषय रखता जाता था गौर शलाका ग्रहण 
या गप्त मतदान की रीति से निर्णय कराता जाता था (इदं पठमं सलाकं निखिपामि, 
बही १२।२।८) 1 

तिविघ्न विचार के लिए समिति अन्य स्थान में, जो सुन्दर, शान्त प्रौर एकान्त 
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होता था, चली जाती थी । ऐसी जगह को वालिक-म्राराम कहा गया है । 
ऐसी समिति कुछ-कुछ पंचायत के ढंग की होती थी और उसका निर्णय अवश्य 
माननीय होता था । एक प्रकार से वे बड़ी सभा द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते थे 
जो विवादग्रस्त प्रश्‍न का निर्णय करते थे । 
` प्रतिनिधि चुनने का सिद्धान्त--इस पंचसमिति आयोग के सदस्यों की 
नियुक्ति में प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त छिपा हुआ है। 
निर्णोत विषय सम्बन्धी वाघकता--जो निर्णीत हो चुका है उसे पुनः संघ के 
सामने न लाया जाय, यह सिद्धान्त भी च्‌ल्लवग्ग (४।१४।१६) में उल्लिखित है । 
वहाँ उस व्यक्ति के लिए दण्ड-विधान किया गया है जो किसी निर्णीत प्रश्‍न को 
(बुपसन्त) फिर छेड़ता है (उक्कोटेति --उत्कोटयति), aan जिस निश्चय के 
लिए ag अपनी सम्मति दे चुका है (छन्ददायको), उसकी फिर शिकायत करता 
है (खीयति) ।. 
विशेषज्ञों की उपस्थिति में निर्णय--इसके लिए 'सम्मुख-विनय', यह 
पारिभाषिक शब्द था ('प्रोसीडिंग इन प्रेजेन्स')। यह उस जगह लागू होता था जहाँ " 
सदस्य आपस में सहमत होकर किसी निर्णय पर पहुंचते थे। सम्मुख-विनय के लिए 
संघ, घम्म, विनय और विवाद से सम्बन्धित व्यक्ति की उपस्थिति झ्रावश्यक थी । 
संघ की उपस्थिति का at re a, कि za अधिकार सै, सदस्यों (कम्मापत्ता= 
कर्म्मापन्ना:) की उपस्थिति, उनकी स्वीकृति की सूचना प्रस्तुत करना, जो उससे 
सहमत थे, और बैठक में उपस्थित सदस्यों के बीच में प्रस्ताव से किसी का 
विरोध न करना। इससे यह सूचित होता है कि जो सदस्य संघ की बैठक में 
अनुपस्थित रहते थे उनकी सम्मति का वजन भी निर्णय पर पड़ता था | धर्म और 
विनय की उपस्थिति से तात्पयं उनके विशेषज्ञों से था। इस प्रकार संघ «अपना 
निर्णय विषय से सम्बन्ध रखने वाले समस्त व्यक्तियों और उससे प्रभावित पक्षों _ 
को उचित प्रतिनिधित्व देकर करता था (वही) । ` 
बहुप्तत--जव एकमत होने की सब युक्तियाँ और रास्ते बन्द हो जाते थे, या 
ऊपर कही उद्वाहिका भी स्वयं निश्चय पर पहुंचने में प्रसमर्थ रहती थी, तो 
सारा संघ मामले पर विचार करता था और बहुमत के द्वारा उसका निश्‍चय 
करता था । इस पद्धति को येव्भुय्यस्सिकेन (अर्थात्‌ जो बहुत कहें वेसी क्रिया 
करना--यद्‌ भूयसिका क्रिया, वही, ४1८1९) कहते थे । 
जसा ऊपर कहा जा चुका है, शाक्य संघ की सभा को ऐसा जीवन-मरण का 
mat भी, कि वे कोसलराज विड्डभ के लिए नगर के द्वार खोलकर उसकी 
अवीनता स्वीकार कर लें या नहीं, बहुमत से तय करना पड़ा था । इससे सूचित . 
होता है कि जनतन्त्र की यह मूलभूत बात राजनीतिक और धामिक दोनों प्रकार 
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की संस्थाओं के लिए विशेषतः लाग थी; किसी एक में सीमित नहीं थी । 
मतदान श्रधिकारी--ऐसा सदस्य जो पक्षपात, दोष, मोह और भय से रहित 
होता था, संघ के विशेष प्रस्ताव द्वारा मतदान का अधिकारी या शलाका-ग्राहक 
नियुक्त किया जाता था (वही, १४६) । ( 
मतदान--मत के लिए बड़ा साभिप्राय शब्द था--'छन्द' जिका अर्थ है 
स्वतन्त्रता । इस प्रकार मंतदान स्वतन्त्र, स्वच्छन्द होता था (महावग्ग, २।२३; 
RIX; ६।३।५ आदि; चुल्लवग्ग, ४-१४ आदि) | मतदान शलाका-ग्रहण से होता 
था । शलाकाएँ लकड़ी की बनी हुई होती थीं और सदस्यों में बाँट दी जाती थीं । 
प्रत्येक सदस्य से कहा जाता था कि वह उस रंग की शलाका को चुने जो उसके 
मत के भ्रनरूप हो, और यह निर्देश रहता था कि वह इसे किसी को दिखाए नहीं। 
शलाकाएं एकत्र करने वाला अधिकारी शलाका-ग्राहापक कहलाता था । 
उनके संग्रह की कई विधियाँ थीं : (१) छिपे ढंग से ( गुह्यक), (२) कान के पास 
आहिस्ता से कहकर (स्वकणंजल्पर्क ), (३) खुले रूप में (विवृतक ), और (४ )सबके 
सामने (विश्वस्त) | स्वकणंजल्पकं विधि में शलाका ग्राहापक मतदाता के कान 
के पास मूँह ले जाकर बता देता था कि किस रंग का वया अर्थ था और कौन- 
सी शलाका उसे चुननी चाहिए (वही) । बुद्धघोष के अनुसार (झोल्डेनवर्ग, 
विनयपिटक २।३१५) शलाका-ग्राहापक स्वणंजल्पक विधि के प्रयोग द्वारा किसी ० 
अच्छे प्रस्ताव के लिए उसके मत को प्रभावित करता था। यदि मतदान 'घमं! के 
विरुद्ध होता था तो वह उसे रद्द भी कर सकता था | 
बहुमत सदा ग्राह्य न था--कहा जा चुका है कि बहुमत केवल अंतिम अवस्था 
में ही लिया जाता था क्योंकि इससे कुछ व्यक्तिप्रो' का वलपूर्वक नियन्त्रण होता 
था। ग्रन्थों में कहा है कि बहुमत की विधि वहाँ लाग न करनी चाहिए जहाँ बात 
बिलकुल तुच्छ हो (अवरमात्रक), या जहाँ प्रस्ताव पर निदिष्ट पद्धति द्वारा 
विचार न किया गया हो (इसमें समिति या निर्णायक पंचों के विचार की बात भी D 
सम्मिलित है जिसका विवरण ऊपर दिया गया है), या जहाँ विवादग्रस्त विषय 
सदस्यों को स्पष्ट नहीं हो, या जब मतदान से संघ के टूट जाने या घमं के नाश 
होने को श्राशंका हो | इसमें यह प्रकट होता है कि मतदान-भधिकारी या शलाका- 
ग्राह्मापक को बड़े पूरे अधिकार थे, जिनसे वह किन्ही बातों में मतदान के फल 
को स्थगित या उसका निग्रह भी कर सकता था | 
श्रवेध मतदान--जिसमें अघम से मत दिया जाय, या सदस्यों में असमान 
व्यवहार से, या वर्ग में बाँटकर, या मतदाता की सम्मति (यथादृष्टि) के विपरीत 
वह मतदान ग्रवेध होता था (बही) । 
सारांश-उप रोक्त नियमों को लागू करते हुए ग्रन्थों में स्पष्ट किया गया है 


ह 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


® 


२२४ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotfgeg सभ्यता 
कि यथोचित रूप से संगठित सभा का वध MAMIA (धम्मेन समग्गकम्म ) का 
क्या अर्ये था | समग्गकैम्म या बैध निर्णय की शत ये थीं :(१) सभा में वही व्यक्ति 
उपस्थित रहते थे, जो मतदान के अ्रधिकारी (कर्म्मापन्ना: ) थे, (२) प्रस्ताव या 
aftr को एक या तीन वार दुहराकर (अनुस्सावनं) सभा के सामने रखना 
(स्थापन); (३) जो मतदान के ग्रधिकांरी हों उन सब के मतों का ग्रहण करना 
(छन्दारहातं छन्दो भ्राहटो होति); (४) उपस्थित सदस्यों से विरोध का न होना 
(सम्मुखीभूता न पठिक्कोतंति) ; भौर (५) आवश्यकतानुसार, एक या तीन आवृत्ति 
द्वारा प्रस्ताव को पारित घोषित करना (एकया कम्मवाचया तोहि कम्मवाचहि 
कम्मं करोति, महावग्ग, ९।३।६) । यह भी स्पष्ट होता है कि प्रत्येक बौद्ध, संघ, 
चाहे जितना छोटा हो, प्राचीन यूनान के नगर-राज्यों की भांति अपने क्षेत्र 
(aaa) में सात्रंजनिक मतदान के आधार पर सदस्यों के साथ सीधा सम्बन्ध 
रखने की पद्धति द्वारा प्रजातन्त्रीय रीति से कार्यं करता था। ऊपर कहा जा चुका 
है कि वृद्ध ने संघ की श्रपरिहानि या वृद्धि की एक शतं यह कही थी कि सब 
सदस्य सभा की बैठकों में भाग लें जो पूरी (समग्गा) उपस्थिति से और बहुधा 
gat करे । 9 pr 
सभा का लेखक या पुस्तपाल--दीघ निकाय के महागोविन्द gaa के aradi 
(१९-१४)से ज्ञात होता है कि संघ की कार्यवाही-लिखने के लिए लेखक भी होते 
थे। तावतिस देवों की सुधम्मा सभा में कहे हुए वचनों (वुत्त वचन) भौर atd- 


वाही (पच्चनुसिट्ट वचन) को लिखने के लिए ४ अधिकारी नियुक्त किये गए थे 


(जायसवाल, 'हिन्दू पॉलिटी', पृ० ११२) । 

समग्र संघ मतप्रकाशन (रेफरेण्डम) --प्रन्त में कहा जा सकता है कि समप्र 
संघ के मतदान की विधि भी वैध उपाय था। जातक संख्या १ में कहा गया है कि 
राजा का-चुनाव समस्त नगर (सकल नगर) के मत से हुभ्ना। नागरिकों ने एक-' 

a © 

मत होकर (एकच्छन्दाः भूत्व) पना निर्णय दिया (वही, ११५) | 

धामिक प्रान्दोलन--भमण भिक्षु का उदय--राज्य भ्रोर संघों के ऊपर 
लिखे वर्णन से स्पष्ट है कि उस युग की राजनीति पर वद्धंमान महावीर और 
गौतम बुद्ध जैसे घामिक नेताभों का, जिन्होंने जैन घौर बौद्ध-धर्म की स्थापना | 
की, कितना प्रभाव था। मौलिक दृष्टि से देखने पर कहा जा सकता है कि ये दोनों 
धर्म स्वतन्त्र या असम्बन्धित भ्रान्दोलनों के रूप में उत्पन्न नहीं हुए किन्तु ब्राह्मण- 
धर्म या वे दिक-घमंरूपी एतद्देशीय संरकृति की शाखाग्नों के रूप में ही इनका उदय 
हुमा । उन्होंने पूर्ववर्ती धर्म की कुछ बातों को चुना भौर प्रन्य बातों को छोड़कर 
उन पर ही महत्त्व देते हुए उन्हें MIA दृष्टिकोण का झाधार बनाया। दोनों का 
संगठन भिक्षु-संघ के रूप में हुआ; प्रतएव पहले से चले भ्नाते हुए जो बहुसंख्यक 
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परिव्राजक सम्प्रदाय थे, उनमें ही थे दो और बढ़ गए, यच्चपि ये उन सबमें अधिक 
महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुए । ; 
बैदिफ संस्छुति से संन्वास-वर्भ फी उत्पसि- वस्तुतः संन्यास-घमं का मुल 
बीज वेद में पाया जाता है और वेदिक दर्शन के सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ उपनिषदों से 
उसका स्पष्ट समर्थन होता है | जैसा ऊपर कह चुके हैं, वे दिक धमं का केन्द्र ऋषि 
था, जो तप के द्वारा सत्य का साक्षात्‌ अनुभव करने की योग्यता रखता था, 
(ऋग्वेद, १०।१०६।४; शादि) । इससे वह देवेषित मुनि (देवों से प्रेरणा पाया 
gar), विप्र, मनीषी का पद प्राप्त करता था (पूत्रै दिये हुए प्रमाण देखिए) । 
स्वयं आरण्पको की रचना परण्पों के आश्रमों में हुई जहाँ उपनिषदों की सम्मति 
में पराविद्या, वेदान्त, आत्मिक ज्ञान के जिज्ञासु को अवदय एकान्तवास करना 
चाहिए (मुण्डक उपनिषद्‌) । “जो ब्रह्मविद्‌ होता है, वह मुनि हो जाता है । केवल 
ब्रह्मलोक की कामना से मुनि अपना घर त्याग देते हें । ऐसा जानकर प्राचीन 
समय के लोगों ने सन्तान की इच्छा नहीं की और प्रजा, घन और नये-नये लोकों 
की इच्छा त्याग करके भिक्षु के रूप में विचरण किया (Aaa चरन्ति)" 
(बृहदारण्यक उपनिषद्‌, पूर्व उद्धत) । तब भिक्षाचरण (भैक्षचर्य्या) और संसार 
का त्याग, इस श्रुतिप्रतिपादित धर्म को स्मृतियों ने एक पद्धति का रूप दिया प्रौर 
प्रत्येक हिन्दू के लिए (शुद्र को छोड़कर), झर्थात्‌ वर्णाश्रम धर्म के माननेवाले 
प्रत्येक हिन्दू के लिए, यह आवश्यक विधान किया कि वह अपने जीवन का उत्त- 
राघे दो भ्राश्रमो में बिताए--प्रथम, वानप्रस्थ, वनी या वेखानस संज्ञक आश्रम 
में और उसके बाद परिन्नाजक या fag, या यति (मनु, ५१३७), या मौनी 
(आपस्तम्व, २।९।२१।१), या भिक्षाचरण करनेवाले संन्यासी के रूप में । इससे 
भी अधिक यह कि ब्राह्मण-पद्धति में तप का जीवन केवल वयोवृद्ध गुहस्थों के लिए 
न था; उसका द्वार उन नवयुवकों के लिए भी खुला था जो अध्यात्म की खोज में 
संसार से विरक्त हो जाते और तब नेष्ठिक ब्रह्मचारी का पद प्राप्त करते थे । 
बाह्मण-घर्म की समाज-व्यवस्था में उसका स्थान--इस प्रकार ब्राह्मण-धर्म 
की सामान्य व्यवस्था में लगभग झाघधे से अधिक समाज के लिए संसार से विरत 
होकर सत्य की जिज्ञासा में ज्ञानियों के पथ-प्रदर्शन में भिक्षु या तपस्वी का जीवन 
व्यतीत करना विधिवत्‌ था। भ्रनिकेत विचरने वाला यह समुदाय विभिन्न घामिक 
सम्प्रदायों में संगठित था, जो अपने-प्रपने आचायों दारा अनुशिष्ट मत और तप 
के विभिन्न मार्गों का अनुसरण करते थे। बहुत पहले ही इनके नियम ग्रन्यरूप में 
निबद्ध कर लिये गए थे। पाणिनि की कृति में ही मिश्षु-सूत्रों का उल्लेख आता 
है, जो भिक्षु या परित्राजकों के जीवन-ब्रतों ate नियमों के संग्रह-प्रन्य ज्ञात होते 
हैं । पाणिनि ने कार्म न्दिन: भौर पाराशरिण:--इन दो प्रकार के भिक्षुभों का भी 
४ 
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उल्लेख किया है। सम्भवतः पाराशरी सम्प्रदाय महत्त्वपूर्ण था। बुद्ध ने भी 
quada नामक एक ब्राह्मण झाचार्य के मत का विवेचन किया था (मज्झिम, 
३१२९८) । गौतम और बौधायन के प्राचीनतमं धर्म-सूत्रों में भी विखनस के कहे 
हुए सूत्र-ग्रन्य का उल्लेख भ्राता है, जिसका पालन बेखानस या वानप्रस्थी भिक्षु 
करते थे । वैद्वानस शास्त्र का नाम श्रामणक भी था, क्‍योंकि वह श्रमणों के लिए 
उद्दिष्ट था । कुछ भिक्षु-घर्मों का, जो वौद्ध-घमं से भी पहले के थे, उल्लेख यहाँ 
समीचीन होगा, यद्यपि उनका संकेत पहले भी किया जा चुका हैः (१) गौतम 
का यह प्रादेश कि भिक्षु वर्षाऋतु में किसी एक् स्थान पर रहे (भ्रुवशीलो वर्षासु); 
(२) उनका यह आदेश कि भिक्षु व्यवहार-वर्तु्रों का संचय न करें; प्राणि- 
हिसा, यहाँ «क कि बीज-हिसा भी न करें; (३) भिक्षा के सम्वन्ध में उनके 
बताये हुए नियम; अ्रथवा (४) वस्त्र से छना हुआ पानी पीने के सम्बन्ध में 
बौधायन का कथन। जैन और वौद्ध विनय के नियमों पर भली-भांति विचार 
करके जंकोबी ने सिद्ध किया है कि उन दोनों का आधार ब्राह्मण भिक्षुं के 
ग्राचार-सम्बन्धी नियम थे (Mo Fo मा०, भुमिका, To २२-३०) | 
तपस्वियों का ज्ञाननिरत ज़ीवून--इस प्रकार भिक्षु-धमं वानप्रस्थ और 
परिब्राजक संन्यासियों के जीवन में मूतं हुआ था, जिनके अपने-अपने विक्षेप नियम 
थे । दोनों में अन्तर यह था कि वानप्रस्थ गाँव से बाहर, पाम के जंगल में आश्रम 
बनाकर एक स्थान पर रहता था, किन्तु परिव्राजक सदा विचरता रहता था, और 
“वर्षा को छोड़कर किसी अन्य ऋतु में दो रात एक स्थान पर न टिकता था” 
(गोतम,पूर्वोद्धत )। किन्तु संसार त्याग देने के विपय में दोनों के विचारों में मौलिक 
एकता थी । पालि-ऱ्रन्यों में इसे अगार से झनगारिकावस्था में परित्रा जित होना 
कहा है। (झ्गारंस्मा ग्रनगारियं पब्त्रजति--दीघ, १।६० आदि) । परिव्राजको की 
एक विशेषता यही थी कि वे दार्शनिक चिन्तन श्रौर ज्ञान-सम्बन्धी विचार-विनिमय 
से प्रेम करते थे। उपनिषदों में इसके कई उल्लेख हैं कि विद्वान्‌ व्यक्ति-रूप में अथवा . 
कई मिलकर देश में विचरते थे ate विद्या के प्रसिद्ध केन्द्रों में शास्त्रार्थ करते हुए 
' ज्ञान का विस्तार करते थे। श्रृतियों में उन्हें चरक ग्राचायं कहा है, श्रर्थात्‌ विचरण 
करने काले विद्वान्‌; स्मृतियों में उन्हें परित्राजक कहा गया है । ये दार्शनिक fana 
जनक-सदुश राजाग्रों की सभाओं में होते थे, अथवा पाञ्चालो की परिपदो जैसी . 
परिषदों में, या संथागारों में, या समयप्पवादक-ालाय्रो में, जैसा कि प. लि-ग्रन्थों 
में उन्हें कहा गया है, या सभाओं में, जैसा स्मृतियो में कहा है। पालि-ग्रगथों में 
उन स्थानों के सम्बन्ध में, जहाँ इस प्रकार के दार्शनिक विमर्श सार्वजनिक रूप 
में होते थे, वहुत-सी सामग्री है । उदाहरण के लिए, श्रावस्ती में रानी मल्लिका का 
उद्यान (डॉयलाग्स, १1२४४), “जहाँ विभिन्न सम्प्रदायों की दृष्टियों पर विचार 
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किया जाता था”, भ्रथवा वेश्षाली के वाहर महावन में लिच्छिवियो का बनवाया हुआ 
कूटागार, अथवा चम्पा की रानी गग्गरा की पुष्करिणी का सुरभित चम्पक उद्यान 
(वही, १।४४), या राजगृह में मोर-निवाप (जहाँ मोरों को चुग्गा खिलाया 
जाता था) नामक स्थान (मज्झिम, २।१।२६) । ये वापविवाद परिव्राजको द्वारा 
अपने मत का प्रचार करने के उत्साह के फल Al प्रायः इनके परिणामस्वरूप 
उनके विभिन्न सम्प्रदायो और मतों में परस्पर आदान-प्रदान रौर परिवतंन होता 
रहता था। बुद्ध के जीवन की कहानी ४५ वर्षो के दीघंकालीन धर्मोपदेश के फल- 
स्वरूप वोद्धेतर आचार्यो के, मत-परिवतंन से भरी पड़ी है। जेन-घमं ने भी अचेलॅक 
झौर भ्राजीवकों से बहुत-कुछ ग्रहण किया, जैसा जैकोबी ने (जेन-सूत्र, भुमिका) 
गौर हनंले ने (उवास-गदसाझो, To १०८-१११) दिखाया है । 
weal में जो चित्र खींचा गया है. उससे ज्ञात होता है कि वन के शान्त आर 
एकान्त प्रदेश में स्थित आश्रम में प्ररिंद्ध ग्राचर्प्थ के चारों ग्रोर शिष्यों का समुदाय 
एकत्र हो जाता था और वे उसके साथ वन के कन्द-मूल-फल खाते हुए निवास 
करते थे; ध्यान, पञ्चमहायज्ञ, तप का अभ्यास (तपःशीलः) करते थे, प्रथवा 
अपने झाचार्य से अपने विशेष सूत्र या शास्त्र के मूल-ग्रन्थो भ्रोर सिद्धान्तों का 
अध्ययन करते थे । दूसरी श्रेणी के भिक्षु अर्थात्‌ परिव्राजक भिक्षा माँगकर, अरिनि- 
THT आहार स्वीकार करके जीवन बिताते' थे, भौर वानप्रस्थ ake संन्यासियों के 
सम्पकं में झाते हुए उस प्रकार के संवादों में निरत रहते थे जिनमें ग्रनेक गृहस्थ 
भी आकृष्ट होते थे। “ऐसे ही दीघनख बुद्ध के पास गये, बुद्धसकुलदायि के पास 
गये, बेखनस्स (क्या वह THEA में कथित वेखानस थे ? ) बुद्ध की सेवा में उप- 
स्थित हुए और उसी प्रकार केनिय भी ; एवं पोतलिपुत्त समिद्धि की सेवा में उप- 
स्थित हुए” (राइस डेविडस, बुद्धकालीन भारत, To १४२) | 
बौद्धो से इतर भिक्षु-सम्प्रदाय--निस्सन्देह देश में विचरण करने वाले व्य क्ति- 
गत रूप से भ्रनेक परिन्राजक आचायं थे, किन्तु इसमें सन्देह है कि उनके संघ भी 
झलग-पझलग थे, या जैन भौर बौद्ध सम्प्रदायों की तरह उनके संगठन थे । जैन और 
बौद्ध-ग्रन्थों में ब्राह्मण-धर्म में कितने ही प्राचीनतर भिक्षु सम्प्रदायों के नाम हैं, 
किन्तु वे दानिक मतों के सूक्ष्म भेदों तक ही सीमित थे, जैसे साकियपुत्त समण 
अथवा निगंठनातपुत्त | संस्थापित संघों के रूप में उनका सामुदायिक अस्तित्व न 
था। इस प्रकार ब्रहाजाल-सुत्र में बौद्ध-धर्मे के उदय से पूर्व AAT और ब्राह्मणों 
के ६२ दार्शनिक मतों या दिटिठयो का उल्लेख है भौर जैन-प्रन्थों ( जैसे सूत्र कृतांग, 
२।२।७९) में उनकी संस्या ३६३ है ।' उनके नामों की एक सूची अंगुत्तर में इस 
१. टौकाकारों के अनुसार इन ३६३ मतों में १८० क्रियावादी, ८४ अक्रिया- 
वादी, ६७ प्रज्ञानिकवादी, आर ३२ वेनयिकवादी थे। 
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प्रकार मिलती हे: 
(१) आजीबिक--इस मत के अ्रतुप्रायी नंगे रहा करते ये और भाहारवृत्ति 
के सम्बन्ध में झत्यन्त कठोर नियमों का पालन करते थे । 
(२) निगंठ (==निग्रेन्थ--वन्धनरहित)--यह्‌ जेनों-की संज्ञा थी जो 
केबल कौपीन घारण करते थे। 
(३) मुण्ड साबक--मुण्डित साधुओं के शिष्य, बुद्धघोष के अनुसार निगंठों 
के समान | 

(४) जटिलक--जो केशों को जटा-रूप में बांधते थे। जैसा पहले कहा गया 
है, गौतम ने जटिल संज्ञा fema के लिए प्रयोग की थी। जटिल ब्राह्मण थे, 
उनका केन्द्र उरुवेला में था, जो राजगृह के पास एक छावनी या सेनाय़ाम था, 
जहा कस्सप गोत्र के उरुवेला करसप, नदी BEAT और गया कस्सप नामक ३ 
झाचायों के साथ वे १००० की संख्या में रहते थे। वे अग्नि की परिचर्या करते थे 
आर बुद्ध ने उन्हें परिवास या परीक्षाकाल की शतं से मुक्त कर दिया था, क्योंकि 
एक तो वे सहयोगी मिक्षु-सम्प्रदाय के सदस्य थे (महावग्ग, १।३८।३), AIX 
दूसरे उनका दाशं निक मत समुन्नत था (वही) । 

(५) परिब्राजक--ब्राह्मण-धर्म के श्रनुसार विचरण करने बाले संन्यासियों 
की सामान्य संज्ञा । 

(६) मगण्डिक- श्रज्ञात । 

(७) तेदष्डिक-- त्रिदण्ड धारण करने वाले, जिनका उल्लेख मनु ने किया 
है (१२-१०) । ब्राह्मण-भिक्षुओरों के लिए वौडो ने यह नाम रखा था। 

(८) अविरुद्भक--जिनका मत विरुद्ध नहीं था, श्रर्थात्‌ मित्र । 

(९) गोतमक--गोतम के अनुयायी, जो वौद्ध-धमं के संस्थापक गोतम से 
भिन्न कोई भ्राचायं थे, या तो बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त की, जो एक मत का 
प्रवत्तक था, यह संज्ञा थी, या गोतम-गोत्रीय कोई ब्राह्मण था, जिसके अनुयायी 

भिक्षु उसी के नाम से प्रसिद्ध थे । 

s. (१०) देवधम्मिका--जो देवो के धमं का पालन करते हैं । इस सम्प्रदाय 
का उल्लेख अन्यत्र किसी ग्रन्य में नहीं मिला । 

कुछ सम्प्रदायों के साथ लगे हुए सूची के नाम, यदि उनके नामों का AT 

किया जाए, दूसरों के लिए भी शायद लागू हो सके। 

. विभिन्न सम्प्रदायों के भिक्षुओं का सामान्य नाम समण-ब्राह्मण था, जो 
तत्कालीन धार्मिक जीवन के नेता थे (डायलाँग्स, २१६५) । प्रंगुत्तर (४-३५) 
में दो प्रकार के परित्राजक कहे हैं: (१) ब्राह्मण, (२) प्रज्ञतित्थिय, अर्थात्‌ 
दूसरे बुद्धेतर भिक्षु । ब्राह्मण परिग्राजकों को वादिशील (सुत्तनिपात), वितण्ड, 
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लोकायत जो वाद-विवाद के श्रतिशय भक्त थे, भूतवादी (चुल्लवग्ग, ५।३-२), 
तेविज्ज, (३) वेदों में निष्णात (सुत्तनिपात, ५९४), पदक, वैदिक पदपाठ या 
छन्दःशास्त्र के ज्ञाता, वैयाकरण, व्याकरण के पण्डित और जल्प-निषण्टु, केटुभ 
(व्युत्पत्ति-शास्त्र ? ), इतिहास इत्यादि विषयों में भ्रभिज्ञ कहा गया है। (वही, 
१०२०) । 

उनमें छह प्रधान आचायं- वौद्धेतर सम्प्रदायो में छह सवसे बड़े ग्राचायो के 
नाम बौद्ध-प्रन्थो में मिलते है, जिनका उन दर्शनों के संस्थापकों (तित्त्यकर) के 
रूप में इस प्रकार उल्लेख किया गया है: “सम ब्राह्मण संधिनो गणिनो गणा- 
चरिया जता यसस्सिनो तित्यकरा साधुसम्मता बहुजनस्स” अर्थात्‌ वे धामिक जीवन 
के नेता, संधों के नेता, गणों के नेता, आचाये, सुविख्यात, दर्शनों के यशस्वी 
संस्थापक और बहुसंख्य जनता की दृष्टि में अत्यन्त आदरणीय थे (समियसुत, 
सामञ्ञफल सुत्त) । वे सब बुद्ध से आयु में ज्येष्ठ थे, “क्योंकि उनकी तुलना 
में गौतम नवयुवक और घामिक जीवन में अभी नये-नये थे” (संयुत्त १६६) । 
वे ये थे-- 

(१) पूरण कस्सपः वे अंक्रियावाद-मत या भ्रकमे के प्रचारक थे अर्थात्‌ अच्छे 
कमो में कोई पुण्य नहीं और बुरे-से-बुरे कमं में कोई पाप नहीं । क्योंकि वे भ्रनु- 
भव के पूरे थे, इसलिए पूरण कहलाते थे और ब्राह्माण होने के नाते कस्सप 1 वे 
नंगे रहते थे और उनके ८०,००० अनुयायी थे | 

(२) मंक्खलि गोसाल: उनका यह नाम इसलिए पड़ा था, क्योंकि उनके 
पिता स्वामी द्वारा गोशाला में नियुक्त होकर वहीं काम करते थे जहाँ गोसाल का 
जन्म हुआ । उनका सिद्धान्त कमं गौर कर्मफल दोनों का निराकरण था । 
मनुष्य के अधःपतन को मानते थे, किन्तु उनका कहना था कि इसका कारण उस 
व्यक्ति का कमं-विशेष नहीं, बल्कि आवागमन का चक्र या नियति है | उनका 
मत नियतिवाद कहलाता है । 

(३) अजित केसकम्त्रलि : उनका सत था कि मृत्यु के समय सब-कुछ नष्ट 
हो जाता है, इसलिए कमं द्वारा किसी फ्त की सम्भावना ही नहीं है। उनका मत 
उच्छेदवाद कहलाता है। 

(४) ककुध कच्चायन : किसी ककुध वृक्ष के नीचे उत्पन्न होने के कारण यह 
नाम पड़ा । उनका मत इस प्रकार कहा गया है, “जो सत्‌ है, उसका विनाश नहीं 
हो सकता ; जो MATS, उससे कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता” (सतो नथि विनासो 
असतो नच्चि सम्भवो) । उनके मत में व्यक्ति का कोई उत्तरदायित्व नहीं । वे 
सात नित्य तत्त्व मानते हैं--पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सुख, दु.ख झौर आत्मा । 

(५) निगंठ नातपुत्त : वे नात (ज्ञातुक) क्षत्रिय के पुत्र थे । सब बन्धनों से 
रहित होने के कारण वे निगंठ कहलाए । 
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(६) संजय वेलट्ठपुत्त: उस काल की समस्याओं के उत्तर में उनके किती 
मत का उल्लेख नहीं मिलता | 

इन छह झाचार्यो के पद की सूचना ऊपर कही हुई इस बात से मिलती है कि 
झजातशत्रुजैसा उग्र स्वभाव का सञ्जाट्‌ उनमें से हरेक के पास उपदेश के लिए 
गया । इनमें भी गोसाल और नातपुत्त सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। जैन-प्रन्‍्थों में 
गोसाल को झाजीविकों के सम्प्रदाय का संस्थापक कहा गया है । श्राजीविक 
भिक्षुग्रो के लिए सम्राट अशोक के लेखों में कुछ गुफाएँ दान करने का वर्णन 
झाया है। प्रारम्भ में गोसाल महावीर के शिष्य थे, पर पीछे उनमें मतभेद हो 
गया और वे अलग हो गए (हुनेले, उवासगदसाग्रो) । जैसे गोसाल का नाम 
बिगाइकर भ्राजीविक कहने लगे, Wala वह जो जीविका (राजीव) के लिए भिक्षु 
वन गया हो । बुद्ध को श्राजीविक भिक्षुपरों से चिढ थी (मज्मिम, १।४८३) | 

finis नातपुत्त जैन-धमं के संस्थापक भगवान्‌ महावीर का नाम था । 
वोद्ध-प्रन्थों में वाणित wu झाचायं--इन छह समण या बौद्धेतर आचायों 
के अतिरिक्त पालि-ग्रन्थों में अन्य कई झाचार्यों का वर्णन है, जिनके अपने अनुयायी 
थे और जो विद्या और तप के लिए प्रसिद्ध थे, जैसे ब्राह्मण रावरी जो ग्रस्सक 
जनपद में गोदावरी के तट पर रहता था । उसके १६ शिष्य थे, जिनमें में हरेक 
के बहुत-से प्रशिष्य थे और उसका “समस्त लोक में बहुत विस्तृत यश था।' उन्हें 
स्थान-स्थान पर घूमने वाले विद्वान्‌ कहा गया है जो उस काल के विभिन्न 
सांस्कृतिक केन्द्रों में, जैसे पतिट्ठान, माहिसति,उज्जेनी, गोनद्ध, 'वेदिसा वनसभय', 
कोसाम्वी, साकेत, सावत्थी, सेतव्य, कपिलवत्थु कुसिनारा, पावा, वेसाली झौर 
मगध जनपद के पुर आदि में घूमते थे वे सब जटा रखते भ्रौर मृगचमं ओढ़ते थे 
(पारायनवग्ग) । इन म्राचायों के नाम झौर भी मिलते हैं : ब्राह्मण श्राचाय सेल, 
जिसके ३०० शिष्य थें, चंकी, तारक्ख और उनके शिष्य भारद्वाज, पोबखरसाति 
झर उनका शिष्य वासेट्ठ, जाणुस्सोणि, तोदेय्य, जो सब तीन वेदों और सम्बन्धित 
विषयों के माने हुए विद्वान्‌ थे (सुत्तनिपात, ५६४)। तेविज्ज सुत्त में (दीघनिकाय, 
१२३५), वासेट्ठ के कई ब्राह्मण सम्प्रदाय, यजुर्वेद के META और तैत्तिरीय नामक 
चरण, सामवेद का छान्दोग्य नामक चरण श्रौर ऋग्वेद के वह:वृच चरण का उल्लेख 
किया है। ग्रन्थों में बहुत-से ऐसे परिब्राजकों का भी वर्णन है जिनसे बुद्ध का 
सम्पकं हुआ । पोटठपाद से, जो अपने ३०० शिष्यो के साथ मल्लिकाराम में रहता 
था, बुद्ध ने भेंट की थी (दीघ १।१८७)। भग्गवगोत्त ग्रनुपिय में रहता था, जिससे 
मिलने पर बुद्ध को सूचना मिली कि लिच्छिवपुत्त सुनक्खत्त चमत्कार न दिखाने 
के कारण उसे छोड़कर चला गया था (बही, ३।१) । निग्रोघ, राजगृह में गिजभ- 
कूट के समीप आश्रम में पने शिष्यो के साथ रहता था। बुद्ध भी वहीं ठहरे थे 
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गौर ag उनसे मिलने आया (वही, ३६) । मज्मिम निकाय में इन आचार्यो के 
नाम हैं, जाणुस्सोणि श्रौर पिलोतिक ( १।१७५-३) ; वच्छोत्त, जो वैशाली के पास - 
एकपुण्डरिका गाँव के प.रब्ब्राजकाराम में रहता था (वही, ४८१-३); आग्गिवच्छ- 
गोत्त और महावच्छगोत्त (वही, ४८३-४६७); दीघनख (वही, ४६७-५०१); 
मागंदिय कुरु जनपद में (वही, ५०१-५१३); सन्दक, जो अपने शिष्यो के साथ 
कोक्षाम्बी में रहता था और जिसने बुद्ध के लाभ और यश से चिढ़कर उनका 
ग्रनुयायी होना ग्रस्वीकार किया (वही, ५१३-५२४) ; पोतलीपुत्तो, जिसने da- 
भिक्षु afafa के किसी उपदेश से सहमत होकर उसका साथ छोड़ दिया (वही, 
३।२०७) ; AAA, सकुलदायी और अन्य आचाय, जो सप्पिनी नदी के किनारे 
किसी बड़े परिव्राजक-केन्द्र में रहते थे (ग्रंगुत्तर, २।२६-३९), अनुगार, सकुल- 
दायि जो राजगृह के पास वेलुवन में बने हुए मोरनिवाप के परिब्राजकाराम में 
रहते थे और जिनके विषय में, मिलने पर बुद्ध से कहा गया था कि वे समस्त 
झाचारयों में (छह श्रमण झाचायों को लेकर) सबसे अधिक प्रतिष्टित थे क्योंकि 
वह स्वल्प भोजन, साधारण वेश, परिमित परिग्रह, साधारण निवास और एकान्त. 
जीवन से सन्तुष्ट थे (मज्मिम, २1१-२२); समरण मण्डिका का पुत्र उःगाहमानो, 
जो मस्लिकाराम में रहता था, जहाँ उससे श्रावस्ती के स्थपति पंचकंग ने बुद्ध 
के दर्शन के लिए जाते हुए रास्ते में भेंट की और बुद्ध ने जिसके उपदेश का खण्डन 
किया (वही, २।२२-५); वेखनस्स, जो पहले श्रमणों का विरोबी था पर पीछे 
बुद्ध के प्रभाव में आ गया (बही, ४०-४); सरभ, वह पहले बौद्ध-भिक्षु था, राजगृह 
की एक परिपद्‌ में बौद्ध-धमं छोड़कर परित्राजक बन गया, पर बुद्ध ने परिषद्‌ के 
सामने अपने धर्म की व्याख्या करके सबको प्रपने पक्ष में कर लिया (आंगुत्तर, 
१।१८५-८) ; मोलियसीवक, जिसे बुद्ध ने अपने पक्ष में किया (बही, ३।३५६ ); 
सुतवा और सज्झो (वही, ४।३६९-३७१); सुसीम, जिसके राजगह में बहुत-से 
अनुयायी थे (संयुत्त, २।११६-१२८) ; कूण्डलिय, जो श्रमण और ब्राह्मणों के बीच 
में रहकर प्रायः परिषद्‌ में उनके प्राचीन घर्म-विषयक उपदेश सुनता था और बुद्ध . 
के पास जाकर उनके उपदेश से सन्तुष्ट हुआ (वही, ५।७३-५); सञ्जय, जिसके 
१,००० अनुयायी थे, जिनमें कोलित और उपतिस्स गाम के ब्राह्मण ग्रामणी 
प्रसिद्ध सारिपृत्त म्रौ र मोग्गलान थे, और सुपिय भी था। उसके झन्य ग्रनेक आाचायौं 
के साथ, बौद्ध धमं स्वीकार कर लेने पर मगध के लोगों में खलबली मच गई और 
उन्होंने शिकायत की कि “भिक्षु गौतम तो सन्तति का अमाव, वैधव्य और कुटुम्बों 
का नाश करने के लिए उत्पन्न हुआ है (धम्मपद अ्ट्टकथा, १।८८-६०) । सभिय 
जो किसी क्षत्रिय परिन्राजक का पुत्र सभा में उत्पन्न हुआ था और जो अत्यन्त 
विद्वान्‌ परिव्राजक और शास्त्रा में अजेय निकला, एवं नगर-द्वार के पास झाश्रम 
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बनाकर राजक्‌मारों को शिल्प की शिक्षा देता था, पीछे बौद्ध भिक्षु हो गया 
(सुत्तनिपात प्रट्ठकथा, २।४२१-२) । इस सम्बन्ध में इन भ्राचारयो का नामोल्लेख 
भी किया जा सकता है, आलार कालाम और उद्दक रामपुत्त जो दोनों बुद्ध के 
झारम्भकालीन गुरुग्नो में थे (मज्किम, १।२४०); झाजीवक भिक्षु उपक, जिसे 
बुद्ध कूछ झन्य मिक्षुओं se संदक, पोतलिपुत्त या सुनवखत, के साथ अपने ध्म में 
नहीं ला सके (वही, Jo ६४ श्रादि; दीघ ३।१।५) ; या ब्राह्मण, वप्प, भदिय, 
महानाम, अस्सिज MT उन सबका नेता कोण्डञ्ज, जो ATA गुरु उद्दक के साथ 
बुद्ध के तप-साधन के समय साथी थे श्रौर बाद में उनके सर्वप्रथम शिष्य बने | 
सय सम्प्रदायो फे झआचायो को लोकव्यापी प्रतिष्ठा--इससे प्रकट होता है 
कि उस युग में भारतीय घामिक जीवन की बड़ी विशेषता यह थी कि भिक्षुग्रों की 
संख्या और समुदाय भ्रनेक थे, जिनके विषय में उदान के जच्चंद्धवग्ग (४,५,६) 
में यह लिखा है, “समवहुला नानातित्थिया समणब्राह्मणा परिब्बाजिका नाना- 
दिदिठिका नानाखंतिका, नानारुचिका नानादिट्ठिनिस्सयनिस्सिता” (उ दान पृ०६६ 
७, पालि टैक्स सोसायटी) =“श्रमण और ब्राह्मणों के बहुसंख्यक और बिविध 
सम्प्रदाय थे जो परिब्राजक-घमं के मानने वाले अनेक दिट्टि या दार्शनिक मतों, ' 
नाना खंति (क्षान्ति) या अनेक विशवास, नाना रुचि और अनेक प्रकार की 
व्यवस्थाग्नों वाले (निस्सय=ग्राश्रय) थे ।” वे श्रावस्ती नगरी में मिले-जुले ठट्ठ 
में भिक्षा के लिए निकलते थे और “अपने भिन्न-भिन्न मतों का प्रतिपादन करते हुए 
भौर एक-दूसरे के साथ शब्दों के रूप में मुंह के हथियार से (मुखसत्थिहि) लड़ते 
जाते थे ।” कस्सप सीहनादसुत में श्रमणों और ब्राह्मणों के लिए कहा है कि “वे 
शास्त्राय में पढु, सूक्ष्मजुद्धि ग्रौर ग्रनुभवी, बाल की खाल निकालने वाले थे, और 
ग्रपनी मेघा से विपक्षियों के मतों की धज्जियाँ उड़ाते हुए इधर-उधर विचरते 
थे”; वे भोजन ओर वस्त्र के विषय में तप का मागं ग्रहण करते (जैसा धमंसूत्रों 
में कहा गया है), जैसे नीवार, दयामाक आदि वन्य धान्य और फल-मूल खाते, नंगे 
रहते या फेंकी हुई कंथा, वत्कल या कृष्णमृगचमं पहनते थे; शारीरिक तप के 
प्रतिरिबत शील, चित्त, पञ्ञां (प्रज्ञा), तपोजिगुदखा (अर्थात्‌ भ्रहिसा ) और 
विमुक्ति (मोज) पर विज्लेप बल देते थे। सामञ्जफलसुत्तमे कहा गया है कि 
गृहस्य लोग इस लोक और परलोक में सुख पाने के लिए श्रमण व ब्राह्मणों को 
दान देते थे (डायलॉग्स, wee); maar किसी राजा ने मन्त्रियों के साथ पूणिमा 
रात्रि को आनन्द लेते हुए यह इच्छा प्रकट की, “क्या कोई ऐसा श्रमण या ब्राह्मण 
है जिसे बुलाकर आज रात हम अपने चित्त को सन्तुष्ट करें ?” (वही, ६६); 
` अथवा राजा का दास शो यदि वह भिक्षु बनकर कषाय चीवर पहन ले और थोड़े: 
से भोजन, आवास और एकान्त जीवन से सन्तुप्ट रहे तो राजा उसके लिए भी 
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सम्मानित स्वागत, चीवर, पात्र, आवरण, भेषज और रक्षा आदि की व्यवस्था 
करेगा (वहा, ७७) । ये वाबय साधु और परित्राजकों को मिलने वाले लोक- 
व्यापी सम्मान के सूचक हैं, जो श्रशोक के समय तक भी प्रचलित रहा, क्योंकि 
उसने अपने कई लेखों में धर्म की व्याख्या करते हुए श्रमण और ब्राह्मणों का 
सम्मान करना झर उन्हें दान देना भी धमं का ग्रंग कहा है। यही भाव आज 
तक चला आया È | 
घाह्मण-भिक्षु-सम्पवायों में ्ास्तिकसा-विरोधी ae ark उद्धृत वाक्यों से 
ज्ञात होता है कि ब्राह्मणों और श्रवणों के ऐसे सम्प्रदाय, जो बौद्ध न थे, दासों को 
aaa में प्रविष्ट कर लेते थे, यद्यपि वौद्ध संघ का यह नियम था कि कोई भी भागा 
हुआ दास भिक्षु नहीं बनाया जा सकता, श्र्थात्‌ केवल वही दास, जिसे उसके 
स्वामी ने आज्ञा दी हो या मुक्त कर दिया हो, संघ में प्रवेश पा सकता था (विनय 
प्रा go मा०, १।१६९) । शूद्र भी संघ में लिये जाते थे जैसा दीघ के 
झाजज्ञसुत्त में और मज्मिम के मधुरमृत्त में कहा है। जातक, ३1३८१ में एक 
कुम्हार, और ४।३९२ में एक चंडाल के श्रमण होने का उल्लेख है, किन्तु बौद्ध-श्रमण 
नहीं । इन ग्रबौड या ब्राह्मण भिक्षुप्रों में भी मतभेद, विरोध और नास्तिकता के 
चिह्न प्रकट होने लगे थे और उनमें ही जैन-धर्म श्रौर बौद्ध-धमं दोनों का असली 
बीज खोजा जा सकता है। ब्राह्मण-धर्म के परिब्राजक घामिक संस्कार के उत्तर- 
दायित्व से मुक्त थे, क्योंकि उनका जीवन ञ्रमणशील था, पर कहीं इस शिथिलता 
का दुरुपयोग न हो, इसलिए वसिष्ठ ने (१०।४) इस प्रकार चेतावनी दी है, 
“बहू समस्त धामिक क्रियाओं का अनुष्ठान भले छोड दे, किन्तु वेद का पारायण 
कभी न छोड़े ।” इस प्रकार के स्पष्ट प्रतिषेध का अर्थ है कि जिन क्रिपाग्रो का 
प्रतिषेध किया गया है, वे उनके जीवन में रही होंगी, और इस प्रकार की बातें 
ब्राह्मणेतर fagat और विरोधियों में फैल रही थीं, जो जैन और बौद्ध-विचार- 
पद्धति के पूर्व-चिह्ल थे ।' 
जैन घर्म का उदय: पादर्व का जीवन--जैन झनुश्नुति के अनुसार जैन-घमं 
अत्यन्त प्राचीन कांल से चला ग्राता था जिप्तमें २४ तोथेकरो की परम्परा हुई । 
उनमें प्रथम ऋपभ थे, जिन्होंने राजा होते हुए राजपाट अपने पुत्र भरत को देकर 
संन्यास ले लिया; तेईसवे Wed थे जो ऐतिहासिक व्यक्ति हँ । भद्रबाहु-कृत २०० 
१. इस विषय के मुख्य प्रमाण-ग्रन्य ये हैं: राइस डेविड्स के लेख, विशेषतः 
उनकी “बुद्धिस्ट इण्डिया रौर 'डायलाग्स' ग्रन्थों में सूत्रों को भूमिका; श्री 
बिमलचरण लाहा के ग्रन्थ, 'बिशेषतः : बुद्धिरट स्टडीज' में उनके लेख, 
जिनका में ऋणो । 
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ई० Yo से पहले कल्पसूत्र-ग्रन्थ के अनुसार (प्रा० Fo मा०, २२) पावे क्षत्रिय 
थे जो काशिराज इक्ष्वाकुवंशी ग्रश्‍वसेन मौर उसको रानी वामा के पुत्र थे । उनका 
विवाह प्रभावती से हुआ था जो कुशस्थल' के राजा नरवर्मन की कन्या थी, 
जिसका पुत्र प्रसेनजित्‌ था (हेमचन्द्र, त्रिषष्टिशलाका पर्व ९) । राजकुमार पारव 
को कोटिसादाणीय maig सवंजनप्रिय कहा गया है। वे ३०वषं तक गृहस्थ जीवन 
में रहे। फिर विशाला नाम की ग्रपनी पालकी में बैठकर काशी नगर के वीच से 
होते हुए पीछे चलती हुई बहुजनता के साथ ग्राश्रमपद नामक उद्यान में पहुँचे और 
वहाँ साढ़े तीन दिन बिलकुल निराहार रहकर भिक्षु बन गए । ८३दिन की गम्भीर 
समाधि के बाद उन्हें सर्वोच्च ज्ञान या 'केवल' ज्ञान प्राप्त हुआ । उनके ८ गण 
झौर ८ गणघर थे, जिनके नाम ये हैँ--शुभ, भ्रायंघोष, वसिष्ठ, ब्रह्मचारी, सौम्य, 
श्रीधर, वीरभद्र और यश d के ग्रनुयायियों में आर्यदत्त की प्रधानता में 
१६,००० श्रमण, पुष्षकुला की प्रमुखता में ३८,००० भिक्षुणियाँ, सुब्रत की 
प्रधानता में१,६४,०००उपासक और सुनन्दा के नेतृत्व में ३,२७,०००उपासिकाएं 
थीं, ऐसी भ्रनुश्चति है। वे १०० वर्ष तक जिए और सम्मेत शिखर (जिसका 
नाम Ria पहाड़ी प्रसिद्ध हुआ, गोमो स्थान के पास) पर ८३ शिष्यों के साथ 
निर्वाण को प्राप्त हुए । यह घटना महावीर की मृत्यु से लगभग २५१ वर्ष पुवे 
हुई । इस प्रकार पाइवंनाथ आठवीं शती Fo qo में हुए । 
पाइवं और महावीर के सम्बन्ध-जैन-धर्म के इतिहासमें इसके बाद के महान्‌ 
व्यक्ति महावीर हुए । उनका और पाशवं का सम्बन्ध प्राचीन श्रागम-सा हित्य में 
कुछ सुचित होता है जहा केशि ग्रौर गौतम की भेंट का वर्णन है । (प्रा० go 
Wo MALE) | केशि, पाशवं के सम्प्रदाय का नवयुवक श्रमण था जो श्रावस्ती 
के तिन्दुक वन में ठहरा हुग्रा था। उसी नगर के कोष्ठक नामक दुसरे वन में 
तीर्थकर वद्धंमान का, जो उस समय जीवित थे, शिष्य गौतम भी रहता था। केशि 
भोर गौतम दोनों के अपने-अपने बहुत-से शिष्य थे । दोनों के शिष्यों के मन में इस 


१. हेमचन्द्र ने 'हेमकोष' में कुशस्थल की पहचान कान्यकुस्ज से को है जो दक्षिण 
पंचाल को राजधानी थो। पुराणों में यहाँ के राजा सेनजित ( = प्रसेनजित्‌? ) 
का उल्लेख हे (पाजिटर, प्राचीन भारतीय ऐतिहातिक धनुथुति,पृ०१४६) । 
उत्तराध्ययनसूत्र में दक्षिण-पंचाल में कांपिल्य के एक प्रसिद्ध राजा ब्रह्मदत्त 
का नाम है, जिनका उल्लेख पुराणों में भो झाया है (वहो, २८२) । इससे 
मालूम होता है कि जेत pria ऐतिहासिक हो सकती है। ऊपर यह उल्लेख 
हो चुका है कि उस युग में काझी, कोसल झौर पंचाल इनकी गिनती बौद्ध 
शोर जेन-प्रन्यो में १६ महाजनपदों में की जातो है। 
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प्रकार की शंकाएँ उठा करती थीं : 

क्या हमारा धर्म सत्य है? या दूसरे का धर्म सत्य है क्या हमारा आचार 
झौर मत सत्य हैं, या दुसरे के ?' ; 

“महान्‌ मुनि पाशवं का उपदिष्ट धर्म, जो चार व्रत मानता है, सत्य है, या” 
वद्धंमान का उपदिष्ट धर्म, जो ५ ब्रतों की आज्ञा देता है?' | 

‘qar वह धर्म सत्य है जो (भिक्षु के लिए) वस्त्रों का निषेध करता है, या 
वह जो एक अधोवस्त्र और एक उत्तरीय की ग्राज्ञा देता है ?' 

अपने शिष्यों के विचार और सन्देहों को जानकर दोनों आचार्यों ने आपस 
में मिलकर निश्चय करने का विचार किया और गौतम, केशि के प्रति शिष्टाचार 
के भाव से, क्योंकि वह प्राचीनतर संघ का अनुयायी था, उसके पास उपस्थित 
हुआ | उनकी भेंट ने महत्त्वपूर्ण रूप ले लिया, बयोंकि “वहाँ उत्सुकतावश अनेक 
विरोधी सम्प्रदाय ग्रौर सहस्रों उपासक भी एकत्र हो गए ।” 

पाइवं के ४ ब्रत ये: (१) हिसा न करना, (२) श्रसत्य न बोलना, (३) 
चोरी न करना और (४) परिग्रह या सम्पत्ति रखना। वद्धेंमान ने इसमें ब्रह्मचर्य 
का ब्रत और जोड़ दिया था। गौतम ने शंक्रा का यह कहकर समाधान किया कि 
पाँचवाँ व्रत पाइवं के चौथे व्रत में अन्तरित था, किन्तु उसका अन्तर्भाव समझ में 
नहीं भ्राता है । ग्रतएव बाद में उसे स्पष्ट करने की आवश्यकता हुई । इससे यह _ 
भी सूचित होता है कि पाइवं ate महावीर के बीच के काल में भिक्षुओं के नैतिक 
जीवन का कुछ ह्वास हुआ था, जिसके लिए बीच के समय को अवधि पर्याप्त लम्बी 
होनी चाहिए । इससे २५० वर्षो वाली अनुश्ुति का समर्थन होता है। दूसरी शंका 
के विषय में यह कहा गया कि “धर्मपरायण व्यक्तियों के बाह्य लिग या चिह्न मोक्ष 
में सहायक नहीं होते, किन्तु केवल ज्ञान, दर्शन और चरित्र ही मोक्ष दिलाते हैं ।” 
इस अवतरण से सिद्ध होता है किं( १) जंन-धमं में महावीर के जीवन-काल में दो 
सम्प्रदाय हो गए थे, एक पारवे के प्राचीन मत का अनुयायी और दूसरा महावीर | 
के नये मत का अनुयायी । यह उल्लेखनीय है कि महावीर के “माता-पिता स्वयं 
पाइवे के उपासक और श्रमणो के ग्रनुयायी थे" (झाचारांगसूत्र, २।१५।१६) ; (२) 
कि ara के अनुयायी इवेताम्बरों या श्वेत वस्त्र धारण करने वाले भिक्षुओं के पूर्वे- 
पुरुष रहे होंगे, भौर महावीर के अनुयायी दिगम्बर या नंगे रहने वाले भिक्षुओं के; 
आर यह (३) कि महावीर के समय में दोनों दलों में किसी प्रकार मेल या एकता 
हो गई । यह कहा गया है कि "केशि श्रौर गौतम की उस भेंट में ज्ञान और चरित्र 
को सदा के लिए प्रमुच स्थान दे दिया गया और महत्वपूर्ण विषयों का निर्णय 
किया गया।'' मज्मिम निकाय (३५) में भी उल्लेख भ्राता है कि किसी निगंठ पुत्र 
सभ्बक ने नातपुत्त को शास्त्रार्थं में हराया | इस प्रकार पाइवं और महावीर के 
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झनुयायी महावीर और बुद्ध के जीवन-काल में पृथक्‌ सम्प्रदायों के रूप में विद्य- 
मान रहे। टु 
वस्तुतः निगंठों के विषय में बौद्ध उल्लेखो से ज्ञात होता है कि यह काफ़ी 
प्राचीन और सुसंगठित भिक्षुओं का संघ था। सामञ्जफलसुत्त में मंक्खलि गोसाल 
ने मनुष्यों के ६ प्रकार कहे हैं, जिनमें तीसरे निगंठ थे, जिनका सम्प्रदाय उस 
समय नया आरम्भ किया FAT न रहा होगा। बौद्ध-ग्रन्य में एक भूल यह है कि 
निगंठ maya संज्ञक महावीर को पाइवं के ४ ब्रतों का उपदेष्टा कहा गया है। इस 
भूल का कारण यह हो सकता है कि पाइवं का मत अभी तक बलवान था और 
महावीर का किया हुम्रा सुत्रार तब तक सब निगंठों द्वारा स्वीकृत नहीं था । 
MENT का काल--महावीर का समय उनके निर्वाण की परम्परा से प्राप्त 


हुई तिथि से निकाला जा सकता है । ग्रनुश्रुति है कि उनका निर्वाण विक्रम के 


जन्म से ४७० वर्ष पूर्व gar | विक्रम संवत्‌, विक्रम जन्म के १८ वर्षे बाद ५८ ई० 
पू में आरम्भ हुआ था; प्रतएव महावीर का निर्वाण (४७०+ ५८ १८ ) ५४६ 
ई०पु० में gar | जैन-लेखक हेमचन्द्र (११७२ ई०) ने दूसरी अनुश्रुति को माना | 
है, जिसके अनुसार चन्द्रगुप्त का राज्य-काल ३१ ३ ई० qo में और महावीर की 
` मृत्यु के, जो ४६८ ई०पु० में हुई, १५५ वर्ष बाद माना है। वुद्ध-निर्वाण की अनु? 
ga तिथि ५४३ ई० पू० है, भौर बौद्ध-ग्रन्यो में बुद्ध, महावीर और राजा 
कुणिक भ्रजातशत्रु को समकालीन कहा है। बुद्ध की मृत्यु के लिए ५४३ Sogo की 
तिथि का समर्थन खारवल के अभिलेख में आए हुए कुछ शब्दों से भी होता है।' 
ग्रतएव महावीर के निर्वाण के लिए जो पहली तिथि ५४६ ई०पू० है, वह दूसरी 
तिथि की अपेक्षा सत्य के अधिक निकट है ।. 
इसके अतिरिक्त बौद्ध ग्रनुथुति के अनुसार भी महावीर बुद्ध से पहले दिवंगत 
हुए । संगीति सुत्तंत में सारिपुत्त ने कहा है, “निगंठ नाथपुत्त ग्रभी पावा में गत हुए 
_ हैं यह भी विदित है कि सारिपुत्त स्वयं बुद्ध के पहले मृत्यु को प्राप्त हुए । पासा- 
दिक सुत्तत में चुंद ने महावीर की मृत्यु का समाचार मल्ल जनपद के सामगाम में 
आनन्द को सुनाया । प्रसेनजित्‌ ने बुद्ध से कहा था कि महावीर उनसे श्रायु भ्रौर 
भिक्षु-जीवन की nafa में बड़े ये (मज्मिम निकाय, २।१४३; संयुत्त, जटिलसुत्त )। 
उनका जन्म-स्यान--उनके जन्म-स्थान और परिस्थितियों के विषय में 
पहले कहा जा चुका है। वे कुण्डपुर, या कुण्डग्राम नामक नगर के उत्तरी क्षत्रिय- 
विभाग में उत्पन्न हुए थे। चारांग सूत्र में कुण्डग्राम को सन्निवेश या सार्थो का 
पड़ाव कहा गया है । उवासगदसाझ्रो (१।७) में उसे कोल्लाग कहा है, जो तत्का- 
१. देखिए मेरी पुस्तक “मैन एण्ड थॉट इन एनशियन्ट इण्डिया', लग्दन, १६२४१ 
Ro १३१। और भो, जैकोबी, भारतीय विद्या, भाग ३; To १७७। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Sat by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ql 5 


oy 
उसरी भारत फ २३७ 


लीन विदेह की राजधानी वैशाली नगरी का शाखा-नगर था। इसीलिए महावीर 
को सुत्र wait (१।३) में 'वेसालिए' अर्थात्‌ वेशालिक कहा है, AX झाचारांग 
सूत्र (२।१५।१७) में “विदेह, विदेइ के निवासी, विदेह के राजकुमार” कहा है। 

उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। श्रेयांस ate यशस्वी भी उनके नाम थे। 
उनका गोत्र HAT था । उन्हें हमेशा क्षत्रिय कहा गया है, राजा नहीं । कुण्डग्राम 
जैसी छोटी वस्ती का अधिपति राजा नहीं माना जा सकता था, जैसा कि अनु- 
श्रू ति हमें विश्‍वास दिलाती है । उनकी स्त्री को भी कभी देवी न कहकर केवल 
क्षत्रियाणी कहा गया है। वे ज्ञातृक संज्ञक अपनी बिरादरी के मुखिया थे, और 
उस स्थान के अन्य मुखियों में अधिक प्रभावशाली ज्ञात होते हैं, क्योंकि उनका 
निवाह-सम्बन्ध ऊंची जगह हुआ था । 

उनकी जाता--सिद्धार्थ ने प्रभावशाली लिच्छिबि राजा चेटक की बहन से 
विवाह किया था, जिसकी पुत्री मगधराज को विवाही गई थी । महावीर के पिता 
की तरह उनकी माता के भी तीन नाम मिलते हैं : त्रिशला, विदेहदत्ता और faa- 
कारिणी | वह वाशिष्ठ गोत्र की थीं । 

उनके भिन्न नाख--स्वयं महावीर के भी तीन नाम मिलते हैं: (१) aima, 
जो पिता ने इसलिए रखा था क्योंकि उनके जन्म-समय से सुवर्णादि की वृद्धि 
हुई थी; (२) श्रमण, क्योंकि वे राग-द्वेष से रहित थे; (३) भगवान्‌ महावीर, 
यह नाम 'देवों का? दिया हुआ था, क्योंकि वे भय भौर शांका के स्थान में निश्चल 
रहते थे और दुःख-सुख से उदासीन थे। 

जम्म-भहोत्तव — सिद्धार्थं ने अपने पुत्र का जन्म-उत्सव धूमधाम से मनाया | 
कुण्डपुर में शुक्ल, कर (बसि) भर प्रजा से वसूल किये जाने वाले भाग में छूट 
दी गई, क्रय-विक्रय स्थगित कर दिया गया था", किसी रक्षापुरुष को घरों में 
प्रवेश करने की आज्ञा न थी, छोटे-बड़े अर्थ-दण्ड AAT कर दिये गए, ऋण उन्मुक्त 
कर दिये गए, तुला और मानों में वृद्धि कर दी गई, WIC सब बन्दी मुक्त कर 
दिये गए।” (mga, अनुच्छेद १००।१०२) | 

उनका परिवार- महावीर का विवाह कौण्डिन्य गोत्र की यशोदा से gaT I 
उनके एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम अणोज्जा या प्रियदशंना था 


(चारांग, २।१५।१५) । 


१. इसका तात्पयं यह था कि लोगों को आवइयकता को दस्तुएँ दूकानों से 
बिना दाम दे दी जाती थों भोर उनका मूल्य राज्य से दुकानदारो को मिल 
जाता था। वाण ने हषं-अन्म के समय फे उत्सव में भो इस प्रथा का उल्लेख 
क्या है। 
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उनका भिक्षु-जीवन--वे तीस ay तक विदेह नाम से (या 'विदेह में 
कल्पसूत्र, ११०) गृहस्थाश्रम में रहे (वही, १७) । तब उनके माता-पिता का 
देहान्त हो गया और उन्होंने नन्दिवद्धेन नामक अपने वडे भाई और राज्य के 
प्रमुख व्यक्तियों की अनुमति से संसार का त्याग किया, एवं इस अवसर पर अपनी 
शिविका में बैठकर धूमधाम से सेना और सवारी के साथ, कुण्डपुर के agai 
प्रासादों के बीच में होते हुए ज्ञातृको के षण्डवन नामक उद्यान में पहुँचकर ग्रशोक- 
वृक्ष के नीचे रके और अपने सब अलंकार उतारकर दो दिन तक उपवास किया 
और केश मुण्डित कराकर भिक्षु हो गए (वही, ११६) । 
तब वे कुमार नामक गाँव में ग्राए (marit, २ १५॥२४), जहाँ कायोत्सगे 
करके तप करने लगे | झारम्भ में पूरे एक वर्ष और एक महीने तक “वे वस्त्र पहनते 
रहे । बाद में उन्होंने वस्त्रो को सुवणे-वालुका नदी में फेक दिया (झाचारांग, 
१1८1२) और हाथ में ही मिक्षान्न लेकर नंगे घूमने लगे ।” इस प्रकार बारह वर्ष 
तक अत्यन्त क्लेश सहते हुए उन्होंने तपस्या की । यहाँ तक कि जीवित कीट, 
सरीसृप आदि उनके शरीर पर रेंगने लगे (वही)। तेरहवें वर्ष में उन्हें जुम्भिका- 
ग्राम के बाहर ऋजुपालिका नदी के तट पर गृहस्थ सामाग के क्षेत्र में स्थित जौणं 
चैत्य के समीप शालवृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ भ्रौर वे Wed, जिन एवं 
केवली (सर्वज्ञ) बन गए । 
उनका बिहार--उन्होंने पहला वर्षावास अस्थिक ग्राम में बिताया, तीन 
चातुर्मास्य चम्पा भौर पृष्ठिचम्पा में, बारह वैशाली ग्रौर वाणियग्राम में, चौदह 
राजगृह भौर उसके बाहरी भाग (बाहिरिका) में, छह मिथिला में, दो भद्रिका में, 
एक झालभिका में, एक पणितभूमि (वञ्जभूमि) में, एक श्रावस्ती में और एक 
पापापुरी में, जहाँ राजा हस्तिपाल के ग्रधिकरण में उनकी मृत्यु हुई , (कल्पसूत्र, 
१२२)। 
इलेश-सहन--भ्रपने इन बिहारों के दौरान में कर्मशाला, सभा, कूप, विपणि, 
निर्माणशाला, तृणकुटी, निषद्या, उद्यानशाला,.नगर-इमशान, जीर्ण प्रायतन या 
वृक्षमूल, इन सब झावास-स्थानों में उन्होंने चुपचाप सरीसृप, दुष्ट जन शर ग्राम 
के रक्षापुरुष भौर शक्तिधारी सैनिकों से, जिन्होंने उन पर श्राक्रमण किए, गृहस्थी 
के प्रलोभनौ से, झकेले स्त्रो-पुरुषो से, मौन रहने के कारण उनसे दुव्यंवहार करने 
बाले पथिकों से, अथवा शीत से घोर कष्ट सहे (ग्राचारांग, १।८।२ ji 
लाड (= राढ, या पश्चिमी बंगाल) के मार्ग-रहित प्रदेश में, बञ्जभूमि 
(=वच्ञभ्ूमि, वीरभूमि, राढ का एक भाग) और सुन्भभ्रूमि (ya देश) में यात्रा 
करते हुए उन्हें विशेष यातना सहनी पड़ी, जहाँ लोगों ने उन पर हमला किया, कुत्ते 


छोडे, देहाती भाषा के भ्रपशाब्दों का प्रयोग किया झौर मारपीट तक की । उस 
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समय राढ वन्य जातियों का निवास-स्थान था (लुवख देस) / जो रुई की जगह घास 
के कपड़े पहनते थे भौर कृत्ते पालते थे, जिसके कारण वहाँ यात्रा करना मुश्किल 
था (वही, ३) 1 

धर्मे-प्रचार- वे धर्मोपदेश देकर अपने मत में लोगों को दीक्षित करते हुए 
इधर-उधर धूमते रहे । “आरम्भ में अकेले भिक्षु-रूप में विचरते थे; किन्तु अव 
वे अनेक भिक्षुओं के साथ हैं, उनमें से प्रत्येक को विस्तार से घर्म का उपदेश 
करते हैं”, इस प्रकार गोशाल ने उनके विषय में कहा था (सूत्रकृतांग, २६1१) । 

_ गोशाल से सम्बन्ध--उनके भ्रमण और घर्मोपदेश के विषय में धिक जान- 
कारी भर ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। उनके उपदेश-काल की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना 
उनका गोशाल के साथ सम्पर्क और जैन-धर्म के लिए उसके परिणाम हैं। पहली 
वार वे नालन्दा में मिले और छह साल तक कठोर तप करते हुए कोल्लाग के पास 
पणियभूमि नामक स्थान में रहे (हनंले. उवासगदसा्रो, २ परिशिष्ट) । तब 
उनमें मतभेद हो गया और दोनों HAT होकर एक-दूसरे के मतों के आलोचक बन 
गए | गोशाल श्रावस्ती में एक कुम्हार की दूकान में रहने लगे जो हालाहला नामक 
स्त्री की सम्पत्ति थी और, जैसा ऊपर कहा गया है, झ्राजीविक मत के आचायं 
के रूप में प्रसिद्ध हुए । अचेलक धमं, शारीरिक क्लेश ौर रहन-सहन के ढंग में 
गोशाल का मत महावीर से कुछ भिन्न न था। फिर भी दोनों एक-दूसरे के निपट 
विरोधी हो गए और प्रायः अपने भ्रनुयायियों के द्वारा मतभेद को लेकर संघर्ष 
करते थे । सूत्रकृतांग (२-६) में लिखा है कि गोशाल महावीर के सिद्धान्तों का 
खण्डन कर रहे थे तो महावीर के शिष्य आद्रेक ने उनका मण्डन किया । उनके 
खण्डन की एक युक्ति इस प्रकार थी, “जसे कोई वणिज लाभार्थी होकर अपना 
भाण्ड प्रदर्शित करके माल बेचने के लिए भीड़ बटोर लेता है, इसी ढंग पर श्रमण 
ज्ञानृपुत्र भी करते हैं।” दूसरी युक्ति में उनका कहना है कि महावीर इसलिए 
जनता में ग्राने से डरते हैं कि कहीं कोई धिक विद्वान्‌ भिक्षु उनसे प्रदन न पूछ 
a1 दूसरी ओर जेन-ग्रन्थ गोशाल के विपय में यह बात कहते हैं कि उन्होंने 
अपने भिक्षझों को स्त्रियों के साथ समागम की विचित्र ढील दे रखी थी। 

प्रतिपक्षी सम्प्रदायों से बादविवाद-सूत्रक्कतांग के आरम्भ में तत्कालीन 
मतों का उल्लेख किया है, जिनकी पहचान टीकाकार ने इस प्रकार की है: (१) 
ata; (२) agera; (३) नास्तिक या चार्वाक; (४) वेदान्ती; (५) सांख्य; 
(६) ग्रदृप्टवादी (भाग्यवादी) ; (७) आजीविक; (८) त्रैराशिक (जीव,ग्रजीव, 
anita, इन तीन राशियों को मानने वाला मत-विशेप का अनुयायी, जो जँन-संघ 
का निल्लंब अर्थात्‌ संघ-भद था); (९) और शैव (Alo पु० मा०, ४५,२३५-२४८, 
पाद-टिप्पणी) । उसी ग्रन्थ में (२-६) कुछ प्रतिपक्षी सम्प्रदायों के साथ जैन वाद- 
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विवाद का उल्लेख है, जैसे बौ, वेदिक, वेदान्ती (एकदण्डी), शर हस्तितापस । 
इसमें उदक नामक निग्रन्थ, जो पाइवं का अनुयायी था, झर महावीर के शिष्य 
गौतम के वीच वाद-विवाद का उल्लेख है जो नालन्दा के हृपति लेप के शेषद्रन्या 
नामक मज्जन-ग्ृह के समीप हस्तियाम नामक उद्यान में हुआ, भौर frat उदक 
ने गौतम के मत को मान लिया । उसी ग्रन्थ (२।१-१५-२१) में कुछ भौतिक 
दर्शनों का उल्लेख है जो वौद्ध-ग्रन्थ सामञ्ञफलसुत्त के अनुसार पूरणकस्सप 
झर अजित केसकम्बिलि से सम्बन्धित कहे गए हैं; एवं एक दूसरे प्रकार के भौतिक- 
वादका उल्लेख है जिसे बौद्ध-ग्रन्थो में पकुद्ध कच्चायन का मत कहा है जो बेशेषिक 
मत से मिलता-जुलता था। वहीं भाग्यवाद या नियतिवाद के विरुद्ध-पक्षीय मत 
पर भी विचार किया गया । इन विरुद्ध मतों को जैनों ने क्रियावाद', झत्रियावाद, 
झज्ञानवांद भर वैनयिकवाद कहा है। श्रज्ञानवाद या भ्नीश्वरवाद का सम्वन्ध 
सामञ्नफलसुत्त में संजय बेलट्टिपुत्त के साथ कहा गया gI 

अपने विरुद्ध मतों के अतिरिक्त महावीर के कुछ अपने उत्साही अनुयायी 
भी बौद्ध हो गए । इनमें से प्रसिद्ध लिच्छिवि सेनापति सीह था । नातपुत्त नेयह 
कहकर कि निगंठ क्रियावाद मानते हैं और उसके विपरीत बौद्ध लोग भ्रक्रियावाद, 
सीह को बुद्ध के दर्शन करने से विमुख करना चाहा, किन्तु दे सफल न हुए । उनकी 
वात पर ध्यान न देकर सीह ने बुद्ध से भेंट की (महावग्ग, ६३१) | ऐसा ही 
उपाली के विषय में हुआ (मज्मिम, ५६) । 

उनके राजकीय घ्नुथाथी--महावीर के कुछ प्रभावशाली पोषक थे, जिनके 
कारण उनके मत का विशेष प्रचार हुआ | इनमें से कुछ, जैसा ऊपर कहा जा चुका 
है, राजा और कुमार थे, जैसे मगघ के विम्बिसार और श्रजातशत्रु या स्वयं उनके 


१. “क्रियावाद बह भत है जिसके agan आत्मा कर्मों से प्रभावित होती है। 
इस वग में जनधर्म, शोर ब्राह्मण दर्शनों में वेशेषिक और न्याय (यद्यपि इनका 
स्पष्ट उल्लेख बौद्ध घौर जैन धर्मा के ग्रन्यों में नहीं पाया जाता) एवं ate 
भी बहुत-से दार्शनिक मत, जिनको ओर ग्रन्यो में इशारा तो है किन्तु जिनका 
नाम नहीं दिया है, शामिल हैं। भक्रियादाद दह सिद्धान्त है जिसके भ्रनुसार 
यात्मा कर्म नहीं करती aaa कर्मा से प्रभावित wet होती। इस वग में 
भौतिकबादियों के विभिन्न सत, ब्राह्मण द्शनो में वेदान्त, सांस्थ और योग 
एवं बौद्ध दर्शन बाते हैं । बोौद्ध-धर्म से सम्बन्धित क्षणिकबादी भोर Ta- 
वादी मतों का उल्लेख सूत्रकृतांग १।१४-४।७ में झाया है।” (sete, 
So Yo मा० ४५, भूमिका, Jo २५) । वंनयिक भक्ति द्वारा मोक्ष- 
प्राप्ति में विशवास फरते हुँ जैसे प्रज्ञानादी तप या कमंभागं _से। 
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मामा लिच्छवियों के राजा चेटक | उवासगदसाग्रो (१-९) के अनुसार वाणियगाम 
के राजा (Aem, जिन्होंने अपने विरोधी ग्रजातशत्रु के मुकाबले जियसत्तु 
(जितशत्रु) नाम रख लिया था) “महावीर का उपदेश सुनने जाया करते थे 
जैसे राजा कुणिक भी अन्य अवसर पर आये थे”। अंगुत्तर निकाय (३-७४) से 
ज्ञात होता है कि श्रभय नामक विद्वान्‌ लिच्छवि राजकुमार महावीर को बड़ी 
श्रद्धा से देखते थे । राजा बिम्बिसार के एक पुत्र का नाम भी ग्रभयक्रुमार था, 
जिसे जैन अपना आश्रयदाता मानते हैं। किन्तु मज्मिमनिकाय (५८) में लिखा 
है कि निगंठ नातपृत्त ने कुछ बने-वनाए प्रइनों के आधार पर, जिनसे वे घबरा 
जाएँ, श्रभय को बुद्ध के साथ शास्त्रार्थ के लिए उभारा, किन्तु इसका फल उलटा 
ही gal बुद्ध ने अभय को जीतकर अपने पक्ष में कर लिया । बिम्बिसार और 
अजातशत्रु दोनों को जैन और बौद्ध ग्रपना-अपना श्राश्रयदाता कहते हैं। सच्ची 
वात यह है कि हिन्दू-राजा सदा से सव साधुओं का सम्मान करते आए, चाहे 
वे किसी धर्म के हों। विशेषतः ग्रजातशत्रु के विषय में तो कहा जा सकता है कि 
उसके-जेसा चरित्र ate राजनीतिक आकांक्षा रखने वाला व्यक्ति घम को केवल 
सांसारिक स्वार्थ-साधन के लिए ही मानता था । जैसे उसका पिता ग्रंग-विजय के 
लिए उत्सुक था, वंसे ही विदेह, वृजि, या लिच्छवि प्रदेश को जीतने के लिए 
भ्रजातशनु तुला हुआ था । वयोंकि जैन-घर्म लिच्छवियों का राज-पोपित धर्म था, 
अतएव जनों से उसकी नहीं पटी । उसने जैनो के विरोधी बौद्धों का पक्ष लिया, 
जिन्हें पहले वह अपने पिता का कृपापात्र बता चुका था। इस बात से वह अपने . 
नाना और महावीर के मामा लिच्छवियों के राजा के विरुद्ध विश्वस्त मन से 
लड़ाई ठान सकता था । 

जसा जन-ग्रन्थों में लिखा है, विवाह-सम्बन्धों के द्वारा महावीर का प्रभाव 
दूरस्थ राज्यों में फैल गया था । राजा चेटक की पुत्री चेल्लना बिम्बिसार की रानी 
थी और उसी के कारण उसका जैन-ध्रमं की ओर झुकाव हुआ, किन्तु चेटक की 
भ्नोर कन्याएं ऐसे ही अच्छे घरों में ब्याही थीं। सबसे बड़ी प्रभावती, सिन्धुसौवीर 
जनपद के राजा उदायण से व्याही थी, जिसके राज्य में १६ जनपद भौर ३६३ नगर 
थे (भगवती सूत्र ४९; मेयर,' हिन्दू टेल्स', Jo ६७) । उसकी दूसरी पुत्री पद्मावती 
का विवाह चम्पा के राजा दधिवाहन से हुझा था। उनकी कन्या चन्दना पहली 
जेन-मिक्षणी थी (कल्पसूत्र, सूत्र १३३; और आवश्यक सूत्र )। चम्पा आरम्भ में ही 
जेन-धर्म का केन्द्र बन गया था। कई तीर्थकर वहाँ गये थे। सुधर्मा से मिलने झजात- 
शत्रु यहीं झाया था। उसके उत्तराधिकारी जम्बू, प्रभव, IANT और वासुपूज्य, 
सबका इस स्थान से घनिष्ठ सम्बन्ध था (हेमचन्द्र, परिशिष्ट पर्व, सगं ४) । यह 
भी कहा है कि अजातरात्रु ने चम्पा को अपनी राजधानी बना लिया था (वही, 
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सगं ६) । 

- तीसरी पुत्री मृगावती कौशाम्बी के शतानीक से व्याही थी । राजा HIT रानी 
दोनों ही भक्त-जैन थे और उनका मन्त्री मौर उसकी पत्नी भी इसी धमं के थे 
(आवश्यक सूत्र) । राजा की वहन जयन्ती भी जैन थी (भगवती सूत्र, ४४१-३)। 
उसके और प्रद्योत के वीच में युद्ध हुआ । प्रद्योत ने उसकी मृत्यु के वाद रानी 
मृगावती को महावीर के वीच में पड़ने से भिक्षुणी बन जाने दिया। उसका पुत्र 
उदयन भी कौशाम्बी का राजा स्वीकार किया गया है (हेमचन्द्र, त्रिशष्टिशलाका, 
YA १०, Fo १४२-५) । संस्कृत AI वौद्ध अनुश्षुतियों के MAT पर भी वत्सराज 
उदयन की कथा हम ऊपर कह चुके हैं। 

चौथी पुत्री शिवा का विवाह nafa के राजा चण्ड प्रद्योत से gar था, जिसके 
बिरुद्ध सौवीर के राजा उदायण ने, उसके द्वारा चुराई हुई जिन-प्रतिमा के उद्धार 
के लिए युद्ध ठान दिया था (मेयर, ‘ferg टेहस', Jo १०६-१०) ।' 
यों चेटक की पाँचों पुत्रियों ने अपने-अपने पतियों, सौवी र, ग्ग, वत्स, वस्ति 
और मगध के राजाओं पर ज॑न-धर्म का प्रभाव डाला। इससे लिच्छवि-संघ के 
जन और उनके मुख्य चेटक की भी सम्मानित स्थिति ate प्रतिष्ठित पद का पता 
चलता है। जव कि जैन-धम का उस पर इतना ऋण है भ्रौर जंन-ग्रन्थ उसकी प्रशंसा 
से भरे हैं, बौद्ध-प्रन्य उसके विषय में भ्रपेक्षाकृत चुप हैं | 
संघों से सहायता---महावीर की मृत्यु के समय कासी झौर कोसल के १८ गण- 
राजाप्रों, & मल्लको और & लिच्छवियों ने मिलकर जो प्रकाशोत्सव किया था, 
उससे इन राज्यों पर उनके निजी तथा जैन-धर्म के प्रभाव का पता चलता है। उनका 
सबसे afaa प्रभाव अपने ही जाति-सम्वन्धी लिच्छवियो पर था। उनके विषय 
में घर का जोगी जोगड़ा ग्रान गाँव का सिद्ध/ यह लोकोक्ति चरितार्थ नहीं होती । 
महावीर स्वयं उस संघ के सबसे प्रमुख नागरिक समझे जाते थे भौर जैन-ग्रन्थों में 
उन्हें 'वेसालिए' या वंशालिक कहा है, ATX वैशाली को भी 'महावीर-जननी' या 
महावीर की जन्मभूमि कहा है (विमलाचरण लाहा, क्षत्रिय जातियाँ, पृ ० ३१-३२)। 
महावीर का भी वशाली-प्रेम इस बात से सूचित होता है कि उन्होंने ग्रपने भिक्षु- 
जीबन के ४२ वर्षावासों में बारह वहाँ बिताए । पहले कहा जा चुका है कि ज्ञातृक 
प्रौर वज्जि, दोनों जन-धर्म से प्रेम करते थे । महावीर और मल्लों का सम्बन्ध 
इससे प्रकट है कि वे उनके देश में राजा हस्तिपाल के प्रासाद में निर्वाण को प्राप्त 
१. शाह लिखित “प्राउटलाइन्स श्रॉफ जैनिदम इन नार्दन इण्डिया ग्रन्थ में से इन 
तथ्यों AIT श्रवतरणों एवं जंन-सामग्री भोर ग्रन्थों के सम्बन्ध में मल्यवान _ 
सहायता के लिए में उसका झाभार, मानता ZI 
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हुए (स्टीवेन्सन, कल्पसूत्र, Jo ६१) । महावीर के वाद भी वे जन-धमं के भक्त वने 
रहे । उग्र, भोग, क्षत्रिय ग्रौर लिच्छवियों के साथ मिलकर मल्लकों ने २२वें जिन 
का घूमधाम से स्वागत किया था (श्रन्तगडदसाथ्रो, cat aT) | काशी का जैन-घर्म 
से सम्बन्ध पाइवं के समय से चला ग्राता था, जैसा पूर्व में कहा गया है । कोसल 
की राजधानी श्रावस्ती भी महावीर का आतिथ्य करने में वढी-चढी थी और वहाँ 
वे वहुघा जाते थे। 

उनके प्रमुख शिष्य- चुद्ध की भाँति महावीर भी अपने भक्त दिष्यो के लिए 
प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कुछ ने केवल्य प्राप्त किया था। कल्पसूत्र में उनके ११ प्रमुख 
शिष्य या गणघरों के नाम हैं, जो जैन-संघ के प्रमुख चायं थे भ्रौर जिन्होंने & 
गणों को धर्म का उपदेश किया । “जैन-संघ में एक गणधर ग्राचाय के चरण या . 
समस्त शिष्य-प्रशिष्य समुदाय को गण कहते हैं; कुल,एक आचायं की शिष्य-परम्परा 
की संज्ञा होती है; भौर शाखा का तात्पयं उन सव परम्पराओं से है जिनका' 
उद्गम एक आचायं से होता है” (जैकोबी,प्राचीन पु०मा०२२।२८८,पादटिप्पणी )। 
जैन-साहित्य में ate भी उल्लेखनीय शिष्यो के नाम हैं, जैसे गदंभालि, जिसने 
काम्पिल्य के राजा संजय को भिक्षु बनाया (उत्तराध्ययन सुत्र, २८)। निम्नलिखित 
१० प्रधान उपासको का उवासगदसाओो में वर्णन है 

१. आनन्द, वाणियगाम के प्रमुख व्यापारी, जिनसे राजा और राजकुमार भी 
परामशं करते थे 

२. कामदेव, जो वैसे ही धनी थे और चम्पा. के राजा जियसत्तु के समय में 
हुए; पुन्नभद्द नामक उद्यान में उपासक बने; 

३. चुलनीपिया (चुलनी का पिता) वाराणसी के पास कोटुगवन में उपासक 
बना; 

४. सुरदेव, ऊपर के स्थान में ही उपासक बना; 

५. चुल्लसयग, सावत्थी के राजा जियसत्तू (प्रसेनजित? --उस दशा में जिय- 
सत्तू नाम देवानांपिय की तरह राजा की उपाधि होनी चाहिए) के समय में संखवन 
में उपासक बना 

कुण्डको लिय, दक्षिण पंचाल को राजधानी कम्पिल्लपुर के सहस्सम्बवन 
उद्यान में उपासक बना; 
यह्‌ रोचक है कि वह पहले मवखलिपुत्त गोसाल के मत का अनुयायी था जो 
यह्‌ मानता है कि “उद्योग, परिश्रम, या वीयं या पुरुषाथं-जैसी कोई वस्तु नहीं 
सव वाते पहले से ही नियत हैं, जिनमें कोई परिवर्तन. नहीं हो सकता ।” पर महावीर 
के मत में ऐसी वात नहीं है; उनका मत इसके ठीक उलटा है। 
७. सद्दालपुत्त, पोलासपुर के ५०० कुम्भकारों की BATA का स्वामी, यह 
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उनका भ्रधिपंति था, “जो भाँति-भाँति के. छोटे-बड़े पात्र और घट'चाक (चक्र) 
पर उस मिट्टी से उतारते थे जो पहले पानी से मिलाकर गूंधी जाती थी और जिसमें 
बाद में राख और गोवर मिलाया जाता था।” वह भी गोसाल के मत का अनुयायी 
झाजीविक था। गोसाल ने फिर उसे AIT मत में लाना चाहा, पर यह देखकर 
कि उसके प्रति अरब रुख न था, उसने यह चाल चली कि महावीर को 'महान्‌ माहण 
(= ब्राह्मण), गोप, पथप्रदर्शक, उपदेष्टा और जीवन-सागर का नादिक' कहकर 
उनकी प्रशंसा की और कहा, कि वह उनके साथ शास्त्रार्थ में असमर्थ था | कुम्भ- 
कार ने इससे प्रसन्न होकर उसके शिष्यों के लिए आसन, पीठ भौर शयन की 
व्यवस्था अपनी कुम्भकार कर्मशालाओं में कर दी, किन्तु स्वयं पदका जैन बना रहा। 

८. महासयग, जो ८ करोड़ स्वणं-कंस और अन्य घन-सम्पत्ति का स्वामी था, 
और राजा सेनिय के समय में रायगिह नगर के गुणसिल उद्यान में जो उपासक 
बना; 

&. नन्दिणी पिया, राजा जियसत्तु के समय में सावत्थी के कोटुगवन में उपा- 
सक बना; ॥ 

१०. सालिहीपिया, जो उसी स्थान काथा। 

सम्भवतः महावीर भ्रौर उनके घमं की सबसे बडी प्रशंसा इन शब्दों में मिलती 
है, जो मज्किम निकाय (२२१४) के अनुसार बुद्ध ने कहे थे: 

“fram ! कुछ ग्रचेलक, आजी विक, निगण्ठ भ्रादि भिक्षु हैं, जो इस प्रकार 
उपदेश देते और मानते हैं---'जो कुछ व्यक्ति अनुभव करता है, चाहे वह सुख हो या 
दुःख हो, या इन दोनों से भ्रतिरिक्त अनुभव हो, सब पूर्वक्कत कर्मो का फल होता 
है। ग्रतएव तप के द्वारा पुराने कमों का निराकरण करने से झौर नये कर्मा की 
निवृत्ति से, भविष्य में जन्म-प्रवाह की गति नहों होती ; इस निवृत्ति से कमें का 
नाश होता है; पाप का नाश होता हैश्रौर भावना का नाश होता है, और इस प्रकार 
समस्त दुःख छूट जाता है।' ऐसा निगण्ठ कहते हँ. ..क्या यह सच है, मैंने उनसे 
पूछा कि आप इस तरह मानते और कहते हैं. . .उन्होंने उत्तर दिया...'हमारे नेता 
नातपुत्त सवंज्ञ हैं... ATA ज्ञान की गम्भीरता से उन्होंने हमें उपदेश दिया हैं, तुमने 
ga में पाप किए हैं। इस प्रकार कठोर और बलेशदायी आचरण से तुम उनका 
क्षय करो...यों आगे चलकर सव कमं और सब दुःख का क्षय हो जाएगा ।' 
* हम इसे स्वीकार करते हूँ।” पहले ग्रा चुका है कि वुद्ध के समय में ही महावीर 
को संघी, गणी, गणाचायं यशस्वी, तीर्थकर, वहुसंरयक मनुष्यों द्वारा सम्मानित 
(साधु-सम्मत्त-वहुजनस्य), बुद्ध से श्रायु, भ्रनुभव श्रौर परित्राजक जीवन में ज्येष्ठ 
माना गया | 

उनकी जीवन-सम्बन्धी कुछ तिथियाँ--भगवती और कल्प-सूत्र की सामग्री 
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को मिलाकर देखने से ज्ञात होता है कि महावीर (म्र) ३० वर्षो तक गृहस्य-जीवन 
में, (ar) १२ वर्षों तक साधक तपस्वी के रूप में, और (इ) ३० वर्पो तक केवली 
या जिन के रूप में जीवित रहे। ग्रपने ३२वें वर्ष में उनको गोसाल से भेंट हुई, 
जिसके साथ वे छः वर्षों तक रहे । अपने ३८वें वर्षं में वे उससे अलग हुए । इसके 
बाद गोसाल ने जिनत्व प्राप्त करने से पहले की साधनावस्था में दो वषं व्यतीत 
किए और सोलह वषं तक जिनावस्था में रहे, जवकि महावीर की यायु छप्पन 
वर्षं की हुई । महावीर सोलह वर्ष तक और जीवित रहे । इस प्रमाण से महावीर 
का श्रायुकाल बहत्तर वषं निकलता है । अनुश्र्‌ ति के अनुसार यदि उनका निर्वाण 
५४६ ई० पू० में हुआ हो तो उनका जन्म ६१८ ई० Jo Ñ हुआ था । 

जेन-धर्म की सावना-पद्धति--इतिहास के ग्रन्थ में जैन-द्शन या धमं से हमारा 
उतवा प्रयोजन नहीं जीवन और agaa के सम्बन्ध में उसके सिद्धान्त और 
दार्शनिक मत को अलग रखकर, व्यावहारिक जीवन में जो उसकी साधना-पद्धति 
थी, उसका श्रच्छा परिचय उत्तराध्ययन-सूत्र के 'तप का मागं' शीर्षक अध्ययन से 
(१३ वाँ ग्रध्याय) प्राप्त होता है । जैन-धमे कमं से आरम्भ करते हुए जन्म, मृत्यु 
या आवागमन के चक्र में उस कर्म के अत्रश्यम्भावी परिणाम की व्याख्या करता 
है । अतएव तप द्वारा कर्म का क्षय करना और अशुभ कर्मो का AAT रोक देना 
(संवर कर देना), यही उद्देश्य है । उस घमं की मुख्य बातें ये थीं : पाँच ब्रत, 
जिनमें छटा और जोड़ दिया गया श्रर्थात्‌ “रात्रि के समय भोजन न करना'; पाँच 
समितियाँ अर्थात्‌ fat (संयम से चलना) ,भाषा (संयम से बोलना) ,एपणा ( विधि- 
पूर्वक भिक्षा मांगना) ,आदान-निक्षेप (बस्तु को लेना और उसे ढंग से रखना), 
झर प्रतिष्ठापना (मलमूत्र आदि का उचित प्रकार से विसर्जन करना); ; और तीन 
गुप्तियाँ अर्थात्‌ मनोगुप्ति, वचो गुप्ति और कायगुप्ति, जिनके पालन से उन आस्तवों 
से छुटकारा मिलता है, जो कर्मो को उत्पन्न करने के (कर्मोपादान-हेतु) कारण 
है । इस मूल आधार पर वाह्य और ग्राम्यन्तर तप का विधान है। बाह्य तप ये 
हैं: (१)म्रनशन (उपवास); (२) अवमोदरिका, ऊनोदरी वृत्ति अर्थात्‌ भोजन 
से क्रमशः निवृत्ति, यहाँ तक कि बत्तीस ग्रासों के पुरे आहार से एक ग्रास तक 
पहुंचना; (३) मिक्षुचर्या; (४) रस-परित्याग; अर्थात्‌ दूध, दही, घृत आदि 
kaka (विकारजनक पदार्थो) का त्याग करना; (५) कायबलेश, वीरासन 
आदि कठिन ग्रासनों द्वारा शरीर को कष्ट पहुंचाना; (६) संलीनता अर्थात्‌ 
इन्द्रियों का गोपन या वश में रखना | आम्यन्तर तप ये हैं: (१) प्रायश्चित्त या 
ब्रतों के दोषों की शुद्धि का साधन पापों को स्वीकार करके एवं अन्य निदिष्ट 
उपायों से उनका क्षय करना; (2) Maa; (३) वैयावृत्य; सेवा, (४) स्वा- 
च्याय; (५) ध्यान; और (६) ग्गुत्सगं, शरीर का त्याग, या उससे ध्यान 
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हटाकर हर भ्रासन में निश्चल रहना | इनमें से संख्या (३) AIX (४) की भौर 
भी रोचक व्याख्याएँ की गई हैं। निम्नलिखित व्यक्ति सेवा (वैयावृत्य) के 
अधिकारी हैं: (१) आचार्य, (२) उपाध्याय, (३) स्थविर, (४) तपस्वी, 
(५) ग्लान (रोगी), (६) शैक्ष, नवदीक्षित शिष्य, (७) गाबमिक (maT 
सघर्मी), जैसे साधु साधु का सघर्मी है। ये संस्थाएं भी सेवा की अधिक ऋणी हैं, 
जैसे (१) कुल, (२) गण और (३) संघ । संख्या (४) स्वाध्याय पाँच प्रकार 
का है: (१) वाचना या पाठ दोहराना या कण्ठ करना; (२) पृच्छना या गुरु 
से उसके विषय में प्रश्‍न पूछना, (३) परावतंना या आवृत्ति करना, (४) 
्रनपेक्षा या उस पर विचार करना; एवं (५) धर्मोपदेश या घामिक उपदेश 


देना । जो मुनि ये तप करता है, वह ग्रावागमन से विलकुल मुक्त या केवली हो 
जाता है। 


लोक में जैन-धमं भ्रहिसा ग्रोर कायवलेश के विपय में अधिक जोर देने के * 
लिए प्रसिद्ध है। हिसा का आधार यह विश्‍वास है कि समस्त प्रकृति, जो विल- 
कुल जड़ दीखती है, वह भी प्राण से युक्त है और जीवित हो सकती है । इस 
स्थिति के कारण जैन समस्त प्राणी, बीज, अंकुर, पुष्प, अण्डे, माँद या THC 
झर गरोस, कुहरा, ओले और नमी इत्यादि को सजीव मानता है (कल्पसूत्र, 
४४-४५) । ग्रात्मानुभव के लिए झावश्यक कायक्लेश के सम्बन्ध में जैन शरीर 
को कठोर यातना पहुँचाते हैं और नंगे रहना, प्रायोपवेशन (उपवास के द्वारा 
मृत्यु-प्राप्ति) को अच्छा समभत हैं । और वौद्धो की मज्किम पटिपदा या वीच 
के मार्ग को सुख-भोग का रास्ता कहकर हेय समभते हैं। इस ग्रतिराय अहिंसा 
का विचित्र फल यह हुआ कि व्यावहारिक जीवन में इनमें मनुष्य-जीवन के प्रति 
उतनी रक्षा का भाव नहीं देखा जाता जितनी पशु, जीवाणु और वनस्पति एवं 
बीजों के लिए । 

महावीर के बाद जेन-घर्म, संघ-भेद--महावीर के वाद जेन-धमं के इतिहास 
में बहुत दिनों तक कोई ऐतिहासिक घटना नहीं हुई । उनके जीवनकाल में संघ 
में फूट उत्पन्न नहीं हुई; केवल उनके भानजे और जामाता ने कुछ विरोध 
किया, और वाद में तीसगृत्त नाम के भिक्षु ने। पर उनकी मृत्यु के बाद शीघ्र 
ही भेद ने सिर उठाया । जब आनन्द ने चुन्द से उनकी मृत्यु का हाल सुना, 
उसके मुख से निकला, “मित्र चुन्द, भगवान्‌ के सम्मुख चर्चा चलाने का यह 
अच्छा बिपय है” (डायलॉग्स, २-२०३ आदि) ag लिखा है कि पावा में 

महावीर की मृत्यु के वाद, “इवेत वस्त्र धारण करने बाले श्रावक, जो नातपुत्त 
के अनुयायी थे, बड़े क्षुब्ध, ofa भ्रौर निगंटों के प्रति mae हुए” (शाह, 
` जैनिएम इन नादंनं इण्डिया, go १०८) | 
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११ गणधरों में सुधर्मा और गौतम के श्रतिरिक्त श्रौर सव पहले ही गत 
हो चुके थे और गौतम भगवान्‌ के निर्वाण के दिन ही केवली हुए, श्रतएव 
सुधर्मा महाबीर के वाद संब-प्रमुख वने । श्रगले १५० वर्षों तक संघ का इतिहास 
प्रायः घटनाशून्य है। भ्रजातशत्रु के उत्तराधिकारी मगधराज उदायिने की 
जैन-धमं पर कृपा थी, किम्तु उसे भिक्षु के वेश में देखकर किसी राजकुमार 
ने उसका वध कर दिया । नन्द राजाथ्रों का भी जैन-धर्म के प्रति कुछ अनुकूल 
झुकाव माना जा सकता है, यदि हम कलिंगराज खारवेल जैन के उस अभिलेख 
को सच मानें जिसमें श्रादि-जिन की प्रतिमा के राजा नन्द के पास होने का 
उल्लेख किया है । इसी अन्तर में पहले गणधर सुधर्मा You Fo go में गत हो 
गए श्रौर उनके उत्तराधिकारी जम्बु ४६४ Fo पू० में, जिसके वाद ३ गण- 
स्थविर ग्रौर हुए, और तब अन्तिम नन्द राजा के समय में जैन-संघ के दो अध्यक्ष 
हो गए थे : एक सम्भूतिविजय और दूसरे भद्रवाहु, जो कल्पसूत्र के कर्त्ता हैं । 
पहले का देहान्त चन्द्रगुप्त मौर्ये के राज्यकाल में हुआ और उनका शिष्य स्थूल- 
भद्र गद्दी पर वेठा | उसके ठीक वाद मगध में १२ वर्ष का घोर ग्रकाल पड़ा, 
जिसके कारण संघ की क्षति से रक्षा करने के विचार से भद्रवाहु उसे लेकर 
दक्षिण की भोर चले गए और स्रवणबेलगोला नामक स्थान में वस गए। किंवदन्ती 
तो यह है कि चन्द्रगुप्त att भी अपना राजपाट झर संसार त्यागकर भिक्षु 
वनकर इस यात्रादल के साथ चले गये थे। जव दुष्काल बीत गया तो यात्री- 
YA लौट ma, किन्तु भद्रवाहु संघ की प्रमुखता स्थूलभद्र को सौंपकर स्वयं 
नेपाल चले गए । यह समय जैन-संघ में भीतरी क्रान्ति का था । जो भिक्षु लौट- 

कर आए, उन्होंने पीछे मगध में टिक जाने वाले भिक्षुओं को विनय के नियमों 
में शिथिल और घ्म में अविश्वासी कहा, क्योंकि उन्होंने अचेलकत्व नियम का 
उल्लंघन करके 'इवेत वस्त्र” पहन लिये थे । पूर्वकालीन अंगों के विस्मृत हो जाने 
से यह भेद भौर बढ़ता गया। उस साहित्य का संग्रह करके उसे सुरिक्षत रूप देने 
के प्रयत्न के लिए पाटलिपुत्र में सभा बुलाई गई पर लौटकर आये हुए भिक्षुओों 
ने उसमें भाग नहीं लिया । इधर पुराना घामिक साहित्य, जिसमें गणधरों के _ 
बनाये हुए १२ भ्रंग थे, उनमें से बारहवें अंग के ग्रंशभूत १४ पूवं (पूर्वकालीन _ 
भाग) केवल भद्रबाहु को कण्ठ थे; और जब स्थूलभद्र उनसे नंपाल में मिलने 
गए तो उन्होंने केवल प्रथम १० पूवं के प्रवचन की अनुमति दी । पाटलिपुत्र की 
सभा में इस प्रकार आंशिक रूप से जैन धार्मिक साहित्य को निवद्ध किया गय। जा 
गम कहलाया | उसमें कुछ नये ग्रन्थ भी थे । वही साहित्य वर्तमान इवेताम्बर 
आगम का मूल है। जो भिक्षु लौट्कर आए थे और भ्रपने-भापको प्राचीनतर 
संघ का प्रतिनिधि मानते थे, वे दिगग्वरों के धार्मिक गुरु हुए। उनकी मान्यता 
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थी कि वास्तविक आगम सदा के लिए लुप्त हो गया था । ` 
मगध से बाहर उसके केन्द्र : उज्जैन और मयुरा--इस आन्तरिक फूट से 
Sat की शक्ति बहुत घट गई पूर्व-भारत में जो उनका प्रभाव था, जाता रहा, 
और वे पश्चिम में अ्रधिबासित होने लगे । अशोक ने निग्नन्थों को अपने समय का 
एक मुख्य सम्प्रदाय (पापण्ड) कहा है; किन्तु उसके पौत्र ग्रौर उत्तराधिकारी 
दशरथ का HRA उनके प्रतिपक्षी आजीविकों के प्रति था । अशोक के दूसरे पौत्र 
सम्प्रति को जैन अपना ग्राश्रयदाता मानने लगे थे। इसका राज्य उज्जन में था जो 
झव जैन-धमं का केन्द्र वन चुका था | १ 
जैनों का दूसरा केन्द्र मथुरा में वन रहा था । यहाँ बहुसंस्यक अभिलेख मिले 
हैं, और फूलते-फलते जैन-संघ के अ्रस्तित्व का प्रमाण मिलता है। इस संघ में 
महावीर और उनके पूर्ववर्ती जिनों की मूर्तियाँ और चैत्यो की स्थापना दान द्वारा 
की गई थी । उनसे यह भी ज्ञान होता है कि मथुरा का संघ स्पष्ट रूप सेश्वेताम्बर 
था, भौर वह छोटे-छोटे गण, कुल और शाखाओं में बेटा हुआ था । इनमें सवसे 
पुराना लेख कनिष्क के श्वें (लगभग ८७ $o) वर्ष का है, आर इसमें कोटिक 
गण के आचाय नागनन्दी की प्रेरणा से जैन उपासिका विकटा द्वारा मूर्ति की 
प्रतिष्ठा का उल्लेख है । स्थविरावली के अनुसार इस गण की स्थापना स्थविर 
सुस्थित ने की थी जो महावीर के ३१३ वर्ष बाद, अर्थात्‌ १५४ ई० पू० में, गत 
हुए। इस प्रकार इस लेख से श्वेताम्बर सम्प्रदाय की प्राचीनता द्वितीय शती ई० 
पू० तक जाती है। मथुरा के कुछ लेखों में भिक्षुणियों का भी उल्लेख है। इससे 
भी हवेताम्बरों का सम्बन्ध सूचित होता है, क्योंकि वे ही स्त्रियों को संघ-प्रवेश 
का अधिकार देते हैं। - 
बाद के जैन-इतिहास में ऐतिहासिक सामग्री का प्रभाव है । केवल स्थविरा- 
वली या आचार्यो की सूचियाँ ate कालकाचायं कथानक नामक एक कथा-प्रन्थ 
मिलता है, जिसके भ्रतुसार उज्जन के राजा गदंभिल्ल से ग्रपमानित होकर कालक 
ने शक aadi की सहायता ली, जिनका ग्रधीदवर शाहानुशाही (राजाशों का 
राजा, यह उपाधि कुषाण सिक्कों पर 'श.ओनानो शाग्रो' के रूप में मिलती है) 
» था और गर्दभल्ल को राज्यच्युत कर दिया। किन्तु उसके पुत्र विक्रमादित्य ने शकों 
को पराजित किया, अपना राज्य पुन: प्राप्त किया तथा ५८ ई० पू० में विक्रम 
संवत्‌ की स्थापना की । इससे ज्ञात होता है कि कंसे उस प्राचीन काल में जैन 
उज्जैन में जाकर वसे ग्रौर क्‍यों वित्रम सम्वत्‌ से उनका सम्बन्ध हुआ । 
बलभी की सभा--इसके वाद की महत्त्वपूर्ण घटना गुजरात में वलभी की 
सभा थी, जिसके सभापति देवद्धिगणि क्षमाश्रमण थे । जिस सिद्धान्त को पाटलि- 
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पुत्र की सभा ने बहुत पहले स्थिर किया था, वह समय के फेर से अस्तव्यस्त 
हो गया था और लुप्त हो रहा था। श्रतएव उसे सुव्यवस्थित करके लिखित- 
ग्रन्थों के रूप में उसका प्रामाणिक संस्करण निश्‍चय करने के लिए वलभी की 
वाचना हुई। इस वाचना के परिणाम में जेन-साहित्य का वह रूप स्थिर हुआ - 
जो इस समय भी मिलता है ।' 

बौद्ध-धर्म का उदय-: शाक्य--प्रौद्ध श्रास्यानों के अनुसार बुद्ध राजा के पुत्र 
थे, और यदि उन्होंने संसार न त्यागा होता तो वे चक्रवर्ती सम्राट होते । उनके कुल 
को “उत्तम और श्रविस्छिन्न क्षत्रिय-वंश' कहा गया है (सुत्तनिपात, ४२२-३) |, 
बह्‌ TAAL का कुल था जो कोमल की राजवानी साकेत (महावस्तु के अनुसार) 
से निर्वासित होकर हिमालय के तट प्रदेश में चले गए और वहाँ उन्होंने कपिल- 
वस्तु नगर की स्थापना की । अशोक-स्तम्भ और लुम्विनी के पुरातत्त्व प्रमाणो से 
कपिलवस्तु स्थान की पहचान में सहायता मिली है। शाक्य जनपद, जैसा पहले 
कहा गया है, एक संत्र था, ग्रौर उसका शासन कुछ कुलीन व्यक्ति करते थे जो 
राजा कहलाते थे । इसकी गणना उन छह बड़े नगरों में न थी जहाँ आनन्द ने वुद्ध 
के निर्वाण की कामना की थी । निर्वाण के वाद बुद्ध के शरीर-अवशेप का भाग 
माँगने वालों में amaaa तो था किन्तु शाबयों का कोई राजा न था; केवल 
शाक्य थे जो वोलिय, मल्ल, लिच्छवि आदि दूसरे संघःराज्यों के समकक्ष थे। 

शाक्यौं का गौतम गोत्र था जेते मह्लो का वसिष्ठ। बुद्ध को ्रांगिरस कहा 
गया है (जो गौतम गोत्र का उपभेद था) । 

उनमें कुछ aad प्रथाएँ थीं; जैसे उसी गोत्र में या प्रतिपिद् सपिण्ड 
सम्बन्धियों के साथ विवाह कर लेना । वे वेदिक सभ्यता की भौगोलिक सीमा 
पर वसे ये। ई० Ho टॉमस (लाइफ़ ऑफ़ वृद्ध, To २३) का अनुमान है कि 
उनका मूल कोल या मुण्डा वंश काथा ।' 

बुद्ध के माता-पिता--शिहली ग्रन्थों के अनुसार शांवय राजा जयसेन और 
देवदह दोनों के एक-एक पुत्र और एक-एक कन्या थी। उनके पुत्रों का एक-दूसरे 
की कन्या से विवाह हो गया | उनकी सन्तानों का भी इसी प्रकार विवाह हुझा । 
इस प्रकार जयसेन के पौत्र, सीहहनु के पुत्र शुद्धोदन ने देवदह के पुत्र ग्रंजन की 
दो पुत्रियों, माया और प्रजापति से विवाह किया । वुद्ध, जो उस समय सिद्धार्थ 
(मर सर्वाथंसिद्ध भी) कहलाते थे, शुद्धोदन और माया के पुत्र और प्रजापती 
नन्द की माता थीं । 
१. देखिये 'कॅम्त्रिज हिस्ट्री, भाग १, प्रध्याय ६ । 
२. मेंने इस विषय के लिखने में इस विद्वत्तापुर्ण ग्रन्थ से बहुत लाभ उठाया है । 
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जन्म झौर प्रारम्भिक जीवन--बुद्ध के जन्म की तिथि उनके निर्वाण की 
तिथि से निकाली जाती है जो e अनुभूति के ग्रनुसार ५४३ ई० ६० है। 
वे ८० वर्ष की झायु तक जीवित रहे, अतएवं उनका जन्म ६२३ ६० ९० 4 
-हुआ । जसा कहा जा चुका है, इस तिथि का समर्थन खारवेल के अभिलेख में दिये 
हुए कुछ तथ्यों और तिथियों से होता है, किन्तु ६२३ ई० YA तिथिका 
सिंहली इतिहास-प्रन्थो की इस वात से विरोध पड़ता है. कि अशोक का राज्या- 
भिपेक वुद्ध-निर्वाण के २१८ वर्ष वाद, अर्थात्‌ ३२६ Ro Jo में हुआ | अशोक के 
झभिषेक की ठीक ज्ञात तिथि २७० $o Jo g | 
“दस मास तक बोधिसत्व को गर्भ में रखने के वाद जव -प्रसव का समय 
निकट झाया तो रानी महामाया की इच्छा ATT मातृ-कुल के नगर देवदह में 
जाने की हुई । राजा ने अनुमति दे दी और कपिलवस्तु से देवदह का मागं साफ़ 
करके कदली से सुशोभित, मंगल-कलश, घ्वजा-पताकाओं से Aaa करके रानी 
को पालकी में विठाकर भेजा ।” मागं में लुम्विनी उद्यान में वे रुक्रीं और शाल 
वृक्ष के नीचे उसको शाखा पकड़े खड़ी थीं कि वे प्रसव-वेदना से व्याकुल हो गई | 
इस प्रकार वुद्ध का जन्म हुम्ला | किन्तु ७ दिन बाद उनकी माता का देहान्त होगया 
(मज्झिम,३।११०५; निदान कथा) भर उनका लालन-पालन उनकी विमाता और 
मौसी महाप्रजापती गौतमी ने किया जो उन्हें भ्रपना ही स्तन्य-पान कराती थी ।' 
बुद्ध के निश्चित जन्म-स्थान की पहचान अशोक द्वारा २५० ई० पू० में 
स्थापित स्तम्भ से हो सकी है, जिस पर यह लेख है---हिंद बुधे जाते सक्यमुनीत', 
यहाँ बुद्ध शाक्य मुनि का जन्म हुआ । इस. स्थान को लेख में लुम्बिनी (लुंमिनी) 
कहा गया है और आजकल रुम्मिनदेई या रुपनदेहि कहते हैं। वह नौतनवा स्टेशन 
से लगभग १२ मील नेपाल के विथरी जिले में है। 
पाँचवें दिन नामकरण संस्कार हुआ, जिसमें १०८ ब्राह्मण बुलाये गए । 
भोग समृद्धि--वे भोग-विलास में बड़े हुए। काशी का चन्दन ग्रौर काशी 
के सूक्ष्म कासेग्यक वस्त्र, उत्तरीय और अवोवस्त्र, एवं ३ ऋतुओं के लिए ३ 
प्रासादों का उपभोग करते हुए (ATAT १। १४५) १६ वर्ष की अवस्था को प्राप्त 
हुए | पिता ने उनके मनोविनोद के लिए गणिकाएँ भी नियुक्त कों (जातक nez- 
कथा) । उनकी स्त्री के कई नाम मिलते हैं, जैसे भदुकच्छा (qaaa २६1१५), 
बिबा (जातक अट्ठकथा, १२८१ और ४८५ और महापदानुसुत्त अट्ठकथा), 
गोपा (ललितविस्तर), और यशोधरा (उत्तरी भारत के बौद्ध ग्रन्थों में । 
, मोग-विलास और महलों के सुख के बीच में रहकर भी जीवन के कुछ कठोर 
सत्यों, जसे 'जन्म, जरा, रोग, मृत्यु दुःख और अपवित्रता से वे अत्यन्त प्रभावित 
` हुए (मज्मिम, १।१६३)। | 
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पुत्रजन्म और प्रभिनिण्कमण--तव उनके एक पुत्र का जन्म हुआ, पर उन्होंने 
सोचा कि 'इससे वन्धन का जन्म हुआ'। इस कारण संसार त्यागने के उनके 
विचार को पुष्टि मिली । उसी रात जिस कमरे में उनकी पत्नी वच्चे के मस्तक 
पर हाथ रखे शयन कर रही थी उसको देहली पर खड़े होकर उन्होंने बालक की 
ओर भ्रन्तिम वार देखा भौर महल का त्याग करके अपने घोड़े कंथक पर सवार 
हो नगर से वाहर चले गए, ale उनका सारथी छन्दक घोड़े की पूंछ पकड़े हुए 
पीछे-पीछे गया । यह घटना उनकी ग्रायु के २९वें वपं में हुई । शाक्य, को लिय 
आर मल्ल के जनपदों से झागे निकलकर वे ग्रनोमा नदी पार करके प्रातःकाल 
सूर्योदय होने पर मँनेयों के नगर अनुनेय में पहुँच गए। वहाँ उन्होंने अपने 
अलंकार और श्रव को छन्दक को सौंप दिया और वेश काटकर राजसी वस्त्र के 
वदले में eat वेश धारण कर लिया (ललितविस्तर) । 

पालि-ग्रन्थ मज्किम निकाय (१-२४०) में झभिनिप्क्रमण का एक 
सरल रूप बुद्ध के मुख से ही कहलाया गया है--“बोधि प्राप्त करने से पूवं 
वोधिसत्त की दशा में ही मुझे विचार हुआ कि यह गृहस्थी का जीदन, जहाँ 
पूर्ण, शुद्ध धर्ममय जीवन का अभ्यास सरल नहीं, बहुत ही बाधक है"""जव 
मैं किशोर अवस्था में जीवन के उठान पर कृष्ण केशों से युक्त नवयुवा था, जव 
श्रनिच्छा से युक्त मेरे माता-पिता अश्रुम लिन मुख से रुदन कर रहे थे, मैने अपने 
केश-इमश्रु काट डाले और कापाय वस्त्र: धारण करके घर से बाहर हो श्रनिकेत 
जीवन में प्रविष्ट हो गया ।” 2 

उनके पहले गुरु राजग्ह के भ्रालार शौर उद्रक--इस नये जीवन में 
उनका पहला उत्तरदायित्वं योग्य गुरु प्राप्त करना था। गुरु की आवएयकता 
पर सर्वप्रथम उपनिपदों में जोर दिया गया है । उनकी दृष्टि में भ्रपने-आपको 
शिक्षित करने का प्रयत्न अन्धे व्यक्ति की यात्रा के समान है। वे सर्वप्रथम 
आलार कालाम के पास गये और “उत्तम, श्रेष्ठ भौर शान्तिमय जीवन! की 
जिज्ञासा की । आलार ऋषि अपने समाधिवल के लिए प्रसिद्ध थे, क्योंकि मार्ग 
के किनारे बैठे हुए भी उन्होंने ५०० शकटों के सार्थ को पास से जाते हुए न 
देखा मरौर न सुना (महापरिनिब्यान सुत्तंत, ४1३५) । पहले गौतम ने उनके ज्ञान 
को इस रूप में ग्रात्मसात्‌ किया कि वह उन्हें कण्ठ हो गया। किन्तु यह सत्य 
का अनुभव न था; वह बाद में हुआ । जव वे शून्य अवस्था में पहुँच गए तब 
उनके गुरु ने शिष्य को अपने समकक्ष मात लिया, किन्तु शिष्य ने समझा कि यह 
प्राप्ति भी agi है। निर्वाण की प्राप्ति वह नहीं थी । तएव अपने गुरु से 
विदा होकर उहोंने सत्य की खोज में आगे की राह ली। 

वही बात दूसरे गुरु उद्रक रामपुत्त के यहाँ हुई जिन्होंने गौतम को “संज्ञा भोर 
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असंज्ञा से भिन्न' अवस्था की प्राप्ति का मार्ग बताया । ; 

तप- तब वे मगध जनपद के सैनिक-सन्निवेश उस्वेला नामक स्थान में 
गये और वहाँ नदी और ग्राम के समीप, जहाँ भिक्षा को सुविधा थी, रहकर 
उच्चतर ज्ञान के लिए प्रयत्न करने लगे। इस प्रयत्न का रूप उत्तरोत्तर कठोर 
होता हुआ तप था, जिसका जैन-धर्म में उपदेश है,' जिसके करने से उनका शरीर 
अस्थि-पंजर और त्वचा मात्र रह गया । उन्होंने इवास-प्रश्‍्वास झौर भोजन दोनों 
का नियमन किया और केवल मूंग, कुलथी, मटर और हरेणुका का अपने अञ्ज- 
लिपुट की मात्राभ्र स्वहपयूष लेकर निर्वाह करने लगे । 

किन्तु यह कठोर काय-बलेश भी उसी प्रकार निष्फल रहा । भ्रतएव उन्होंने 
उसे भी छोड़ दिया और alfa प्राप्त करने का दूसरा उपाय सोचा, जिसमें वे 
कामोपभोग और ataa विचारों से वचते हुए अपना अभ्यास करें । वे भक्ष्य- 
भोजन, चावल, दही आदि फिर लेने लगे, जिससे उनके ५ ब्राह्मण साथियों ने 
ag सोचकर कि गौतम तप के मागं से त्रित होकर भोग का मार्ग ग्रहण करना 
चाहते हैं, घृणा से उन हा साथ छोड़ दिया | 

श्रीमती राइस डे विड्स ने गौतम के इस झारम्भिक अभ्यास-काल की कथा का 
यह स्वरूप वताया है-- उन्होंने अपनी खोज का आरम्भ ५ परिव्राजको के साथ 


१. जैन-लेखक देवसेनाचार्य (cat शती) ने अपने दर्शनसार (६-१०) ग्रन्थ में 
वस्तुतः लिखा है कि बुद्ध आरम्भ में जैन थे, और जैन झाचायं पिहिताश्रव 
ने सरयू नदी के तट पर स्थित पलाश नामक ग्राम में श्री qa के संघ में 
उन्हें दीक्षा दी और मुनि बुद्धिकीति नाम रखा। कुछ समय बाद वे मत्स्य 
गोर ate खाने लगे मौर रक्त वस्त्र पहनकर अपने धर्म का उपदेश देने. 
लगे, और कहते थे कि इस प्रकार के भोजन में कुछ हानि नहीं (विमलचरण 
लाहा कृत 'बुद्धिस्ट स्टडीज! में कामताप्रसाद जन का लेख, Yo ११८) | 
मञ्झिमनिकाय में भो उनके सिर के केश और इसमश्रु नोचने का उल्लेख है 
(जीलाचार का अनुवाद २-५), जो Raia क्रिया नामक जंन-प्रथा से 
भिलता है। वास्तविक बात यह ज्ञात होतो है कि बुद्ध ने पहले भ्रात्मानुभव 
के लिए उस काल में प्रचलित दोनों साधनाश्रों का प्रम्यास किया, MMT 
झर उद्रक के निर्देशानुप्तार ब्राह्मण-मार्ग का, AIT तब जन-माग का और ` 
बाद में ग्रपने स्वतन्त्र साधना-मार्ग का विकास किया । श्रीमती राइस 

| डेविड्स का भो मत है कि बुद्ध पहले गुरु को खोज में बंशाली पहुंचे, वहाँ 

_ आलार उद्रक से उनकी भेंट हुई; फिर बाद में उन्होंने saai को 

r तपबित्रि का श्रम्यास किया (गौतम द मेन, २२-५) । 
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किया जो पंचवग्गीय भिक्खु (पाँच के गुट में विचरने वाले 'मिक्ष) कहलाते थे; 
भोर जिनके नाम आञ्ञ, कोडञ्य, अस्सजि, acy, महानाम और भहिय थे, 
जिन्होंने नैतिक और मानसिक जीवन में उनकी बहुत प्रकार से सहायता की । 
उन्होंने तप करना आरम्भ किया, जिसका वैशाली के जैनों में बहुत प्रचार था। 
वे समकालीन सिद्धान्तों की भी चर्चा करते रहते थे, प्रकृति और कर्म के विषय में 
जिसे निगंठों से लिया, झान (= ध्यान ) के विषय में जिते ग्रालार और उद्रक से 
प्राप्त किया, एवं संसार-विपयक ब्राह्मणेतर विचारों की पद्धति, जिनका सम्वन्ध 
सांख्य से था ग्रौर जिसकी भ्राचायं कपिल ने मथुरा या तक्षशिला में सवंप्रथम शिक्ष, 
दी थी, तथा और भी बहुत-सी वातों का वे पारस्परिक विचार किया करते थे। 
इस सामग्री में से गढ़कर गौतम ने अपना नया मार्ग निकाला (साक्य, पृ० १२३ )। 

ध्यान की क्रमिक अवस्थाएँ--उनकी उन्नति की क्रमिक अवस्थाएँ इस प्रकार 
कही गई हैं: (१) प्रथम ध्यान, जिसमें विवेक से उत्पन्न प्रीति-सुख है प्रौर जो 
सवित सविचार होता है; (२ ) वितकं भौर विचारों का उपशम होने पर afak 
आर अविचारयुक्त समाधि से उत्पन्न प्रीति-सुख का द्वितीय ध्यान; (३ )प्रीति में 
विराग भाव होने से सुखयुक्त तृतीय ध्यान; (४) चतुर्थ ध्यान, जिसमें सुख-दुःख 
तथा सौमनस्य और दौर्मनस्य का sare हो गया; (५) इस प्रकार समाहित, 
परिशुद्ध, पयंवदात, निर्मल, बिगत उपक्लेश चित्त से पुर्वभव की भ्रनुस्मृति का 
ज्ञान प्राप्त किया; (६) अपने-अपने कर्मानुसार Teal का ऊँच-नीच गति में जन्म 
AT मृत्यु का ज्ञान; (७ ) मुझमें areal का क्षय हुआ है, इस प्रकार का ज्ञान 
होने पर मेरा चित्त कामांख़वों से, भवास्रवों से,. और ग्रविद्यास्रवों से विमुक्त 
हुआ, यह दुःख है, यह दुःख का समुदय है, दुःख का निरोध है, श्रौर यह दुःख- 
निरोध का मार्ग है, ऐसे मैंने यथा भूत ज्ञान पाया; (८) चित्त विमुक्त होने पर मैंने 
जाना कि मेरा पुनर्जन्म क्षीण हुआ (मज्मिम, १1२४० आदि) । 

सुजाता ate सौत्यिय--धा मिक ग्रन्थों में गौतम द्वारा सत्य की खोज का 
उपरोक्त वर्णन है । ग्रन्थों में इसे छह वर्ष का सतत प्रयत्न कहा है, किन्तु बाद के 
लेखकों ने इस अवघि को ate भी अधिक घटनापूर्ण चित्रित किया है। जातक के 
अनुसार गौतम पहले राजगृह गये जहाँ विम्बिसार ने ग्रत्यन्त भक्तिपुर्वेक उनका 
` स्वागत किया, पर सत्य के जिज्ञासु और गुरुपों की खोज करने वाले गौतम ने उसे 
स्वीकार नहीं किथा। महावस्तु के प्रनुसार वे पहले आ्रालार से मिज्ञे, फिर बिम्बिसार 
से और तव उद्रक से, जिसके उपदेश के अनुसार उन्होंने राजगृह में अभ्यास किया। 
जब गौतम ने अद्रव भोजन लेने का निश्‍चय किया तो उरुवेला के सेनानी की पुत्री 
सुजाता ने उन्हें भोजन कराया, ऐसा जातक में कहा गया है । वे उस समयन्यप्रोत् 
या वोधिवृक्ष के तीचे ध्यान में मग्न थे, पर घामिक ग्रन्थों में इसका उल्लेख नहीं 
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मिलता । सोत्यिय नाम के घसियारे ने उन्हें आसन के लिए कई gg घास दी जिस 
पर वे सम्बोधि प्राप्त करने के समय TH TS रहे | 
उनके प्रथम शिष्य--त्रोघि प्राप्त करने के अनन्तर वुद्ध ने सोचा कि अपना 
ज्ञान पहले AAA दो गुरु आलार और उद्रक को वताऊँ; पर वे उस समय तक 
जीवित न थे। तव उन्हें उन पाँच भिक्षुप्रो का ध्यान आया जिन्होंने उनकी बडी 
सेवा की थी और उस समय वनारस के इसिपत्तन के मृगदाव में ठहरे हुए थे, ग्रतः 
उरुवेला से बनारस के लिए चले । वोधिवृक्ष और गया के वीच में उन्हें ग्राजीविक 
भिक्षु उपक मिला, जिसे उनके वोधि प्राप्त करने का विश्वास न न हुआ और जो 
झपने रास्ते लम्बा पडा | इसिपत्तन में उन पाँच भिक्षुओ्रों से भेंट हुई जिनके सामने 
बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे घमंचतक्र-प्रवतंन-सूत्र कहते हैं (संयुत्त, 
५।४२०), जिसमें वौद्ध-“वमं के मौलिक सिद्धान्त पाए जाते है । वे इस प्रकार हैं: 
प्रथम उपदेश--भिक्षु को चाहिए कि दोनों अतिशय के मार्गों को ग्रर्थात्‌ 
(१) अतिकिलमथप्रनुयोग और (२) कामसुखल्लक अनुयोग (शरीर का क्लेश 
भोर काम-सुख) इन दोनों बातों को बचाए। 
उसे मज्मिम पटिपदाया बीच के रास्ते पर चलना चाहिए और सत्य-चतुष्ठ्य 
को पकड्ना चाहिए: (१) दुःख का सत्य, जो जन्म, जरा, रोग, मृत्यु, शोक, 
विलाप, चिन्ता, निराशा आदि के रूप में प्रकट होता है; (२) दुःख के समुदय 
का सत्य, AAT जन्म, राग, सुख-भोग की कामना जिससे पुनर्जन्म होता है; 
(३) दुःख से निवृत्ति का सत्य जिसमें त्याग के भाव में आकर तृष्णा का अन्त हो 
जाता है; (४) उस मार्ग का सत्य जो दुःख की निवृत्ति कराता है श्रर्थात्‌ मज्किम 
पटिपदा, जो ग्रायं-ग्रट्ठ गिक मार्ग का ही दूसरा नाम है, जिसमें सम्यक्‌ दृष्टि, 
सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक्‌ वाक्‌, सम्यक्‌ क्म, सम्यक्‌ जीविका (आजीव), सम्यक्‌ 
व्यायाम या उद्यम, सम्यक्‌ ध्यान और राम्यक्‌ समाधि सम्मिलित हुँ । 
उपदेश के वाद वे पांचों ब्राह्मण Besa, वप्प, भहिय, महानाम और 
अस्सजि वुद्ध के शिष्य हो गए । 
पहला संघ--इसके वाद के शिष्य ये थे--यश, जो बनारस के एक घनी 
श्रेष्ठी का पुत्र था, उसका पिता--जो पहला उपासक शिष्य बना, उसकी माता 
आर उसकी पत्नी जो वुद्ध की पहली उपासिका-शिष्या बनी, और यश के चार 
मित्र एवं उसके वाद उसके अन्य पचास साथी । यों साठ भिक्षुश्रों को लेकर 
वौद्ध-संघ ने अपना कार्य शुरू किया । 
भद्ववर्गोय--वर्षा के वाद बुद्ध इसिपत्तनं से उस्वेला लौट गए और मागं में 
Re घनी युवाश्नो को अपने मत में दीक्षित किया, जिनके मुखिया का नाम भद्र 
था, अतएव वे भद्रवर्गीय कहलाते हैं। 
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१००० जटिल--उल्वेल में ५०० जटिल अस्निह्वोत्री मुनि रहते थे, जिनमें 
मुख्य कस्सप थे, और वहां से कुछ नीचे नदी के पास उनके दो भाई रहते थे, एक 
नदीकस्सप ३०० दिप्यों के साथ, श्रौर दूसरा गयाकस्सप २०० शिष्यों के साथ । 
१००० जंटिलों की इस मण्डली को वृद्ध ने ग्रपने धर्म में दीक्षित किया ग्रौर उनको 
साथ लेकर राजगृह गये जहाँ राजा व्रिम्थिसार ग्रौर जनता यह देखकर चकित हो 
गई कि कस्सप के सदृश महामुनि ने भी सार्वजनिक रूप से भगवान्‌ वुद्ध के प्रति 
अपनी श्रद्धांजलि भेंट की । 

वेलुवन--विम्विसार ने वेलुवन नामक उद्यान युद्ध और संघ के लिए प्रदान 
कर दिया । 

संजय का सम्प्रदाय : सारिपुत्त और सोग्गलान--राजगृह की दूसरी महत्त्व 
पुर्ण घटना यह हुई कि २५० शिप्यों के साथ संजय का जो संघ था, वह टूट गया 
झौर वे सव-के-सव वौद्ध वन गए। सारि पुत्त और मोभालान इनमें अग्रणी थे और 
ये अतिशीघ्र बुद्ध के भी मुख्य शिष्य वन गए। टीकाकारों के अनुसार सारिपुत्त 
सारी के ग्रथवा शादद्वती के पुत्र थे जिनका जन्म उपतिस्स नाम के ग्राम में हुआ 
था। ये मोग्गलान मोग्गली नामक ब्राह्मणी के पुत्र थे और राजगृह के पास 
कोलित नाम के ग्राम में जन्मे थे। 

इन वहुसंस्यक मत-परिवतंनों से मगघ में खलवली मच गई और लोगों ने 
शिकायत की कि भिक्षु गौतम उनके मध्य में सन्तान का अभाव, वैधव्य और परि- 
वारों का नाश करके छोड़ें गे। ; 

कपिलवस्तु में राहुल झौर नम्द--इनके धमं-प्रचार-काल में इसके वाद की 
महत्त्वपूर्ण घटनाएँ उनकी जन्मभुमि कपिलवस्तु में घटी । वहाँ उन्होंने अपने पिता 
को, अन्तःपुर की स्त्रियों को, जिनमें उनकी पत्नी भी थीं, धमं का उपदेश दिया 
और अपने पुत्र राहुल att मौसी .गौमती के पुत्र अपने मौसेरे भाई नन्द को भिक्षु 
बनाया | नन्द को दीक्षा उसी दिन हुई जो दिन उसके युवराज्याभिपक और 
. जनपद-क्याणी नाम की भ्रति सुन्दरी स्त्री के साथ विवाह के लिए नियत था । 
इन दोनों राजकुमारों' के भिक्षु बन जाने से राजा शुद्धोदन के राज्य का कोई 
उत्तराधिकारी न बचा । अत्यन्त शोक में भरकर वे बुद्ध से बोले, “भगवन्‌, पुत्र 


का प्रेम त्वचा, माँस, afer को भेदता हुआ मज्जा तक पहुंचता है।” इस घटना | 


के बाद वुद्ध ने यह नियम कर दिया कि कोई भी व्यक्ति उसके माता-पिता की 
अनुमति के बिना भिक्षु न बनाया जाए। 

भद्रिक, अनुरुद्ध, झानन्द, उपालि शोर देवदत्त की अनुपिय में दीक्षा कुछ 
महत्त्वपुर्ण दीक्षाएँ भ्रनुपिय में दी गईं । जव बुद्ध कपिलवस्तु से राजग्रह लोटते हुए 
मागे में ग्रा रहे थे, तो शाक्य राजाथो में से भद्दिय (भद्रिक) नाम के एक राजा 
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अनुददध, आनन्द, उपालि नापित और अपने चचेरे भाई देवदत्त को साथ लेकर बुद्ध 
से मिलने झाए। ये सव भिक्षु वन गए आर बौद्ध-धमं के इतिहास में उन्होंने अति . 
प्रसिद्धि प्राप्त की । केवल देवदत्त बुद्ध का विरोधी वना रहा, जँसे ईसाई मत सें 
` जूडास ईसा का था। बुद्ध ने झानन्द को अपना ग्रंग-परिचारक वनाया | 
सुदत्त, प्रनायपिण्डिक : उनके द्वारा श्रावस्ती में जेतवन का दान--राजगृह्‌ 
में बुद्ध सीतवन में ठहरे हुए थे जहाँ श्रावस्ती के श्रेष्टी सुदत्त ने, जो कार्यदश वहाँ 
आण थे, उनसे दीक्षा प्राप्त की | उनकी वहन, राजगृहे के श्रेष्ठी की पत्नी, ने वुद्ध 
और संघ की जो ावभगत की, उससे सुदत्त बहुत प्रभावित हुए । श्रावस्ती लौट- 
कर उनकी इच्छा हुई किं राजकुमार जेत का उद्यान मोल लेकर बुद्ध के निवास 
के लिए अपित करें | किन्तु जेत ने कहा कि सिवाय उतनी मुद्राओं के बदले में 
जितनी उसके फ़ पर faa जाएँ, वे उस उद्यान को न बेचेंगे। श्रेष्ठी ने तुरन्त 
बात पकड़ ली और जेत ने उससे हंटना भी चाहा, किन्तु न्यायालय ने उसके विरुद्ध 
निर्णय दिया। तब सुदत्त ने छकड़ों में कार्षापण भरवाकर १८ कोटि मूल्यस्वरूप 
उद्यान-भूमि पर बिछा दिए। इस श्रद्धाजनित कार्य से प्रभावित होकर जेत ने स्वयं 
एक द्वारतोरण झौर भण्डार वहाँ बनवाया। सुदत्त अपने विरुद अनाथपिण्डक के 
नाम से भी प्रसिद्ध है (चुल्लवग्ग, Zo १ ५९, जातक १।६२-३) | 
भरहुत स्तूप की एक मूर्ति में इस विलक्षण दान का दृश्य अंकित है और उस 
पर यह उत्कीर्ण है---'जेतवन अनधपेडिको देति कोटि संथतेन केता त्टशनाथ- 
पिण्डिक कोटि घन से क्रय करके जेतवन का दान करता है। यह बौद्ध-ग्रन्थों के 
इस वाक्य पर झाश्ित है, “झनाथपिण्डिको गहपति सकटेहिं wA Matani 
जेतवणं कोटिसंथारं संथरापेसि ` (वही), _ग्रनाथमिण्डिक ग्रहपति शकटों में 
हिरण्यघन लदवाकर जेतवन में कोटि मुद्राओं की तह बिछा रहे हैं। 
हिल्म में ंकित saa में इस वर्णन की ये बातें दिखाई गई हैं: (अ) एक 
गाड़ी जिसके बैल खोल दिए गए हैं और उस पर से उतरे हुए (चोकोर) सिवकें 
चरती परं बिछाए जा रहे हैं; (ग्रा) वेदिका के भींतर एक बोधिवृक्ष है जो बुद्ध 
की उपस्थिति का सूचक है, जिसके सामने भ्रनाथपिण्डिक कमण्डल से दानसंकल्प 
का जल छोड़ रहा है और दूसरी गोर ३ अन्य वृक्ष उद्यान के सूचक हैं जिनके 
चारों ओर Bare बिछाई जा रही हैं; (इ) २ कूटागार हैं जिनमें ऊपर वाले के 
समीप गन्धकुटि लेख उत्कीणं है और निचले के पास कोसम्बकुटि (सम्भव हैं 
कुसुम्भ पुष्पों के सान्निध्य से इसका यह नाम पड़ा) | 
Haa और उसके द्वारा पूर्वाराम का दान--वौद्ध-आइ्यानों में (धम्मपद 
प्रदुकथा, १।३०४; अंगुतर ग्रट्ुकथा, १ xox) संघ की एक अन्य संरक्षिका का 
उल्लेख है, जिसका नाम विशाखा था। वह अंग जनपद के भद्दिय ग्राम के श्रेष्ठी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


उत्तरी MTEGA Aya Samaj Foundation Chennai and eGangotri १७ 


को पृत्री थी। भहिय को राजा बिम्बिसार ने राजा प्रसेनजित्‌ के पास भेजा था 
कि कोसल में श्रेष्ठी का कार्य करे। श्रावस्ती की ओर जाते हुए मार्ग में उसने एक 
सुन्दर स्थान में सायंकाल बिताया, जिसके कारण वह स्थान साकेत कहलाता या । 
प्रसेनजित्‌ ने उसे वहीं निवास करने की अनुमति दे दी। विशाखा का विवाह 
पुण्यवद्धंन से हुआ था जो साकेत के महाश्रेष्ठी मिगार का पुत्र था । मिगार अचेलक 
साधुओं का शिष्य था और उन्हीं के भड़काने से उसने विशाखा को निकलवाने 
के लिए उस पर दोपारोपण किया, किन्तु उसने उन्हें ग्रसत्य सिद्ध कर दिया । 
वह्‌ उसे त्यागकर चली जाना चाहती थी, जवकि बुद्ध ने वहाँ पहुँचकर उसे अपने 
मत में दीक्षित कर लिया । एक बार विशाखा ग्रपनी मूल्यवान्‌ शिरोभूषा विहार 
में भूल आई जहाँ वह बुद्ध का उपदेश सुनने गई थी । श्रानन्द ने उसे सुरक्षित 
रख लिया किन्तु विशाखा ने उसे वापस लेना स्वीकार नहीं किया और वेच देने 
के लिए कहा । वह इतना मूल्यवान्‌ था कि कोई ग्राहक न मिला; ग्रतएव श्रावस्ती 
में एक विहार बनवाने के लिए उस धन का उपयोग किया गया । इस विहार का 
नाम पूर्वाराम था। वुद्ध कभी वहाँ और कभी जेतवन में टहरा करते थे। उसने 
भिक्षुओं के लिए ग्राठ प्रकार के दानों के सदावतं की व्यवस्था की, अर्थात्‌ वर्षावास 
के लिए चीवर, आगन्तुक भिक्षु और जाने वाले भिक्षु के लिए भोजन, उसके 
परिचारक के लिए भोजन, रोगी भिक्षु ste उसके परिचारक के लिए भोजन, 
रोगी भिक्षु के लिए औषध और पथ्य, एवं भिक्षुणियों के लिए स्नान-शारी । 

इस दान से विदित होता है कि बौद्ध धमं के आरम्भिक दिनों में मान, प्रेम 
और समाज-सेवा का कितना व्यक्त भाव था, जिसके कारण उसके भक्तों की 
नेतिक रौर आध्यात्मिक उन्नति हुई । 

धर्मोपदेश के दो वर्षों के भीतर ही इस प्रकार राजगृह, कपिलवस्तु भ्रौर 
श्रावस्ती में तीन अति महत्त्वपूर्ण विहारो की स्थापना हो गई। 

भिक्षुणी-संघ--धमं-प्रचार के पाँचवें वर्ष में एक महत्त्वपूर्ण घटना हुई। यह 
भिक्षुणी-संघ की स्थापना थी । बुद्ध उस समय वैशाली की कूटागारशाला में ठहरे 
हुए थे जब उन्हें aaa पिता शुद्धोदन की मृत्यु का समाचार मिला औौर वे घर 
लौटे | वहाँ उन्हें शाक्यों भ्रौर कोलियों में रोहिणी नदी से सिचाई का पानी लेने 
के वारे में झगड़े का निपटारा करना था । उस समय उनकी विधवा विमाता पहा- 
प्रजापति ने उपस्थित होकर उनसे भिक्षुणी बनने की ATH चाही । बुद्ध ने अनु- 
मति देने से तीन बार इन्कार किया भौर वंशाली लोट AIT, पर वह उनके पीछे- 
पीछे 'सूजे परो से, धूल में लथपथ झर रोती हुई द्वार के बाहर' वहाँ भी 
पहुँची । तब आनन्द ने बीच में पड़कर उसे इस शतं पर भ्राज्ञा दिलाई कि वह 
झाठ नियमों का कडाई से पालन करेगी, जेसे भिक्षुणी पने पद का विचार न 
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करते हुए सदा भिक्षु का अभिवादन करे, कभी किसी कारणवश भी भिक्षुकी 
भत्संना न करे या उसे अपशब्द न कहे, जहाँ भिक्षु न हों वहाँ वर्षावास न करे 
इत्यादि । किन्तु बुद्ध ने साववानी वरतते हुए यह कह दिया था किये कठोर 
नियम उसी प्रकार श्रावइयक हैं जैसे तड़ाग के जल को रोकने के लिए बाँच की 
आवश्यकता होती है, पर स्त्रियों के संघ में ग्रा जाने से संघ उस घर की तरह 
हो जाएगा जहाँ पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक होने से लुटेरों के घुस आने की 
आशंका हो ; और जहाँ पहले संघ दीत्रैजीवी होता और १००० वर्ष तक रहता 
बहाँ अव ५०० वर्ष चलेगा, अधिक टिकाऊ न रहेगा । 
प्रसिद्ध भिक्षुणियाँ--भिक्षुणी-संघ के विषय में उनका संक्षिप्त इतिहास देना 
यहाँ उचित होगा । गोतमी के बाद उसकी पुत्री नन्दा और भद्दा कच्चाना (बुदध- 
पत्नी यशोधरा) भी संघ में प्रविष्ट हुई । थेरी गाथा में भिक्षुणियों के नाम उल्लि 
खित हैं जिनमें १२ प्रसिद्ध और ऐतिहासिक हैं । विम्विसार की पत्नी खेमा राजा 
प्रसेनजित्‌ को उपदेश देने के योग्य थी। धम्मदिन्ना ने एक पूरे सुत्त की रचना 
की थी (मज्मिम, १॥२६६) । श्रावस्ती को किसा (--कृप्ण) गोतमी एकमात्र 
सन्तान के गत हो जाने पर भिक्षणी हुई गौर पीछे भ्रहंत्‌ बनी । 
बौद्ध तर स्त्री परिव्राजिकाएँ--टीकाओ में कुछ अबौद् स्त्री परिव्राजिकाओऔं 
के उल्लेख हैं । जेनकुमारी पटाचारा सारिपुत्त से दीक्षा लेकर भिक्षुणी वनी । 
कुछ विरोधी तीथिको ने भिक्षुणी माणविका चिंचा को वृद्ध के चरित्र पर कलंक 
लगाने के उद्देश्य से पड्यन्त्र में सम्मिलित किया । सुन्दरी नामक एक ग्रन्य परि- 
ब्राजिका को भी विरोधियों ने इसी प्रकार बुद्ध के विरुद्ध वहकाया । 
उनके धमं-प्रचार की कथा का फिर से वर्णन करते हुए हम देखते हैं कि 
पहले पाँच वर्षों में बुद्ध बनारस, राजग्रह, कपिलवस्तु, श्रावस्ती और वंशाली इन 
पाँच प्रसिद्ध केन्द्रों में गये। पर उनके ४५ वर्ष के धमं-प्रचार की घटनाओं का 
ठीक-ठीक तिथिक्रम वर्तमान प्राप्य सामग्री के श्राधार पर निश्चित करना कठिन 
हैं, क्योंकि ये उल्लेख मुल पालि साहित्य में न होकर प्राय: श्ट्टकथाग्नों में AIT 
हैं । उनमें से कुछ महत्त्वपूर्ण घटनाद्नों का वर्णन यहाँ किया जाता हे । 
बेशाली का विहार--ऊपर उनकी वंशाली-यात्रा का उल्लेख हो चुका है! 
यह भी कहा जा चुका है कि वैशाली की इस प्रथम यात्रा के लिए समस्त लिच्छवि 
सँघ ने उन्हें भ्रामन्त्रित किया था, जिससे उनके पुण्य-दर्शन से उनका नगर उस 
महामारी से मुक्त हो जाए जो तब वहाँ फली हुई थी। उस समय असंख्य हाथी 
और रथों का जुलूस बनाकर लिच्छवियों ने उनका दिलकुल ama की तरह 
स्वागत किया था । वैशाली ने वुद्धके निवास के लिए महावन की कूटागार-झाला 
आर भ्राठ भ्रन्य उद्यानों की व्यवस्था की थी, जैसा ऊपर ग्रा चुका है; और जैसा 
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थावस्ती में विशाखा थी,बेसे ही वैशाली ने भी वौद्ध-संघ के लिए गणिका भ्रम्वपाली 
आर बालिका जँसी संरक्षिका स्त्रियां उत्पन्न कों। इन दानों की चर्चा हो चुकी है । 
चमत्कारों कौ निन्दा--एक बार जव वृद्ध राजगृह में थे, उनके एक शिष्य 
ने कुछ अतिमानवी सिद्धियाँ दिखाकर अवौद्ध-सम्प्रदायों के छह प्रमुख आचायोँ 
को नीचा दिखाना चाहा । बृद्ध ने उसकी कड़ी भत्संना की और आदेश दिया कि 
भिक्षु ऐसी चमत्कार-सम्बन्धी कोई वात नै करें क्योंकि इससे न तो उनका कोई 
लाभ होगा जो यौद्ध-धर्म स्वीकार कर चुके हैं ्रौर न उनका जो ग्रभी परिवर्तित 
नहीं हुए हैं। 
भर्म जनपद के राजकुमार पोधि--- वृद्ध का ग्राठवाँ वर्षावास भगं जनपद में 
भेसकला वन के मृगदाव के पास सुंपुमारगिरि पर हुआ। वहाँ के राजकुमार बोधि 
ने बुद्ध और संघ को अपने नये राजप्रासाद में तिमन्त्रित किया, पर बुद्ध ने तब 
तक उसमें प्रवेश न किया जब तक प्रासाद की सीढ़ियों पर बिछाया हुआ श्वेत 
वस्त्र, जिस पर बुद्ध पैर न रख सकते थे, हटा न दिया गया। वहीं उन्होंने धर्मात्मा 
गृहपति नकुलपिता और उनकी पत्नी से भेंट की जिन्हें वे उन सवमें प्रमुख मानते 
थे जो उनके विश्वासपात्र थे (विस्सासिकानं arent ठपेसि Ji 
कौञ्ाभ्यी में बत्सराज का दान : घोसिताराम पारिलेय्यकवन- नवाँ वर्षा- 
वास कौशाम्बी के घोसिताराम विहार में हुआ जिसे वत्सराज उदयन के तीन 
भन्त्रियो में से एक ने प्रदान किया था । उस समय दो महत्त्व की बातें हुई । किसी 
ब्राह्मण ने अपनी मानवती कन्या सागंदिया का विवाह वृद्ध से करना चाहा, क्योंकि 
उसकी दृष्टि में वे ही उसके लिए उपयुक्त वर थे। बुद्ध को यह स्वीकार न था भौर 
तव वह राजा उदयन की पत्नी वनी । उसकी एक अन्य पत्नी सामावती थी जो alee 
उपासिका थी । मागंदिया ने अपने तिरस्कार का बदला राजमहल के एक झग्नि- 
काण्ड में सामावती की मृत्यु कराकर लिया (सुत्तनिपात, ४1६; घम्मपद झट्ठ- 
PAT १।१९९-२२२; उदान ४९२) । दूसरी घटना संघ में पहली फूट थी जो 
एक भिक्षु के कारण पैदा हुई जिसने अपना अपराध स्वीकार करने से इन्कार 
किया । वह नियमों के अनुसार संघ से निकाल दिया गया लेकिन उसने नियमों 
को भी चुनौती दी | जब बुद्ध इस मतभेद को शान्त न कर सके, तब वे fagat 
को वहीं छोड़कर पारिलेय्यकवन में एकान्तवास करने के लिए चले गए। अपने 
इस व्यवहार से भिक्षुओों ने नगर की सहानुभूति खो दी ate फिर बुद्ध की खोज 
करने लगे जो उस समय श्रावस्ती में अपना १०वाँ वर्षावास बिता रहे थे । वहीं 
उन्होंने उनसे क्षमा-याचना की (विनय १1३३७, जातक ३।४८६, धम्मपद Nga- 
कथा १।५३) । उदान (४-५) के ग्रनुसार बुद्ध कौशाम्बी छोड़कर चले गए थे 
क्योंकि वहाँ भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक भोर अन्य तीथिको का भभ्भड़ हो गया था । 
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बेरंजा में ग्रकाल--वेरंजा में, जहाँ वुद्ध ने १२वाँ वर्षावास किया, वहाँ के 
ब्राह्मण बेरज ने दीक्षित होने कै बाद वद्ध और उनके agai को चातुर्मास मनाने 
के लिए आमन्त्रित किया था, किन्तु वह उनका आवश्यक MAA न कर सका, 
क्योंकि वह भ्रकाल का समय था और उसे अपने घर-गृहस्थी की बहुत-सी बात 
देखनी थीं। उस समय ५०० wea वणिजों पर भिक्षुश्रों के भोजन का भार 
झाया । तब मोग्गलान ने सोचा कि कुछ सिद्धियों की सहायता से आहार संग्रह 
किया जाए | जैसा स्वाभाविक था, बुद्ध ने उसको आज्ञा न दी (विनय ३।१-११; 
जातक ३।४६४; घम्मपद अट्ठक्तथा २।१५३) । 
रोगी भिक्षु की परिचर्या-श्रावस्ती के न्यग्रोघाराम में १५वाँ वर्षावास बिताते 
हुए बुद्ध ने महानामान्‌ को, जब वह भहिय के भिक्षु हो जाने पर शाक्य-संघ का 
प्रमुख उत्तराधिकारी बना, एक सूत्र का उपदेश दिया । इस समय afer के ससुर 
(सुप्रबुद्धशाक्य) ने बुद्ध के उपदेश से afer द्वारा अपनी पुत्री के छोड़े जाने के 
` कारण क्रोधित हो बुद्ध का अपमान किया भ्रौर मद्यपान करके उनके शरीर-विघात 
करने का प्रयत्न किया, किन्तु तुरन्त ही उसका देहान्त हो गया (घम्मपद ग्रट्टकथा 
३।४४) । राहुल उस समय बीसवर्ष का था; उसे पूरी उपसम्पदा दी गई । 
एक भ्रन्य हृदयग्राही कथा कही जाती है जिससे बुद्ध की जन-सेवा गौर 
मानवःप्रेम सुचित होता है। इसके अनुसार बुद्धने श्रावस्ती के तिस्स नाम भिक्ष 
की, जो ari त्वचारोग से पीडित था, स्वयं परिचर्या की । वुद्ध ने अपने 
हाथ से गरम जल से उसे नहलाया और नये कपड़े पहनाकर भिक्षुओों से कहा, 
“तुम लोगों के माता-पिता नहीं हैं, अतएव तुम परस्पर एक-दूसरे के पिता-माता 
बनो” (धम्मपद झटठकथा १।३१६) । 
झंगुलिमाल--उनका २०वाँ वर्षावास श्रावस्ती में हुआ जहाँ कई महत्त्वपूर्ण 
घटनाएं हुई । पहली वात ग्रंगुलिमाल डाकू का परिवर्तन था । वह जिसे पकडता 
था, उसकी 'अंगुलियों की माला” बनाकर पहनता था, जिससे उसका यह नाम 
पड़ा । बुद्ध उससे चालिका के पास वन में मिले और तत्काल उसके हिस्न स्वभाव 
में परिवर्तन कर दिया 1 वह भिक्ष, हो गया, और जब राजा प्रसेनजित्‌ आए थे, 
बह वृद्ध के पास बंठा था। राजा यह जानकर कि वह डाकू वहाँ है, भयभीत हो 
गए, पर बुद्ध ने उन्हें ग्राइवस्त किया | तब राजा ने उसको वस्त्र और ग्रन्य वस्तुएं 
देनी चाहीं, पर भंगुलिमाल ने कहा, “बस, हे राजन्‌, मेरे पास भ्रपने तीन चीवर 
हैं (ये ही पर्याप्त हैं)” (मज्किम २1९८; धम्मपद झट्ठकथा ३१।६९) | 
झानन्द--दुसरी बात यहहुई कि बुद्ध ने आनन्द को अपना निजी शरीर परि- 
चारक नियुक्त किया। अव तक भिक्ष, बारी-वारी से बुद्ध का चीवर पात्र लेकर 
_ परिचर्या करते थे। एक बार नागसमाल नामक परिचारक एक चौराहे पर पहुंचकर 
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जिधर वुद्ध की इच्छा थी उधर न जाकर अपने मन से दूसरी ओर चला गया 
आर उनके पात्र और चीत्ररों को वहीं फेंक गया जिन्हें लुटेरे कपट ले गए । 
दूसरे समय एक परिचारक ने भी उनकी ग्राज्ञा न मानकर आाम़ोद्यान में ध्यान 
लगाना चाहा, जिसके लिए वह अपने पापी विचारों के कारण ग्रभी योग्य न 
बना था। अतएव बुद्ध ने कहा कि अपनी वृद्धावस्था के लिए उन्हें विश्वसनीय 
परिचारक की आवश्यकता है । सारिपूत्त ने तुरन्त खड़े होकर झपनी सेवाएँ 
alia कीं, पर बुद्ध ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसे और भी काम करना 
arı तब मोग्गलान उठे और वारी-वारी से ८० प्रमुख शिष्यो ने अपनी सेवाएँ 
अपित कीं, परन्तु बुद्ध ने आनन्द को चुना जो आज्ञा की प्रतीक्षा में चुपचाप 
बैठा था। आनन्द ने कुछ झतों के साथ' इसे स्वीकार किया, जिन्हें बुद्ध के प्रति 
अपनी भक्ति के कारण ही उसने प्रकट किया। ये शत इस प्रकार थीं; वह उन 
वस्तुप्रों को अपने लिए कभी स्त्रीक्रार न करेगा जो स्वयं बुद्ध के निमित्त दी गई 
थीं, जैसे सूक्ष्मवस्त्र, विशेष भिक्षा, गन्धकुटी; व्यक्तिगत आमन्त्रण के समय उसे 
बुद्ध के साथ जाने का अधिकार होगा; वह भेंट के लिए आये हुए व्यक्तियों को 
बुद्ध के पास पहुंचाया करेगा; बेरोकटोक बुद्ध के पास पहुँच सकेगा और बुद्ध जो 
उपदेश उसकी उपस्थिति में देंगे, उसे वह .उनकी सन्निधि में दोहरा सकेगा । 

श्रावस्ती -धमं-प्रचार की कहानी यहाँ. प्राकर खण्डित हो जाती है । जैसा 
geia की प्रहक्रया में लिखा है, जिसमें इन वर्षावासों का उल्लेख आता है, बुद्ध 
इसके वाद स्थायी रूप से श्रावस्ती में रहने लगे। वे कभी जेतवन विहार में और 
कमी पूर्वाराम विहार में ठहरते थे। ; 

देवदत्त--प्रम्भवतः बुद्ध के जीवन का एक ही अप्रिय प्रसंग है जिसका 
सम्बन्ध उनके चचेरे भाई देवदत्त के विरोध और ईर्ष्या से है । देवदत्त की 
कहानियाँ पृयक्‌-पृयक्‌ प्रकार से पाई जाती हैं। कुछ का कहना है कि उन दोतों 
में प्रेम और बल-प्रदर्शन की क्रीड़ाओं को लेकर यौवनोचित स्पर्धा उत्पन्न हो गई 
थी। पालि secret के भ्रनुसार वह प्रारम्भ में बुद्ध का झनुगत था झर वे झपने 
प्रमुख ११ शिष्यों में उसकी गिनती करते थे । केवल एक बार इनमें उसके दुष्ट 
भावों की ओर संकेत किया गया है (संयुक्त २१५६) । उसके घमं छोड़कर 
अलग हो जाने की वात विनय में (२1१६६) और बाद के ग्रन्थों में (जातक 
५।३३३; धम्मपद HERAT ११३३) एवं अंगुत्तर में ग्रंश रूप में दी गई है (RI 
७३; ३।१२३, ४०२; ४1१६०) । 

देवदत्त का विचार था कि तप द्वारा उपाजित सिद्धियो का प्रदशन करके पहले 
अजातशत्रु को अपने पक्ष में लाया जाए। दुसरे, उसे आशा थी कि बुद्ध वृद्धावस्था 
के कारण सघ के नेतृत्व से अलग हो जायेंगे भौर वह संघ का नेता बनेगा। बुद्ध उस॒. 
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समय ७२ वपं के थे, पर सारिपृत्त और मोग्गलान जैसे शिष्यों को भी ने संध का 
भार सौंपने को तेय।र न थे, देवदत्त जैसे दृप्ट की.तो बात ही वया शी । इससे देख 
दत्त उनका प्रकट विरोधी वन गया ale दव बृद्ध ने यह घोषणा कराई कि उनका 
और उनके संघ का देवदत्त के किसी कार्य से कुछ भी सम्बन्ध न रहेगा ! तब 
देवदत्त ने वृद्ध क मार'डालने का पड्यन्त्र रचा और झजातशत्रु ने अपने पिता 
विम्विसार के वध का । पहला पड्यन्त्र कई वार प्रयत्न किए जाने पर भी असफल 
रहा, परदूसरासफन हो गया | दीवनिक्राय (२।७२) में अजातशत्रु पश्चात्तापपूर्षक 
कहते हैं, “राज्य के थिए मैंने अपने धर्मात्मा पिता ate धर्मात्मा राजा के प्राण 
लिए ! “किन्तु विनय के अनुसार व्रिम्विसार ने यह जानकर, कि उनका पुत्र उनके 
प्राण लेना चाहता था. स्वयं उमे राज्य दे दिया । तब देवदत्त ने खुलेझ्ाम संघ में 
फूट डालने की कोशिश की । उसका आग्रह था कि ।भिक्षुम्नों के लिए और भी कड़े 
नियम बनाए जाएँ, जैसे भिक्षु केवल वन में रहें; वे qaga में आश्रय सें, छत 
के नीचे नहीं; भिक्षा से निर्वाह करें, निमन्त्रण स्वीकार न करें; वे चीबड़ों 
(पांसुकूल) का चीवर पहनें, उपासकों के दिये हुए वस्त्र नहीं; ata या मत्स्य 
का भोजन न करें। वुद्ध ने कहा कि ये नियम ऐच्छिक थे, आवश्यक नहीं । 
इससे देवदत्त ने बुद्ध की निन्दा फैलाई कि वे विलासी जीवन के पक्षपाती हैं। 
इसने अपने सहयोगी कोक्रालिक के साथ वंशाली से ५०० नये भिक्षुप्रो का ag- 
दाय इकट्ठा किया और संघ बताकर उपदेश देने लगा। बुद्ध ने सारिपुत्त और 
मोग्गलान से वहाँ जाकर सुनने को कहा । जव बह थक, गया तव सारिपुन से 
संघ के समक्ष उपदेश करने की वात कहकर स्वयं सो गया | जागने पर उसने 
देखा कि उसके सव fra सारिपुत के पक्ष में चले गए ये । 

ANANI प्रजातशत्रु के निपयभ्में हम पहले देख चुके हैं कि अपने पिता 
के वघ का पश्चात्ताप करते हुए उसने छह na तीथक झाचायों से शान्ति 
प्राप्त करनी चाही, जिनमें गोहाल और महावीर भी थे, पर भ्रन्त में राज्य 
जीवक की सलाह से बुद्ध की शरण में राने पर उसे शान्ति मिली । 

जीवक-प्रपने ras aa के ज्ञान और वुद्ध के प्रति निष्ठा के कारण जीवक 
संघ का ग्राभुपण था ।.बुहूवाल-रोगों का विशपज्ञ था और कोमारभच्च कहलाता 
था । उसकी माता राजगृह की गणिका सालावती ने जन्म के बाद उसे घूरे पर 
फेंक दिया था; वहाँ से विम्विसार के पुत्र राजकुमार ग्रभय ने उसे प्राप्त कर उसका 
लालन-पालन किया श्र ग्रध्ययन के लिए तक्षशिला भेजा । सात ad तक उसने 
तक्षशिला में ग्रायुर्वेद का अध्ययन किया आर नगर के चारों ग्रोर एक योजन तक 


स्वयं घूमकर भ्रोपवियों का साक्षान्‌ ज्ञान प्राप्त किया । उसके प्रध्ययन-काल की. 


समाप्ति का निदेश करते हुए ग्राचायं ने कहा, “प्रिय जीवक ! तुम विद्याष्ययन कर 
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चुके, जीविकोपार्जन के लिए इतना यथेष्ठ है ।" तव उसने घर के लिए प्रस्थान 
किया । मार्ग में उसने साकेत में एक धनी व्यापारी की स्त्री की चिकित्सा की और 

के १६,००० कार्पापण लिए । फिर उसने भगंदर रोग से राजा विम्बिसार 
चिकित्सा एक बार के लेप से की । राजा विम्बिसार ने उसे अपना राजवैद्य और 
बृद्ध एवं संघ का वैद्य नियुक्त किया । उसने शल्य-क्रिया द्वारा राजग्रह के एक 


` महाधनी व्यापारी को भी रोगमुक्त किया और उसे एक-एक सप्ताह तक एक-एक 


करवट से लिटाए रखा और फिर एक सप्ताह तक पीठ के सहारे सीबा लिटाए 
रखा। वृत्ति में उभे २ लाख कार्पापण मिले । बनारस के एक व्यापारी के पुत्र 
के आन्च्रसं पु ब्छेत (जिसमें आते उलट जाती हैं) रोग की चिकित्सा के लिए उसे 
बुजाया गया । शल्य से उसने Atal को ठीक कर दिया और उसे १६,००० 
कार्पापण मिले । राजा पज्जोत (प्रद्योत) के पाण्ड रोग की चिक्रिः्सा के लिए उसे 
उज्जेनी बुलाया गया | वहाँ से उसके लिए बहुमूल्य Mina (शिविजन-पद का 
बना gut वस्त्र) आया जिसे उसने वृद्ध को दे दिया । इसी समय वुद्ध उदर रोग से 
पीड़ित हुए । पहले उसने वसा का उपचार बताया जिसे ग्रानन्द ने कुछ दिन तक 
बृद्ध के शरीर पर मला, गौर तब उसने विरेचक औषधि-परिभावित' तीन कमल 
वुद्ध के सूंघने के लिए दिये, और उन्हें तव तक द्रव भोजन पर रखा जव तक वे 
रोग-मुक्त न हो गए (विनय, प्राचीन पु० मा० १७।१७१-१६५) । 

अन्तिम समय झोर बीसारी--श्रपने जीवन के अन्तिम दिनों तक बुद्ध अपनी 
विहार-याचा और उपदेशों के कार्यक्रम का पुरा निर्वाह करते रहे । TIT ७९वें 
ag में वे राजगृह में थे भौर वहाँ से अम्बलट्टिका, नालन्दा होते हुए पाटलिग्राम 


` को चले जहाँ ग्रजातशत्रु गंगा के उस प!र लिच्छवियों को जीतने के विचार से 


एक दुर्ग की नींव रख रहा था। यहाँ बृद्ध ने भविष्यवाणी की, “जहाँ तक aaa 
का ग्रायतन है, जहाँ तक वणिक-पथों का बिस्तार है, यह पाटलिपुत्र सबमें WT 
नगर होगा” (महापरिनिव्बान सुत्त)। इसके वाद वे नगर के वाहर एक द्वार से 
होकर निकले जिसका नाम गौतम द्वार रखा गया और गौतमतित्य नामक घाट 
पर गंगा पार करके वैशाली WA । वहाँ पास के वेलुगाम में वे कठिन रोग से 
पीड़ित हुए और भविष्प्रवाणी के रूप में बोले, “आज से तीन महीने बाद तथा- 
गत का'अन्त हो जाएगा ।” बैशाली से चलकर भण्डगाम, हत्थिगाम, REITIR, 
जम्बुगाम MT भोगनगर होते हुए पावा आए मरौर वह चुन्द कम्मारपुत्त (लुहार) 


१. चरक में कल्पस्थान में यह योग दिया हुआ है कि सायंकाल बन्द होने से 
पुर्व कमल में विरेचक ग्रोब्रषि रख दी जाए, जिसे प्रातःकाल सूँघने से 
रोगी को विरेचन हो जाता है (चरक कल्पस्यान ११६) । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२६४ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and EA ia सस्या 


के झम्बवन में ठह्रे । वहाँ चुन्द ने अनेक प्रकार की खाद्य भोजनीय सामग्री तैयार 
कराकर वहुत-सा सूकरमहूव भी भगवान्‌ के सामने रखा, वही उनका अन्तिम 
भोजन हुआ । भगवान्‌ ने कहा, हे चुन्द ! सूकरमद्दव TH परोसो और खादनाय 
भोजनीय सामग्री भिक्षु-संघ को दो ! ' प्राचीन टीकाकारो के अनुसार सूकरमद्दव 
सूझर का मुलायम स्नेह मिला हुआ माँस था, पर ग्न्य के अनुसार वह एक प्रकार 
की वनस्पति थी, जिसे सूम्रर खोदकर खाते हैं, या छत्रक (कुकुरमुत्ता) का नाम 
था जो Tae की माँद के पास उगता था,या कोई उपसेचन (भोजन में स्वाद उत्पन्न 
करने के लिए मिलाया जाने वाला) पदार्थ था (उदान ग्रट्ठकथा १1३९९) । 
भोजन के वाद वृद्ध के पेट में कडी पीड़ा होने लगी, रक्त के दस्त होने लगे और 
उन्हें मरणान्तक वेदना सताने लगी । उसे सहनकर वे कुसिनारा की ओर चले | 

पावा से कुसितारा--मागं में एक वृक्ष के नीचे रुककर उन्होंने आनन्द से 
कृहा-- आनन्द, इस संघाटी की चार तह करके बिछाझो, मैं थक गया हूँ बैठूंगा | 
आनन्द, मेरे लिए पास की ककुत्था नदी से पानी ले आझो, मैं प्यासा हूँ, पिऊंगा ।” 
उसी समय ५०० शकटों ने नदी पार करके उनके पानी को गेंदला और मैला 
कर दिया था | आनन्द कुछ देर करके नदी पर गये; तब तक पानी निथर गया 
था । यहाँ मल्लपुत्त FEA, जो आलार कालाम का शिष्य था, उनसे मिलने आया 
झौर उनका शिष्य हो गया । उनको बुद्ध ने यह कथा सुनाई--“हे Gana, एक, 
बार मै ग्रातुमा ग्राम में बिहार कर रहा था, उस समय Ñg वरसने लगा, 
वादल गड़गड़ाने लगे ale विजली चमकने लगी। विजली गिरने से कई किसान 
झौर बैल मर गए। लोगों की भीड़ इकट्टी हो गई, पर मुझे किसी चीज़ का भी 
भान न न हुआ; इस प्रकार की मेरी समाधि थी ।” 

नदी में स्नान करके वुद्ध ने एक अम्बवन में फिर विश्राम किया भ्रौर सोचा 
कि उनका भ्रन्त होने पर कहीं लोग चन्द को दोष न दें कि उसने ही रोग उत्पन्न 
करने वाला भोजन बुद्ध को खिला दिया; प्रतएव उन्होंने आनन्द से कहा कि 


चुन्द का दिया हुआ भोजन ही तथागत के भौतिक शरीर का ahaa भोजन ® 


होना निश्चित था, और उससे उन्हें कष्ट का विपाक भी मिलना था। 

APAA शब्द बुद्ध उठे ate हिर॒ञ्जजवती नदी पार करके कुसिनारा पहुँचे 
जहाँ मल्लों के सालवन में उन्होंने श्न्तिम विश्राम किया | उन्होंने कहा, “आनन्द, 
प्राप्नो, मेरे लिए उत्तर की गोर सिर करके मंच तैयार करो; मैं क्लान्त geen ।” 
भिक्षु उपवाण उन्हें पंखा भलने लगे । तव वृद्ध ने आनन्द से कहा कि जाकर कुसि- « 
_ नारा के मल्लों को हमारे ग्रन्त समय की सूचना दे दो । उसे सुनकर मल्ल अपने 

: स्त्री-पुत्रों सहित ठट्ट-के-ठट्ट सालवन में जमा हो गए और झानन्द ने एक-एक 
. व्यक्ति का परिचय न कराकर एक-एक कूल का परिचय कराया, क्योंकि वे बहुत 
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थे | इसी वीच कुसिनारा के परिव्राजक gue ने बुद्ध से दीक्षा लेकर झन्तिम: 
उपदेश ग्रहण किया । तब बुद्ध ने उपस्थित faasi से कहा, “हो सकता है 
भिक्खुग्रो, किसी भिक्खु के मन में कोई शंका या सन्देह रह गया हो । भिवखुश्रो 
उसे पूछ लो; किसी के मन में पोछे ऐसा न हो कि हम शास्ता के रहते न पूछ 
सके ।” ऐसा कहने पर सव भिक्षु चुप रहे। दूसरी बार फिर, तीसरी बार फिर 
भी पूछा, और तब अन्तिम वार बोले, “हे भिक्खुग्रो, इस समय आज तुमसे इतना 
ही कहता हूँ, जितने संस्कार (संयोजित पदार्थ) हैं, सव नाश होने वाले हैं; 
प्रमाद-रहित होकर अपना-अपना कल्याण करो (हदं दानि भिक्खवे, ग्रामंतयामि 
वो, वयधम्मा संखारा, ग्रप्पमादेन सम्पादेथा ति) ।” 


अन्तिम दृश्य--उपस्थित भिक्षुओं में अनुरुद्ध भी थे, जो विलाप करते 
हुए समुदाय को सान्त्वना देने लगे । महाकस्सर पावा से अपने भिक्षु संघ के 
साथ श्रा रहे थे, मार्ग में एक आजीविक भिक्ष से उन्होंने बुद्ध की मृत्यु का 
समाचार सुना । 

मल्ल लोग गन्वमाला, संगीत और वस्त्रों के साथ भगवान्‌ के शरीर के 
प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए ग्राए। चितादाह के बाद उन्होंने फूलों पर 
` सुगन्धित जल छिड़का और एक सप्ताह तक अपने संथागार में TTT का प्राकार 
We शक्तियों का पंजर रचकर उनके मध्य में भगवान्‌ की शरीर-घातुय को 
रखा । 


तब भगवान्‌ की शरीर-धातुग्नों का भाग लेने के लिए आठ दावेदार आए 
भौर प्रत्येक ने उन पर स्तूप रचने की वात कही । उनके.नाम पहले दिए जा 
'चुके हैं । 
बुद्ध के वास्तविक श्रवशेष--पुरातत्त्व की खुदाई हैँ कुछ ऐसे स्तूप मिले 
हैं जिनमें बुद्ध के भ्रवशेप प्राप्त हुए हैं जिससे ग्रन्थों में वशित बातों की सत्यता 
सूचित होती है। १८६८ Fo में पिपी साहब ने नेपाल की सीमा के समीप 
पिपरहवा ग्राम के स्तूप की खुदाई की, और उसके भीतर पत्थर की मंजूष 
रखी हुई कई छोटी मंजूपाएँ प्राप्त कीं जिनमें .रत्न-पुष्प आदि के अतिरिक्त कुछ 
फूल या भ्रस्थियाँ भी थीं। और उससे भी रोचक वात यह है कि पत्थर की एक 
AGT के ढवकन के किनारे के चारों ओर अशोककालीन ब्राह्मी लिपि में 
यह लेख लिखा था, “सुकिति भतिनं सभगिनिकनं सपुतदलनं इयं सलिलनिधन 
qa भगवते सकियन”=भूगवानु बुद्ध की शरीर-धातुप्रों का यह निधान . 
a कीति) शाक्यो के भ्राता, भगिनिपुत्र और स्त्रियों के द्वारा- 
किया गया; जिसका श्रथ है कि वह स्तूप समस्त शावय-संघ 
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kaka और वालको की ग्रोर से बुद्ध के पवित्र अवशपो पर बनाया 
गया था । 
लेख के अर्थ ate काल के विपय में मनभेद है 
पर ्रशोककालीन हो सकता है. किन्तु उन शरीर-धातुओों दे बुद्ध के होने में 
सन्देह नही करना चाहिए 
पेशावर के पास शाहजी की ढेरी स्थान पर एक स्तूप की खुदाई हुई थी, 
जिसमें एक agaa मंजूपा प्राप्त हुई थी जिसके भीतर स्फटिक की पट्कोण 
डिब्वी निकली थी । उसमें तीन छोटी ग्रस्थियाँ थीं, जिनके दिपय में माना गया 
है कि वह कनिप्क द्वारा स्तूप में रखा हुआ ग्रसली AMT है | इशूश्रान चुश्राङ ने 
लिखा है वे वृद्ध की शारीर-घातुएँ धो (भारतीय पुरातत्त्व वाषिकी, १९०८-०९, 
To ४९) । मंजूपा के ऊपर बनिप्क का नाम उःकौणं है । 
थ्री जॉन मार्राल को १६१३-१४ में तक्षशिला में कुछ और भी अवशेप 
मिले थे जो उन्होंने मिहल के faai को प्रदान कर दिए। अभ्रवशेप-सदन 
स्तूप की नोंव से भी छह फुट नीचे मिला था | उस सदन में राजा मोग्रस और 
एजस प्रथम के ४ मिकके ग्रौर सेलखड़ी को एक मंजूषा मिली थी। मंजूषा के 
भीतर तक्षशिला के प्राचीन स्तूपों के आकार की सोने की छोटी डिब्दी थी और 
उस डिव्बी में अस्थिधातु रखी मिली i 
वाद में थ्री मार्राल को तक्षशिला के चीर-डेरी नामक टीले के धर्मराजिक 
स्तूप से सम्बन्धित कुछ स्थानों में और भी अवशेप प्राप्त हुए । इनमें से एक में 
सेलखड़ी पत्थर का एक पात्र मिला जिसमें चांदी के एक बरतन में चांदी की 
एक पतली कुण्डलित पट्टी ate सोने की डिच्त्री में छोटी अस्थियाँ मिली थीं जो 
कि (एजस प्रथम के १३६वें वर्ष के) लेख के श्रनुसार भगवान्‌ (बुद्ध) की ही 
शरीर-घातुएँ थीं । 
अभी हाल में गुंटूर जिले के नागार्जनी कोंडा के स्तप में वद्ध के कुछ भ्रवशेष 
मिले थे। नागार्जुन माध्यमिक सम्प्रदाय के संस्थापक और महायान बौद्धधर्म के 
माननेवाले थे जो द्वितीय शती ई० के लगभग हुए। अस्थियाँ सोने की” पौन 
इंच गोल fees) में रफ़ी थीं । स्तूग के इर्द-गिर्द बने हुए अन्य हिस्सों में उत्कीर्ण 
लेखों में उस स्तूप को 'महाचेतिय' कहा गया है. जो भगवान्‌ वद्ध की श्रेष्ठ शरीर- 
धातुओं से सुरक्षित (धातुबर-परिगहित) था, aaqa अवश्य ही वह स्तूप भगवान्‌ 
बुद्ध की शरीरधातुभ्रों को प्रतिष्ठा के लिए बनवाया गया था (afata 
उण्डिका, २०, १-३७) | वे अवशेष उसी जिले में भडिप्रोल नामक स्थान के 


समीप पाये गए थे जहां के स्तूप में aga पहले १८९२ ई कुछ अन्य अवशेष 
मिले थे । 
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सांख्य, जैन, थोग श्रादि प्राक्कालीन दर्शनों का dlg-ad पर ऋण--घर्म 
और दर्शन के रूप में बौद्ध धर्म के जो सिद्धान्त, त्रियाएँ और अभिमत हैं उनका 
विवेचन इतिहास-पन्य के शत्र मे बाहर है। फिर भी सामान्य रूप से इतना कहा 
जाता है कि बीड़ धर्म अपनी पूर्ववर्ती ब्राह्मण-विचारधारा का बहुत wat में 
परिणाम था; कर्मकाण्ड रो पृथक्‌ जीवन पर इतना गौरव देने के कारण इसे नया 
सम'का जाता था, किन्तु इस fara में भी कुछ उपनिषदों में पहले ही इस प्रकार 
के विचार आए हैं, जिनके श्रनुसार, जसा कहा जा चुका है, आत्मा का ज्ञान, जो 
कि एकमात्र अन्तिम तस्त्र है, वेद और यज्ञों से ऊपर है । विशेषतः याज्ञवल्क्य 
ऋषि के उपदेश पूर्वकालीन होते हुए यही प्रतिपादन करते हैं और उनके ग्रनुसार 

न केवल आत्मा और ब्रह्म अभिन्न हैं, वल्कि उस एकता या ग्रात्मज्ञान को ga- 

जन्म या ग्रावागमन के लोकों में फैले हुए क्रमिक मार्ग या यान के रूप में अंकित 

किया गया है (qo aqo ४-४) 1" ; 

de-ai की कुछ वाते जन-धर्मे में पहले ही था चुकी थीं जो उससे लगभग 
एक पीढ़ी पहले हुआ, जैसा पहले कहा जा चुका है । जैन-धर्म और वौद्ध-धर्म दोनों 
इस विषय में एकमत हैं कि जान-बुझकर किये कर्मों से नियत कर्म-फल को वदला 
जा सकता है और बदलना चाहिए, एवं अ्रहिसा के सिद्धान्त में भी दोनों एकमत 
हैं। यह समका जाता है कि वौद्ध-भ्र्म ब्राह्मण-विचारों की उस घारा से बहुत 
प्रभावित gar जिसे सांख्य कहते हैं, जिसके संस्थापक मथुरा के कपिल मुनि थे। 
जैकोब्री का तो यहां तक कहना है कि बॉद्ध-दर्शन सांख्य से ही निकला है। पूवं- 

१. aqe विततः पुराणों aa धीरा afaka बह्मविदः स्वगं लोकमित 
ऊर्ध्वं विमुक्ताः । : 

२. यह भ्रतिरंजित मत है । दोनों दर्शनों में साम्य और भेद को बातें F । साम्य 
की मुख्य बातें हैं, १. सूल तत्त्व का तर्काश्नयी शेलो की रीति से प्रतिपादन, 
असे बौद्धो का पटिच्चसमुप्पाद सिद्धान्त,आर सांख्यों का विकासवाद सिद्धान्त, 
जिसके भनुसार प्रकृति से तन्मात्राय्रो तथा महाभूतों आदि का विकास कहा 
जाता है; २. दुःख और अनित्यता का सिद्धान्त (जंसे सांख्य का दुःखत्रया- 
भिघातात्‌ जिज्ञासा तद॑वघातके हेतो”, और बौद्धों के “भ्रनिच्च दुःख 
ग्रनत्ता”; ३. मोक्षका मागं, जो आन्तरिक साधना पर निर्भर है; न कि 
देवता की कृपा ate न किसी श्रदऽउफल के सिद्धान्त पर। उनमें मुख्य भेद 
ये हैं कि aiea पुरुष और प्रकृति को दो सानता है पर बोद्ध-धमे के अनुसार 
चे एक हैं। रूप वेदना झादि स्कन्धों की भी एकता नहों है जिन्हें बौद्ध 
मानते हैं और सांख्य-दर्शन में जितकी कल्पना नहीं है। | 
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कालीन परिस्थितियों की, जिन्होंने वौद्ध-घर्म को प्रभावित किया, एक विशेषता 
योगमत या घ्य़ान (पालि में कान) की साधना भी थी। 

संस्कृत भ्रौर पालि ग्रन्थों में अप्ण--वौद्ध-वर्म का मोक्ष-मार्ग अन्य मोक्ष- 
मत का उपदेश देने वाले शास्त्रों में पूर्वकल्पित हो चुका था, जिसके विषय में 
भारतवर्ष में उस समय भी बैसी ही विशेष रुचि थी जैसी प्व है । बोद्धों के पूवज 
अचेलक, निगण्ठ भौर आजीवक थे जिन सबका उद्देश्य मुक्ति या मोक्ष या विमुक्ति 
की प्राप्ति थी। जो व्यक्ति उसे प्राप्त कर लेने पर शान्ति-लाभ करता था वह 
श्रमण (पालि में समण) कहलाता था, जिसका मूल अर्थ था श्रम करने वाला, पर 
पीछे जिसका अर्थ हुआ 'जिसने श्रम किया है, और फल-प्राप्त किया है।' समाज 
में श्रमण-संस्था वौद्ध-घर्म से पहले विद्यमान थी । यह शब्द सवप्रथम वृ ह॒दा रण्यक 
में आता है (४-३।२२) । पालि-प्रन्यौं में उसका बहुत प्रयोग हुआ है, विशेषत 
समण-ब्राह्मण इस पद में जो उस समय के धामिक जगत्‌ का पूरा चित्र खींचता 


है। वृद्ध को प्रायः समण गोतम कहा है । यह शब्द साधारण भिवखु या माँगने « 


वाले का वाचक बन गया । उसी से निकले हुए सामणेर शब्द का भ्रर्थ था नौसि- 


खिया भिक्खु । किन्तु ब्राह्मण-प्रन्यो में पहले जिस श्रमण का उल्लेख है, वह सच्ची .. 


त्यागवृत्ति में कहीं अधिक बढ़ा हुआ था, जसा पूर्व में कहा गया है | वह दर-दर 
भीख माँगने वाला और भिक्षा से पेट पालने वाला भिखारी न था। वह वन के 
कन्द-मुल-फल खाकर बस्ती से दूर रहता था श्रौर उसके लिए ग्राम-प्रवेश निषिद्ध 
था । ऐसे भिक्षु के लिए बहुत ove प्रदेश में जीवित रहना सम्भव न था। उसे 
ऐसी जलवायु की आवश्यकता थी जहाँ वह प्राणि-हिसा के बिना अपना पालन 
कर सके और वस्त्रों तथा आवास के अभाव में क्षीण न हो। 

पालि पिटकों में समण इस प्रकार का तपस्वी-भिक्षु न रहकर भिक्षा माँगने 
वाले का रूप ग्रहण कर लेता है। फिर भी उसे अपने भ्रात्म-त्याग के लिए जनता 
से सम्मान और पोषण मिलता था; ब्राह्मण-पद्धति की तरह यह त्याग समय और 
काल को प्रतीक्षा न करताशथा। इस प्रकार ‘Aa और 'विनय' में उपासक द्वारा 
समण को दान देने की प्रथा एक संस्था ही बन गई थी, पर ब्राह्मण सम,ज पात्र 
लेकर भिक्षा माँगने वाले ऐसे लोगों को ग्रच्छा न समझता था, क्योंकि समय के 
पूर्व से ही ये ग्रपने समग्र जीवन भर उत्तरदायित्व का त्याग कर देते ये । सावत्थी 
के एक ब्राह्मण ग्रहपति ने बुद्ध को भी, जब वे उसके यहाँ भिक्षा माँगने आए, 
इन शब्दों से घिवकारा, “ग्रो मुण्डक, वहीं ठहरो ! हे समणक, वहीं ठहरो ! 
हे वसलक (बृपक-पतित), वहीं seat!” (संयक्त १।१६२ ji 

ब्राह्मण-धर्म का कम प्रचार होने से प्राच्य भारत में बौद्ध-५म की वृद्धि 
सत्य यह है कि ब्ोद्-धर्म का प्राच्य भारत में भ्रधिक प्रचार हो रहा था ग्य 
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वहाँ ब्राह्मण-धर्म का उतना प्रभाव न था, अथवा उस प्रदेश में ब्राह्मण-संस्कृति 
का मानदण्ड ओर प्रभाव उत्तर-भारत के पश्चिमी भागों की अपेक्षा हीनतर था | 
इसलिए हम उस खण्डन को मान सकते हैं जो, उदाहरण के लिए, तेविज्ज सुत्तन्त 
(दीघ, १३) में ब्राह्मणों के सामान्य नीति-विषयक आचार के विषय में किया 
गया है, या सगाथवग्ग (संयुत्तनिकाय) में दक्षिणा को लेकर उनके मन्त्र-जप के 
विषय में कहा गया है । सम्भवतः पृतं में भी थोड़े ही लोग इस प्रकार आचार में 
शिथिल और अयोग्य थे । संयुत्तनिकाय (४१७१) में उल्लेख है कि कई ब्राह्मण 
खेत जोतते और कृषि का प्रवन्ध करते थे, जो वैश्यों का काम था । पर इसके लिए 
उन्हें निन्दित न माना जाता था । बौद्ध-ग्रन्थो में और ्रशोक के लेखों में भी sear 
सदाचारी पुरुष को ब्राह्मण कहा गया है और यह शब्द ग्रभी तक अपना प्रतिष्ठित 
अर्थ बनाए हुए था । इसके THAN उघर उच्चसाधुता का वाचक AeA शब्द 
भी व्यवहार में राने लगा था ।' 

वुद्ध का मानव-रूप-अअन्त में हम मानव-रूप में वुद्ध की महत्ता का कुछ ग्रनु- 
मान करें, न कि वौद्ध-धमं के संस्थापक के रूप में, जिसका मानव-जाति का पंचमांश 
अनुयायी है । उस महत्त्वशालिनी मानवता की कल्पना का आधार उनकी कुछ 
उक्तियाँ और वे कहानियाँ हैं जो उनकी मृत्यु के पीछे ग्रन्ध-रूप में संकलित 
हुई | 

जीवनचर्या- बृद्ध का विवाह १६ वर्ष की झायु में हुआ था । इनके एक- 
मात्र पुत्र का जन्म वैवाहिक जीवन में १२ वषं के वाद हुआ । जब वे.सब भाँति 
सुखी थे, तव २९ वर्ष की आयु में उन्होंने संसार त्याग दिया | छह वषं तक उन्होंने 
कठोर तपश्चर्या की और ३५ वर्ष की BIA में वृद्धत्व या सम्बोधि प्राप्त की । 
३५ की आयु से ८० वषं की आयु तक, जब उनकी मृत्यु हुई, ४५ वर्ष निरन्तर 
उन्होंने अपने-प्रापको पूर्णतः सक्रिय समाज-सेवा ग्रौर धमं-प्रचार में लगाया | 

आरम्भिक निर्बेलताएँ मानव-जीवन की साधारण कमजोरियो से ऊपर 
उठकर बुद्ध कमल के समान पूर्णत्व में विकसित हुए। आरम्भ से ही वे उन 
निर्बलताश्रों से, जो शरीरधारियों में होती हैं, ऊपर न थे। साधारण मनुष्यों की 
भाँति त्याग और तप की स्थिति सरलता से ही उन्हें प्राप्त नहीं हो गई। उन्होंने 
स्वयं स्वीकार किया--“भिकलुम्रो ! सम्बोधि प्राप्त करने से पहले मैं भी जन्म, 
वृद्धि, जरा, रोग औौर मृत्यु, दुःख और HAA के वशी भूत था, मैं भी उन्हीं वसतुझों 
को Saar था जो इन्हीं के वशीभूत हैं जैसे कि स्त्री और बच्चे, दास और दासियाँ, 
भेड़ और बकरियाँ, gage, शूकर, हाथी, पशु, अस्व, बड़वा, सोना भौर चाँदी ! 


१. आीमतो राइस डेविड्स-कृत “शाक्य शोर बुद्धिस्ट रिलिजन, अध्याय २। 
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मैंने सोचा, क्या ही अच्छा हो यदि मैं जन्मरहित, जरारहित, रोगरहित, मृत्युरहित 
आर पापरहित अनुपम उस स्थिर वस्तु को प्राप्त कर लूँ जिससे श्रबिद्या का नाझ 
हो सके ? और हे fram! कुछ समय वाद मैं जब आयु के उठान पर ही था, 
. दीप्तवर्ण, भोराले केशों से भद्र यौवन का उपभोग कर रहा था, प्रथम यौवन के 
उन वर्षों में मैं रोते-विलखते म[ता-पिताओं की इच्छा के विरुद्ध वेशदमश्ु काट- 
कर, चीवर पहनकर घर से अनागरिक ग्रनस्था को प्राप्त हुआ ।” और पुनः, “पूणं 
सम्बोधि प्राप्त करने के पहले मैने स्पष्ट ही कामनाओं से उत्पन्न होने वाला 
दुःख समझ लिया था, पर कामनाओों से पृथक्‌ किसी उच्चतर सुख को न पाने से 
मैं नहीं समझता था कि कैसे उनका पीछा छोड़ें, ?” (मज्भिम, १।६१ आदि) । 
भिक्षु का भोजन--भिक्षु होने के वाद जो पहला भोजन उन्हें मिला, वे उसे 
मुर्किल से खा सके। “जान पड़ता था कि उनकी ald उलटी होकर मुख से बाहर 
निकल आएंगी, क्योंकि उस प्रकार का भोजन उन्होंने कभी देखा तक न था 1" 
पर अपने को समझा-बुझाकर ऐसे निन्द्य भोजन के विरुद्ध मानसिक कलेश को 
उन्होंने किसी प्रकार जीत लिया | 
एकान्तवास का भय--इस नये जीवन में उनके सामने दूसरा प्रश्‍न एकान्त- 
वास मरौर उसमें लगने वाले भय का था । उन्होने स्वयं उसका वर्णन यों किया 
है, “जंगल में रहने वाले के लिए एकान्त जीवन विताना और उस एकान्त देश 
में सुखी होना कितना कठिन है ! अवश्य ही वे एकान्त-वनखण्ड उस भिक्षु के 
लिए aga भारी होत हैं, जिसने अभी तक अपने मन को एकाग्र करना नहीं सीखा । 
***उसे मृत्यु का भय और दारुण त्रास ग्रस लेते हैं।” जिनसे छुटकारा पाने के 
लिए “ उसे वन के एकान्त इमझानों में पेड़ों के नीचे अत्यन्त भ यंकर श्रीर्‌ डर के 
स्थानों में रात बितानी चाहिए...और जव मैं वहाँ ठहरता, कभी कोई हिरन 
झा निकलता, कभी किसी पक्षी के कारण शाखा टूटकर सामने गिरती और कभी 
हवा से पत्तियां खड़-खड़ करने लगती और मैं चौंककर सोचता, 'वह देखो ग्रब 
आया- वह डरावना, भयंकर भय...ग्राना ही चाहता है', किन्तु ऐसी स्थिति में 
न तो मैं चुप खड़ा होता, न बैठता, और न लेट जाता । अन्त में बरावर टहलते 
हुए मैंने उस भय और भयावने त्रास को जीतकर ही छोड़ा 1” 
पॉल डाह्वके ('बुद्धिस्ट एसेज', Jo १५) ने ठीक कहा है, ' पहले कभी किसी 
घमं-संस्थापक ने ऐसे वचन नहीं कहे । जो ऐसी बात कह सकता है, उसके लिए 
आवश्यक नहीं कि वह स्वगं-सुख के प्रलोभन देकर दूसरों को अपनी ओर खीचे । 
वह, जो अपने बारे में ऐसी खरी बातें कह सकता है, सत्य के बेग से ही उन लोगों 
को अपनी ग्रोर खींच लेता है जो मुग्ध होकर उसकी शरण में ग्राते हैं ।” 
नित्य की दिनचर्या लगभग ग्रधंशती तक घर्म-प्रघार का उनका जीवन घोर 
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परिश्रम का जीदन या, जिसमें बे नियमित दिनचर्या का पालन करते थे। प्रात:- 
काल उटकर वे स्नान करते और बस्त्र पहनकर व्यान में लग जाते थे, और तव 
हाथ में पात्र लेकर aT या अमुयाधियों के साध भिक्षा के लिए निकलते थे। 
किसी आतिथेय गृहस्थ के वहां भिक्षा करके वे उपदेश देते और अपने स्थान पर 
लौट आते थे, रौर इस वात की जिज्ञासा करते थे कि ate सव faei A भोजन 
किया या नहीं । तब वे व्यान के लिए विपय बनाकर स्वयं भी “मध्याह्न की उप्णता 
में ध्यान के fan” एकान्त में चले जाते । (संयुत्त, १।१४६-८ ) । तीसरे पहर 
का समय बे सार्वजनिक उपदेश के लिए देते थे । उसके वाद सायंकाल फिर स्नान- 
व्यान और भिश्षुग्रों को उपदेश देकर ध्यान के लिए एकान्त में चले जाते और 
शयन करते (बुद्धबोप-कृत वर्णन जैसा राइस डेविड्स ने अपने 'अमेरिकन लेकचसे' 
में दिया है) । 

निक्षु, जिसके सामने राजा सिर शुकाते थे-- उन्होंने जीवन-भर साधारण 
भिक्षु की भांति व्यवहार किया । “उन दिनों में जब उनका JA चोटी पर पहुँचा 
हुआ था थर सारे.देश में उनके नाम की गिनती सर्वोच्च महापुरुषों में होती थी, 
जिनए सामने राजा भी मस्तक WRIT थे, कोई भी उन्हें प्रतिदिन हाथ में भिक्षा- 
पात्र लिए सड़कों और गलियो में ठार-हार भिक्षा मांगते देख सकता था और बिना 
कुछ कह्‌, दृष्टि नीचे किए बे चुपचाप प्रतीक्षा करते रहते जवकि कोई उनके उस 
पाञ में भोजन के कुछ कौर डाल देता था” (ग्रोल्डेनवर्ग) । एक बार शिसपावन 
के ग्रालवी ग्राम में लोगों ने उन्हें गायों के आने-जाने के मार्ग पर पर्णशैया पर 
गम्भीर ध्यान में देठे हुए देखा जवकि ग्रत्यन्त शीत और पाला पड़ रहा था। 
“पशुओं के खुरो से क्षुण्ण भूमि विपम हो गई है, पत्तियों को शैया भी विरल है, 
भिक्षु का कपाय चीवर भी हल्का है, जाडे की वायु हड्डियों के पार भेदती है,” 
WX इम पर भी बुद्ध ने कहा, “मैं सदा विशिष्ट समवृत्ति रखता हूँ और प्रसन्न 
रहना हूं (अंगृत्तरनिकाय का एक सुत्त) । 

अतिमानवी विनय---उनकी थ्रत्यन्त हादिक नग्नता अतिमानवी थी । एक 
वार भिक्षुग्रो की ग्रन्तिम वापिक सभा में विहार-यात्रा पर निकलने से पूर्व भग- 
वान्‌ने तूप्णीम्‌ भाव से बैठे हुए संघ को देखा और भिक्षुओं से कहा, “Praga ! 
में तुम्हारा आह्वान करता हैँ, यदि मुझमें, मेरे वचन और कर्म में कोई त्रुटि तुम 
देखते हो तो मुझसे कहो” (TTT ११६०) । पुन; जब एक ब्राह्मण ने उनसे 
तछा, “क्या भदन्त गौतम दिन में सोने की ग्राज्ञा देते हैं ?” तो बुद्ध ने स्पष्ट उत्तर 
दिया, “ग्रोप्मकाल के अन्तिम मास में, भोजन के उपरान्त, भिक्षाचरण से लौट 
कर मैं स्वीकार करता हे कि मैं भी संघाटी की चार तह करके दाहिने पाश्व से 
“उस पर लेटकर और इन्द्रियों को संयत कर सो लेता हूँ।” वे सदा इस बात का 
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ध्यान रखते कि वे अपने में किसी अतिमानवी गुण-होने को निराकरण करें। एक 
वार उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, | Ragi! चार आये सत्यों के विषय में 
प्रज्ञा और सूक्ष्म-दृष्टि में कमी होने की त्रुटि से हौ तुम और मैं दोनों इतने दीघं- 
काल तक संसार के इस घोर मार्ग में भटकते रहे । हमारे भीतर यह दुनिवार्य 
भाव उत्पन्न होता है, यही सबसे उत्तम है; इससे Ait कोई व्यनित नहीं जा 
सकता !” (डाह्नके ) । 
फल-कथन से घुणा- जैसा कि हम देख चुके हैं, अपने शिष्यों द्वारा सिद्धियो 
के प्रदर्शन की चे ग्रनुमति न देते थे। उनका कहना है, “मैं चमत्कारों के प्रदशेन 
को भयावह समझता हूँ, इसलिए मैं उन्हें बिलकुल पसन्द नहीं करता, उन्हे घृणा 
की दृष्टि से देखता हे और उनकी बात से मुझे लज्जा आती है” (केवट्टसुत्त) | 
सब प्रकार के ग्रंगनिमित्त शकुन या भविष्य-कथन को उन्होंने 'तिरच्छानविज्जा' 
(=कुत्सित विद्या, ब्रह्मजालसुत्त) कहकर उनकी निन्दा की है। 
शिष्यों की अपेक्षा सत्य के लिए afan चिन्तित--वे इस वात के लिए 
. चिन्तित थे कि सत्य का प्रचार हो, न कि उनके शिष्यों की संख्या बढ़े । इस बात 
के इच्छुक थे कि बुरी वस्तुओं का निराकरण हो, उन वस्तुओं का जो विकार 
उत्पन्न करती हैं, पुनर्जन्म का कारण हैं, कष्टदायक हैं, दुःखों का कारण हैं और 
जन्म, जरा और भविष्य में मृत्यु का कारण बनती हैं; इसके विपरीत जिन वस्तुग्रों 
से पवित्रता होती है, उनकी वृद्धि हो जिनसे पूर्ण, बहुलप्रज्ञा तत्काल यहीं प्राप्त की 
जा सके', और ‘ag सब इसलिए नहीं कि मेरे शिष्यों की संख्या बढ़े । उन्होंने 
एक मन-परिवतंन के इच्छुक व्यक्ति से कहा था, “जो तुम्हारा आचायं है, वही 
, अब भी तुम्हारा आचाय वना रहे ।” उन्होंने उस्वेला कस्सप से जो अंग और 
मगध के सब लोगों से सम्मानित थे और राजगृह के ४०० जटिलों के नेता थे, 
कहा कि वह बौद्ध-धमं ग्रहण करने में पहले अपने शिष्यों को झपने संकल्प की 
सूचना दे दें (महावग्ग १।१८-२०) । लिच्छवि सेनापति सीह को अपना शिष्य 
बनाने की ग्राज्ञा देने से पूवं उन्होंने उससे कहा कि अपने पूर्व धमं-साथियों नाथपुत्त 
या निम्रंथ जैनों को वह भ्रपना दान-संरक्षण देना न छोड़े, अन्यथा वे असहाय हो 
जाएंगे (बही ६1३१-११) । 
शिष्यो द्वारा प्रशंसा के ग्रसहिष्ण--ग्रपने शिष्यो से पनी प्रशंसा वे न सह 
सकते थे, चाहे वह कितनी भक्तिपूर्ण ह।दिक हो । एक बार उनके प्रिय शिष्य 
सारिपुत्त कह उठे, 'भगवान्‌, मेरे अन्दर ऐसी श्रद्धा है कि मेरे विचार में आपसे 
बढ़कर ज्ञानी और महान्‌ कोई न पहले कमी हुआ, न आगे कभी होगा, न इस 
समय है।' बुद्ध ने इस भावावेश कां उत्तर AIA स्वाभाविक, शान्त AIX विनोद | 
के ढंग से दिया, 'अवदय सारिपुत्त, तुम भूतकाल के सब बुद्धों को जान गए हौ! | 
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नहीं, भगवन्‌', सारिपुत्त ने कहा । तुम उन्हें जानते हो जो भविष्य में होंगे ?' 
नहीं, भगवन्‌ ! ' 'तो कम-से-कम मुझे तो तुम जानते हो और मेरे मन की भली 
भ्रकार थाह ले चुके हो ?' 'वह भी नहीं, भगवन्‌ !' 'तो सारिपुत्त, तुम्हारे शब्द 
इतने भव्य भौर साहसपूर्ण क्यों हैं ?” (महावीर निब्बान, १६१) 

निन्दा से श्रविचल--वे उसी प्रकार ग्रपनी निन्दा और दोषारोपण से अविचल 
रहते थे। लिच्छवि मुख्य सुनक्खत्त बुद्ध के नियमन में सदाचार का जीवन बिताने 
में ग्रसमथं होकर संघ छोड़कर चला गया और वैश्याली में लोगों से कहता फिरा 
कि भगवान्‌ को उन बातों का कुछ भी पता न था जो साधारण मनुष्यों की दृष्टि से 
बाहर हैं, ग्रौर उनका सिद्धान्त केवल बुद्धि की कतर-ब्योंत और तकंजाल से उत्पन्न 
हुआ था (मज्झिम) । सारिपुत्त ने यह बात बुद्ध से कही तो भगवान्‌ ने कहा कि 
'सुनक्खत्त ने आवेश में आकर ही ऐसा कहा'। उनका कहना था, “निन्दा किए 
जाने पर जो प्रतिनिन्दा नहीं करता, उसे दुहरी विजय प्राप्त होती है;” “जिस 
निन्दा का उत्तर नहीं दिया जाता, यह्‌ उसी अन्न की तरह है, जो अतिथि द्वारा 
स्वीकार न किए जाने पर फिर देनेवाले के पास लौट भ्राता है।” उनका एकमात्र 
ध्यान इस वात पर था कि लोगों को उस सत्य का अनुभव कंसे कराएं जिससे सब 
दुःखों का अन्त होगा। वह कहा करते ये, “कोई बुद्धिमान व्यक्ति, जो सच्चा, 
. स्पष्टवक्ता और ऋजु स्वभाव का हो मेरे समीप आए तो मैं उसे उपदेश करूंगा 
ae यदि वह उपदेश के अनुसार ्राचरण करेगा तो भ्रपने-प्रापको जानने के 
लिए और उस उत्तम घमं तथा लक्ष्य को जानने के लिए, जिसकी प्राप्ति के अर्थ 
मनुष्य घर छोड़कर अनागरिक जीवन में प्रवेश किया कंरते हैं, उसे केवल सात दिन 
लगेंगे” (दीघ, ३।५६) । 

परिषदों में उनका प्रभाव- बुद्ध की महिमा इससे भी सुचित होती है कि 
अपने घर्म-प्रचार में प्रतिदिन वह संवाद भौर उपदेशों में अत्यन्त प्रभावशाली 
भाषण करते थे । इन परिषदों में पूर्ण व्यवस्था रहती थी। राजवैद्य जीवक जब 
THE अजातशत्रु को पूणिमा की रात में एकत्र ऐसी ही एक परिषद्‌ में ले गया, 
तो वहां की निःशब्दता से झ्राशंकित होकर उसने पूछा, “जीवक, कहीं मेरे साथ 
चोखा तो नहीं कर रहे हो ? कहीं मुभे शत्रुओं के हाथ में तो नहीं सौंप रहे हो ? 
यह कंसे हो सकता है कि १२५० भिक्षुओं की इस बड़ी परिषद्‌ में कोई शब्द न हो, 
श्रथवा कोई छीके या ate भी नहीं ?” तूष्णीम्‌ भाव से बैठी हुई निर्मल पुष्करिणी 
की तरह शान्त उस परिषद्‌ को देखकर, राजा ने निःश्वास लेकर कहा, “आह,मेरा 
पुत्र उदायिभद्द भी कहीं ऐसा ही शान्त होता !” (दीघनिकाय, २) 1 

वादविवाद में भेष्ठता--उनका वादविवाद का ढंग यह था कि वह विरोधी को 
पपने पक्ष का समर्थन करने की स्थिति में डाल देते थे । MAMTA, जो ३००० शिष्यों 

- १७ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


सभ्यता 
२७४ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and २००, 


का नेता था, उन्हें बुद्धिकौशल में पछाइने का यत्न किया | उसने सोचा कि एकान्त 
में रहने के कारण वुद्ध की सूक्ष्म-दृष्ट का ह्वास हो गया था, वह परिपद्‌ के संचालन 
में चतुर न थे और वातचीत में भी उनकी वुद्धि स्फुरित न होती थी; वह वस्तुग्रों 
के केवल बाहरी रूप में व्यस्त रहते थे । उसने बुद्ध से अपने मत की व्याख्या करने 
“को कहा । बुद्ध ने उत्तर दिया कि दूसरे मतावलम्वी के लिए बिना ग्रभ्यास या 
शिक्षा के उनका मत समझना कठिन था, परन्तु “निग्रोध ! श्रामो, मुझसे अपने ही 
मत के विषय में प्रश्‍न पूछो” | इस कथन से निग्रोघ हक्का-वक्का रह गया | वुद्ध 
ने स्वयं कहा, “किसी के साथ भी वादविवाद करते हुए मैं भ्रान्ति या घबराहट 
में पड़ जाऊं--इस बात की कोई झम्भावना नहीं देखता | भ्रतएव मैं शान्त और 
धीर बना रहता हूँ,” झौर वह सारिपुत्त से कहने लगे, “एवं जब मेरी रुग्णावस्था 
के कारण मुझे शैया पर'डालकर भी यहाँ लाझोगे तो हे सारिपुत्त, मेरी प्रज्ञा- 
शक्ति में किसी प्रकार की कमी न आएगी 1” 
मृत्यु के समय बड्प्पन- अपर के वाक्य की सचाई उन घटनाओं से प्रकट 
होती है जो उनकी मृत्यु-सेया के समीप हुई । आनन्द के रुदन करने पर उन्होंने 
शान्त-भाव से कहा, “आनन्द ! प्रसन्नता रखो, Tat, नहीं, कया मैंने प्रायः तुम्हें 
यह नहीं सिखाया है कि संसार का यही नियम है, कि हमें उस सबसे fagear 
होगा जिसे हम मूल्यवान झरौर प्रिय समभते हैं ?” 
afaa शब्द--जीवन में महान्‌ बुद्ध अपनी मृत्यु में उससे भी महान्‌ थे। संघ 
के संस्थापक होने पर भी उन्होंने श्रपने लिए उसमें कोई स्थान न रखा । उनके 
अन्तिम क्षणों में जब आनन्द ने संघ के विषय में ग्रा देश पुछा तो बुद्ध ने कहा, “तथा- 
गत ऐसा नहीं मानते कि वे ही भिक्षुओं का पथ-प्रदर्शन कर सकते हैं, अथवा संघ 
उनके ऊपर ही निर्भर है। फिर संघ के विषय में किसी प्रकार का निर्देश छोड़ने की 
क्या आवश्यकता है? ” ग्रौर तव उनका यह महान्‌ कथन (पच्छिमावाचा ) आता है: 
“अतएव हे ग्रानन्द ! अपने लिए स्वयं दीप बनो श्रपने लिए स्वयं शरण 
बनो, किसी वाहर की शरण में न जाग्नो । सत्य को दीपक की भांति दृढ़ता से 
पकड़े रहो | सत्य की शरण लिये रहो | अपने से वाहर किमी से शरण की आशा 
न करो ।” 
गौर जब उनकी पूजा के लिए स्मारक बनाने की वात उटी, उसी भाव से 
उन्होंने कहा, “जो भिक्षु या भिक्षुणी, उपासक या उपामिका बई-छोटे धर्मों का 
ठीक निर्वाह करता हुआ (घम्मानुघम्म पटिपन्नो) समीचीन जीवन में लगा है, जो 
शिक्षाओं का पालन करता है (समीचि पटिपन्नो ग्रनुधम्मकारी) वही तथागत का 
सत्कार करता, गौरव करता, मान करता और परमपूजा से पूजित करता है ।” 
जब आनन्द ने निर्वाण के समय उनसे प्ररन किया, “भगवन्‌, तथागत की शरीर- 
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UGA का हम क्या करें ? ” उन्होंने उत्तर दिया, “आनन्द ! तथागत की शरीर- 
पूजा में तुम अपने कार्य की वाधा न करो । ग्रानन्द ! मैं कहता हूँ कि तुम अपने 
विषय में उत्साहपूवंक लगो । अपने कल्याण में अनुरक्त होग्रो । अपने लिए 
asma और श्रमनिरत और ध्यानपरायण होझो । जव मैं न रहुँगा, तब सत्य 
आर संघ के जो नियम मैंने बताए हैं और जिनका मैंने उपदेश किया है, वे तुम 
सबके लिए मागंदशंक, शिक्षक की भाँति रहेंगे ।” 

एक तुल्यकालीन सम्मति--उनके विषय में जो उस काल के लोगों की घारणा 
थी, उसे ब्राह्मण सोणदण्ड ने एक सार्वजनिक भाषण में इस प्रकार निबद्ध किया. 
है--“ सत्य ही, भिवखुओ ! भदन्त गौतम माता-पिता दोनों ओर से कुलीन हैं, 
शुद्ध वंश के हैं श्रौर जन्म के सम्बन्ध में कोई कलंक उनमें नहीं है । 

“ उन्होंने अपने सम्बन्धियों के महान्‌ परिवार के धन, स्वर्ण और कोष की 
बड़ी राशि को त्यागकर धामिक जीवन में प्रवेश किया है । 

“ बह सुन्दर हैं, रूपवान हैं, देखने में सौम्य हैं, आश्वस्त करने वाले हैं, उनका 
वर्ण अत्यन्त रोचिष्मान्‌ है, वे अवदात वर्ण के हैं, प्राकृति के मनोहर और अत्यन्त 
प्रभविष्णु दशंन वाले हैं। 

“उनकी वाणी सुन्दर व मधुर है और बोलने का ढंग भी सुन्दर है, वह विनम्र 
झौर स्पष्ट भाषण करते हैं, अस्पष्ट नहीं; और जिस विषय को लेते हैं उसकी 
स्पष्ट व्याख्या करते हैं । 

“ बह्‌ अनेकसंख्यक मनुष्यों के झ्राचायों के भी झाचायं हैं, जो ब्राह्मणों के 
सम्मुख किये हुए अपने उपदेशों को धर्म में प्रमुख स्थान देते हैं | 

“ उनसे प्रश्‍न पूछने के लिए लोग दूर देशों से सीधे चलकर ग्राते हैं और वह 
सब मनुष्यों का स्वागत करते हैं । सबके प्रति अनुकूल हैं, सबका अनुरंजन करते 
हैं। किसी के प्रति उद्धत व्यवहार नहीं करते, सबके लिए सुप्राप्य हैं और संवाद 
करने में पीछे नहीं रहते । 

४ जबकि कुछ श्रमण और ब्राह्मणों ने नाना भाँति की तुच्छ बातों से (जैसे 

“विशेष ढंग के वस्त्र, पहनकर, इत्यादि) अपने को यशस्वी बनाया है, उनका यश 
आचार और घमं की पूर्णता से उत्पन्न हुआ है। 

“ौर मगध के राजा सेनिय बिम्बिसार, कोसल के राजा पसेनदि AIT प्रमुख 
ब्राह्मण आचार्य पोक्खरसा दिय भी अपने पुत्र और दारा के साथ, MTT परिचारक 
झौर सभासद या सम्बन्धियों के साथ, उनका विश्वास करते हैं, सम्मान करते हैं 
झौर पूजा करते हैं” (सोणदण्ड सुत्त) । 

अजातशत्रु के बाद भगघ--भजातशत्रु के बाद के राजाओं के नाम भोर उनका 
राज्यकाल सिंहली (दीपवंस और महावंस ), बरमी, नेपाली (भशोकावदान), जैनं 
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(हेमचन्द्रकृत परिशिष्टपर्वन्‌), और ब्राह्मण साहित्य (पुराण) सम्बन्धी खोतों में 
भिन्न-भिन्न हैं । गाइगर (महावंस, अंग्रेजी अनुवाद, भूमिका, पृष्ठ ४०-४६ ) ने 
बौद्ध स्रोत को भ्रधिक विश्वसनीय माना है । हम उसी सूची के अनुसार यहाँ 
राजाओं का वर्णन करेंगे | झजतशत्रु के निम्नलिखित उत्तराधिकारी थे: 
(१) उंदायिभद्द, जिसने महाबंस के अनुसार १६ वर्ष, अर्थात्‌ ५०३ Ro 
go तक, राज्य किया । जैन-ग्रन्य (कथाकोशा, पृष्ठ १७७) उसे रानी पद्मावती 
के गर्भे से कुणिक का पुत्र मानते हँ । बौद्ध ग्रनुश्रुति भ्रजातशत्रु के पुत्र उदायिभइ 
को उसके पिता की भाँति पितृघाती बताती है, किन्तु जैन श्रनुश्नुति टीक इससे 
उलटी है और यहाँ तक कहती है कि पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर उदायि- 
WE को झत्यन्त शोक हुआ था | उस समय वह अपने पिता के निर्देश से चम्पा 
का राजा था (हेमचन्द्र, परिशिष्टपर्वेन्‌, इलोक ३२-१८०; त्रिषष्टिशलाका, १० 
इलोक ४२६; टॉनी कथाकोश, Jo १७७; आवश्यक सूत्र, Jo ६८७, कोणिकः 
ya aa राजान उदायिनं स्थापयन्ति) | उसने अपने-ग्रापको चम्पा से पाटलि- 
पुत्र में स्थानान्तरित किया, जिसक्रे विकास के लिए उसने महत्वपूर्ण कार्यं किया । 
वायुपुराण के भ्रनुसार उदायि ने नये पाटलिपुत्र का निर्माण किया, जिसका नाम 
कुसुमपुर रखा गया (पाजिटर, 'डाइनेस्टीज', पृ० ६ ९) । जैसा प्रायः देखा जाता 
है, जैन प्रजातशत्रु और उदायिभइ दोनों को अच्छे चरित्र का बतलाते हैं, क्योंकि _ 
दोनों जैन-घर्म को मानने वाले थे । यही कारण है कि बौद्ध ग्रन्थों में उनके चरित्र 
` पर कालिख पोती गई है। आवश्यक सूत्र (Fo ६८९ ) में कहा है कि उदायि ने 
पनी राजधानी के ठीक बीच में (नगरनाभौ) एक जैन चैत्यग्रह वनवाया था, 
झौर वह ASM और चतुर्दशी के दिन जेनधमं के कट्टर भक्त की तरह उपवास 
करता था । ऐसे ही एक दिन एक उपाध्याय महल में उपदेश देने आए । उनके 
` साथ एक नवकर्मा शिष्य भ्राया, जिसने अपनी छिपी हुई कटार से राजा को मार 
डाला | यह अवन्ति के राजा द्वारा आयोजित षड्यन्त्र का परिणाम था । उदायि 
ते किसी राजा को पराजित करके मरवा डाला था। उसी के पुत्र के लिए ग्रवन्ति- 
राज ने यह कुचक्र कराया। यों ATT और wafer के राजाओं में पुइतैनी शत्रुता 
थी । अवन्ति का यह राजा पालक था, जो उदायि के पिता के नरु प्रद्योत का, 
जिसने कौशाम्बी का राज्य हथियाकर अपनी शक्ति बढ़ाई थी, पुत्र था (कथास रि- 
त्सागर, टॉनीकृत HATS, २४८४) । जैन-प्रन्यों में लिखा है कि उदायि ने अनेक 
बार उज्जैन के राजा को हराया था (आवश्यक सूत्र, Fo ६६०) | 
कलकत्ता के इण्डियन म्यूजियम में पटना से&प्राप्त एक मूर्ति है, जिसे श्री 
जायसवाल ने उसके लेख के आधार पर उदायि की मूर्ति माना था। उन्होंने लेख 
को इस प्रकार पढ़ा “मग प्रचो छोनिधिषे" | भ्रचों>-भ्रज (य) भागवत पुराण में 
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उदायि का नाम है। यह पाठ संदिग्ध है। कनिघम ने उसे “यक्षे ग्रच्‌ सनिकिक”, 
और रमाप्रसाद चन्दा ने “भ (?) गे ग्रच्छनीविक” पढ़ा था, saig भगवान्‌ 
अक्षत नीविक, अक्षय निधि के देवता या धन के अधिपति कुवेर वैश्रवण | 

पुराणों के अनुसार अजातशत्रु का उत्तराधिकारी दर्शक था । उसका 
राज्यकाल पच्चीस वपं दिया है । 

(२) भ्रनुरुद्ध, और 

(३) मुंड, जिसने ८ वपं, अर्थात्‌ ४६५ fo yo तक, राज्य किया । पंगु- 
त्तर (३।५७-६३) के अनुसार वह ग्रपनी स्त्री भद्दा के साथ पाटलिपुत्र में रहता 
था । स्त्री की मृत्यु पर शोक से वह उसका दाह नहीं कर रहा था, जबकि 
कुक्कुटाराम में रहने वाले नारद थेर ने उसे समभझाकर शान्त किया । कुककुटा- 
राम का उल्लेख श्युग्रान चुग्नाड ने किया है (वाटस, २1९८, ६६; संयृत्त, 
५।१७१; अंगुत्तर, ५।३४२; मज्मिम, १।३५०) | | 

(४) नागदसक, जिसने २८ वर्ष (४७१ ई० पू०) तक राज्य किया, उसकी 
पहचान पुराणों में उल्लिखित राजा दर्शक से की जा सकती है, जिसका ग्रस्तित्व 
` भासकृत 'स्वप्नवासवदत्ता' नामक संस्कृत-नाटक' से प्रमाणित होता है। 

(५) सुमुनाग, जिसने १८ वर्ष (४५३ $o पू०) तक राज्य किया | 

सिंहली इतिहास-ग्रन्थों के अनुसार वह भ्रमात्य था जिसे जनता ने ग्रजात- 
शत्रु से लेकर नागदसक तक के पितृहन्ता राजाओं के विरुद्ध विद्रोह करके 
सिहासन पर बिठा दिया था । 

पुराणों में उसे शिशुनाग नाम दिया है र उसके सम्बन्ध में दो महत्त्व 
की वाते कही Fl उसने वन्ति के प्रद्योतों के गौरव का नाश करके अपने- 
'्रापको गिरित्रज में प्रतिष्ठित किया ar site अपने पुत्र को वाराणसी में । जैसा 
ऊपर लिखा जा चुका है, भवन्ति ate मगघ के घरानों में ऐतिहासिक वेर 
भ्रजातशत्रु के समय से ही चला ग्रा रहा था (मज्मिम, ३।७), पर बिम्मिसार: 
के समय में भ्रज्ञात था । इसी प्रकार पुराण जिस वाराणसी के विषय में कहते हैं 
कि उसे शिशुनाग ने मगध का अंग बनाया, उसे तो अजातशत्रु ने ही जीतकर 
मगध में मिला लिया था। इन दो कारणों से पुराणों की यह रान्ति है कि वे 
शिशुनाग को बिम्बिसार भौर अजातशत्रु से पहले ले जाते हैं। मगध की.प्राचीन 
राजधानी राजग्रह से शिशुनाग का सम्बन्ध था, इसलिए वह प्राचीनतर होना 
चाहिए | इस मत का समाधान यह है कि उसने भ्रवन्ति के आशंकित झ्ाक्रमण 
से मगध के उस भाग की रक्षा करने के लिए राजग्रह को भ्रपना WET बना 
लिया था, ta कि उसने श्रपने पुत्र को वाराणसी में रख दिया था कि अपने 
साम्राज्य की पश्चिमी सीमा की रक्षा कर सके । सम्भवतः मगध के राजा उस 


`A 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


हिन्दू सभ्यता 
२७८ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGang i 


काल में राजग्रृह भौर पाटलिपुत्र, इन दो राजधानियों में बारी-बारी से जमे रहे 
थे, जिससे वे अवन्ति और लिच्छवियों से अपना बचाव कर सक । 
पुराणों में पाँच प्रद्योतों का नामोल्लेखन है : प्रद्योतत, पालक (एक पाठ, 
गोपालक), विशाखयूप, जनक (वायु में ग्रजक, मत्स्य में सूयंक, भागवत में 
राजक), भ्रौर नन्दिवघंन (वतिवर्घन भी नाम का एक रूप है) जो शिशुनाग 
का प्रतिपक्षी था । पालक के एक पुत्र का नाम ग्रवन्तिवघंन (न्-नन्दिवर्धन ? ) 
था (कयासरित्सागर, टॉनी, २४८५) । 
(६) कालासोक, जिसने २८ वर्ष (४२५ ई० पू०) तक राज्य किया। 
पुराणों में उसे काकवर्ण ale प्रशोकावदान में काकवणिन्‌ कहा है । 
(७) उसके दस पुत्र, जिन्होंने एकसाथ २२ वर्षों तक, अर्थात्‌ ४०३ Fo 
Go तक, राज्य किया । इस समय राजान्त:पुर में कोई क्रान्तिकारी परिवतंन 
हुआ, जिसका कुछ बीज संस्कृत att यूनानी सामग्री में पाया जाता है । बाण 
के 'हर्षचरित' में कहा है कि काकवर्णी शैशुनागि का नगर के उपकण्ठ में निस्त्रिश 
से किसी ने कण्ठ निकृन्तन कर दिया । इस घटना का उल्लेख alana के इस 
कथन में देखा जा सकता है कि “अग्रम्मेस का पिता, जो राजनापित था, रानी 
का जार होने के कारण अपना प्रभाव वनाकर राजा का अत्यन्त विश्वासपात्र 
वन गया” झौर उसने कपट से राजा का वध कर डाला, “और तव राजकुमारों 
का अभिभावक बनने के व्याज से सारी शक्ति हथियाकर उसने BATA को भी 
मरवा डाला और रानी के गर्भ से वर्तमान राजा को उत्पन्न किया ।”* 
इस उल्लेख के 'बालक राजकुमार' कालासोक-काकवर्णी के दस पुत्र ज्ञात 
होतेह | 
कालासोक का घातक ही इसके वाद के राजवंश, अर्थात्‌ नव नन्द-वंश का 
संस्थापक बना l महाबोधिवंस में उसे उग्रसेन कहा गया है जिसे कतिग्रस ने 
‘carta का पिता” कहा है । श्रतएव अग्रम्मेस उग्रसेन का पुत्र था, अर्थात्‌ 
ोग्रमेन्य यूनानी 'अग्रम्मेस' का रूप है।' 


१. KANA ने इस घटना का कुछ भिन्न वर्णन किया है--“गंगरिदाई का 
राजा (aaia नन्द) बिलकुल निकम्मे चरित्र का या और उसका कुछ 
सम्मान न था, क्योंकि लोग उसे नापित-पृत्र समझते थे । राजा का जनक 
बह नापित देखने में सुन्दर था झौर उसके रूप पर रानी रीझ गई थी । 
रानी ने विश्वासघात से वृद्ध राजा का वघ कर डाला तो सिहासन ad- 
मान राजा के हाथ लगा ।” (१७।६३) । 

२. श्री हेमचन्द्रराय चौधरी ने पॉलिटिकल हिस्ट्री श्रॉफ़ ऐंशेंट इण्डिया' 
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इस यूनानी उल्लेख का, कि प्रथम नन्दस म्राट्‌ नापित था, समर्थन जन और 
ब्राह्मण-धर्म की अनुश्रुति से भी होता है । परिशिष्टपर्वे (पृष्ठ ४६) के अनुसार 
तन्द किसी गणिका के गर्भ से नापित का पुत्र था, पर पुराण उसे शूद्रा का गर्भे- 
सम्भव मानते हैं। ; - 

हावोधिवंस में कालासोक के दस पुत्रों के नाम ये हैं: (१) भद्रसेन, (२) 
पोरण्डत्रणं,(३) मंगुर, (४) aisg, (५) जालिक, (६) उभक, (७) सञ्जय, 
(८) कोरव्य, (६) न॑न्दिवर्घन श्रौर (१०) पञ्चमक । 

इनमें नन्दिवर्धन (संख्या ६) के विषय में इधर हाल ही में कुछ वादविवाद 
चला है। पुराणों में उसे नन्दों का पूर्ववर्ती कहा है। 

उसके ऐतिहासिक अस्तित्व के समर्थन में पटना से प्राप्त मति पर उत्कीणं लेख 
की दूसरी पंक्ति के पाठ का प्रमाण दिया: गया है, जिसके विषय में ऊपर कहा जा 
चुका है । श्री जायसवाल ने उसे इस प्रकार पढ़ा था--“सप (या सब) खते वट 
नन्दि ।” वे वटनन्दि का सम्बन्ध नन्दिवर्धन और afiada (वायुपुराण के नु- 
सार नन्दिवर्धन प्रद्योत का नाम) से जोडते हैं । श्रीहरप्रसाद शास्त्री ने यह 
विचित्र सुझाव और दिया कि वटनन्दि का अर्थ है ब्रात्यनन्दि, और इसके समर्थन 
में यह बात कही कि मूरति का वेश वही है जो कात्यायन ने ब्रात्यक्षत्रियों के लिए 
लिखा है। पुराण भी शिशुनाग राजाओं को 'क्षत्रवन्ध' अर्थात्‌ व्रात्य क्षत्रिय 
कहते हैं | 

श्रीरमाप्रसाद चन्दा ने लेख को दूसरी तरह पढ़ा है: “यख स (?) वेट 
नंदि” ; उनका कहना है कि यह सवंत्र-नन्दि यक्ष की मूर्ति है। 

(८) नवनन्द, जिन्होंने २२ वर्ष wait ३८१ ई० पू० तक राज्य किया | 
पुराण भी नवनन्दों के विषय में सहमत हैं, पर उनका राज्यकाल १०० वषं बताते 
हैं । यदि, जेसा सिद्ध किया गया है, प्रथम नन्द बीस वर्ष की आयु में, अर्थात्‌ 
४०३ $o Yo में राजा बना तो नवनन्दों ने अस्सी वर्ष राज्य किया, अर्थात्‌ ३२३ 
$o qo तक | ग्राश्चर्यं है कि यह वही तिथि है जो चन्द्रगुप्त मौर्य के राज्याधिः 


नामक ग्रन्थ में यह सुझाव दिया है। इस भ्रध्याय के लिए लेखक उस ग्न्य 
का ऋणी है । “कम्ब्रिज हिस्ट्री aim इण्डिया” (भाग १, पृष्ठ ४६९) सें 
भी वही पुराना मत दिया हुआ है कि प्रग्रम्मेस की, या जिसे विझोदोरस 
ने सान्द्रमेस्‌ कहा है, पहचान नन्दवंश के झस्तिम राजा घननन्द से को 
जानी चाहिए । जुस्टिन के ग्रन्थ में नाम का रूप ठीक 'नख स्‌ मिलता हे । 
किन्तु इस मत में इस अनुथुति का ध्यान नहीं रखा गया है कि झग्रम्मेस 
का पिता राजा का वघ करके राज्य का IL करने वाला था। 
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रोहण की तिथि के बिलकुल भिन्न प्रमाणों के ग्राधार पर निकलती है | 
भहावोधिवंस में नवनन्दो के नाम ये हैं: (१) उग्रसेन, (२) WEF (३) 
पण्डुगति, (४) भूतपाल, (५),राष्ट्रपाल, (६) गोविषाणक, (७) दशसिद्धक, 
(८) wad, ग्रोर (९) धननन्द । À 
पुराणों में केवल पिता का भौर उसके as पुत्रों में से एक पुत्र, अर्थात्‌ 
सुमाल्य या सुमात्य, का नाम झाया है। पिता का नाम महापद्मनन्द है। भाग- 
वत पुराण में उसे महापद्यपति) “महापद्म का स्वामी' कहा है; टीकाकार की 
दृष्टि से उसका अर्थ था, 'भ्रसंख्य सेना का स्वामी या अपरिमित घनराशि का 
स्वामी', क्योंकि महापद्म संख्या १००,००० करोड़ की वाचक है (विल्सन, 
विष्णुपुराण, ४। १८४) | 
उसकी सेना के विषय में यूनानी वर्णन से इसका मेल मिल जाता है। कात- 
अस ने प्रथम नन्द राजा अग्रम्मेस की सेना की संख्या में २०,००० घुड़्सवार, 
२००,००० पैदल, २००० चार घोड़ों के रथ और ३००० हाथी लिखे हैं । 
पुराणों में उसे “द्वितीय परशुराम या भार्गव कहा गया है जो पृथ्वी में सब ` 
क्षत्रियों का अन्त करने वाला (सबंक्षत्रान्तक) एकराट्‌ होगा और समस्त भूमि 
को एक छत्र के प्रधिकार में करेगा ।” 
इस युग के तुल्यकालीन क्षत्रिय-वंश पुराणों के अनुसार ये थे : tears, 
प॒ञ्चाल, काशी, हैहय, कलिंग, AAT, कुरु, मिथिला, शूरसेन भौर वीतिहोत्र । 
यूनानियों को भी पता चला था कि व्यास नदी. के उस पार सशक्त जातियों 
के ऊपर एक चक्रवर्ती सम्राट्‌ का शासन था जो 'गंगरिदाई और प्रासाई' का 
शासक था और जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी । मेगस्थने के भ्रनुसार गंगरिदाई 
गंगा के मुहाने की समतल प्रदेश की जाति थी और प्रासाई प्राच्यो का नाम था 
जो मध्यदेश के निवासी पंचाल, शूरसेन, कोसल भादि वंशों के पूर्व में बसे थे। 
जैन-ग्रन्थों को भी नौ नन्दों का परिचय है (श्रावश्‍्यक सूत्र, Jo ६९३, नवमे 
नन्दे) । उनमें भी नन्द को वेश्या के गर्भ से उत्पन्न नापितःपुत्र कहा है (वही, 
Go ८९०, नापितदास'**राजा जातः) परन्तु उदायि और नौ नन्दों के बोच के 
राजा उन्होंने छोड दिए | सम्भवतः उन्हें नगण्य समझकर नहीं लिखा। ' 
` जैन-घर्म के प्रति नन्दों के झुकाव का कारण सम्भंवत: उनकी जाति थी । पहले 
नन्द को छोड़कर और नन्दों के विरुद्ध जैन-ग्र्थों में कुछ नहीं कहा है नन्द राजाश्रों 
के मंत्री जैन थे । उनमें पहला कल्पक था जिसे बलात्‌ यह पद सँभालना TET | 
कहा जाता है कि इसी मंत्री की विशेष सहायता पाकर सम्राट्‌ नन्द ने तुल्यकालीन 
क्षत्रिय-वंशों के प्रत्त करने के लिए भ्रपनी संनिक विजय की योजना की । उत्तर- 
कालीन नन्दों के मन्त्री उसी के वंशज थे (बही, ६६१-३) | नौवें नन्द का मन्त्री 
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शाकटाल था । उसके दो पुत्र थे: स्थूलभद्र और श्रीयक । पिता की मृत्यु के वाद 
स्थूलभद्र को मन्त्रिपद दिया गया, पर उसने स्वीकार न किया। वह we जिन से 
दीक्षा लेकर जैन-साघु हो गया (वही, ४३५-६, ६६३-५) । तव वह पद उसके 
भाई श्रीयक को दिया गया । i 

नन्दों पर जैनो के प्रभाव की प्रनुभुति--तन्दों पर जैनों के प्रभाव की अनु- 
श्रूति को वाद के संस्कृत-नाटक 'मुद्राराक्षस' में भी माना नया है । वहाँ चाणक्य 
ने एक जैन को ही अपना प्रवान गुप्तचर चुना है । नाटक की सामाजिक पृष्ठभूमि 
पर भी कुछ aT में जैन प्रभाव है । 

खारवेल के हाथीगुम्फा लेख से कलिंग पर नन्द की प्रमुता ज्ञात होती है। 
एक वाक्य में उसे नन्द-राजा कहा गया है जिसने एक प्रणाली या नहर बनाई 
थी जो ३०० (या १०३? )वर्षों तक काम में न आई। तब अपने राज्य के पाँचवे 
वर्ष में खारवेल उसे नगर में लाया । दूसरे वाक्य में कहा गया है कि नन्द राजा 
प्रथम जिन की मूर्ति (या पादुका), जो कलिंग राजाओं के यहाँ वंश-परम्परा से 
चली ग्रा रही थी, व्रिजय के चिह्न-हूप मगघ उठा ले गया। . 

नन्द-राजा अपनी धनराशि, लालची प्रकृति मौर निन्दित जन्म के कारण या 
ager होने के कारण अप्रिय और बदनाम थे। उनके घन झौर बलपूर्वक कर 
ग्रहग की बौद्ध-प्रनुश्रु ति टन र ने इस प्रकार लिखी है (महावंस, भूमिका, पृ०३& Ja 
“सबसे छोटा भाई घननन्द कहलाता था, क्योंकि उसे घन बटोरने का व्यसन 
amedai ८० कोटि घन गंगा के भीतर एक पत्रत-गुफा में छिपाकर रखा | 
एक सुरंग वनवाकर उसने वह धन वहाँ गाड़ा। वस्तुओं के अतिरिक्त पशु चमे, 
वृक्षों के गोंद भौर खानों के पत्थरों पर भी कर लगाकर उसने झौर भी अधिक 
कोष संचित किया और इसी प्रकार ठिकाने लगाया ।” इस कहानी का संकेत 
एक तमिल काव्य में भी भ्राया है जहाँ नन्दों की घनराशि का उल्लेख करते हुए 
लिखा है कि “पहले पाटिल में उसका संचय किया गया और पीछे गंगाजी की 
चारा में उसे छिपा दिया गया” (meita, fafafa आफ द साउथ इण्डियन हिस्ट्री, 
qo ८६)। नन्दों की सम्पत्ति के वारे इयुप्रान LATS ने भी कुछ संकेत किया है। 
वह लिखता है कि पाटलिपुत्र में पाँच स्तूप थे जो राजा नन्द के “सप्त मूल्यवान्‌ 
पदार्थों के संचित पाँच कोषागारों के प्रतिनिधि थे” (वाटसं,२।६६), 'कथा- - 
सरित्सागर' में राजा नन्द के ६६ कोटि हिरण्य-घन का उल्लेख है (zit, २।२१)। 

नन्द राजा की सैनिक शक्ति और भ्रभियता की यार्ता फेगियस या फेगेलस 
(सं० मगल) नामक भारतीय राजा के द्वारा सिकण्दर के पास तक पहुंची थी। 
पंजाब के राजा पोरस ने भी इसका समर्थन करते हुए इतना और कहा था, “गंग रि- 
दाई का राजा बिलकुल निकम्मे चरित्र का व्यक्ति है जिसकी कुछ कदर नहीं, भौर 
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लोग उसे नापित-पुत्र समके हैं” (aAa, पुर्वोल्लिखित) । प्लूटाक के 
अनुसार श्रन्द्रोकोइस, अर्यात्‌ चन्द्रगृप्त मौयं, ने भी यह सूचना दी थी, “प्रजाएँ | 
नन्द-राजा को उसके दुष्ट स्त्रभाव और नीच जन्म के कारण घृणा से देखती और 
हेय सममती हैं | 
पुराणों में नन्दा को अधामिक कहा है । 
देश को कुशासन की बुराइयों से मुक्त करने के लिए एक नई क्रान्ति को 
उभारने वाली परिस्थितियाँ इस प्रकार वन रही थीं | 
विदेशी भ्राक्मण--इस युग में भारतवर्ष में दो विदेशी आक्रमण हुए : एक 
ईरानी, दूसरा यूनानी या मकदूनिया से, यद्यपि उनमें दो शताग्दियों का व्यवधान 
था। 
ईरानी श्राक्रमण--इतिहास के झारम्भ से ईरान ग्रौर भारत के घनिष्ठ 
सम्बन्ध थे, जेता कि उन दोनों के घामिक ग्रन्थों 'अवस्ता' और 'ऋग्वेद''में 
प्रतिबिम्बित है, जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है। दोनों ग्रन्थों में भारतीय- 
ईरानी क्षेत्र की समस्त सीमाग्रों के भौगोलिक उल्लेख ग्राते हैं। कुभा, कुमु और 
गोमती नदियों तथा गंधार और मूजवन्त लोगों के विषय में ऋग्वैदिक उल्लेख 
इसी प्रकार के हैं । कुछ विद्वान्‌ पशिया का भी उल्लेख इन शब्दों में मानते हैँ जंसे 
aAa में पार्थत्र(६-२७।८) ग्रौर पर्शव (१०-३३-२) या वाल्हीक जो भ्रथवंवेद 
(५-२२-५-७-९) में श्राया है । वस्ता में भी इसी प्रकार भारत के सम्बन्ध में 
जानकारी है जिसे वहाँ हिन्दु कहा गया है। यह शब्द संस्कृत सिन्धु से निकला 
था और सिन्धु से नदी एवं उस देश का भी बोध होता था जिसकी वह सीमा थौ । 
उसमें हप्त-हिन्दु नामक पंजाव के प्रदेश पर भी अधिकार होने का कुछ संकेत है। 
यह ऋग्वेद (८-२४-२७) का सप्त-सिन्घवः (सात नदियों का प्रदेश) था जिसे वेन्दी- 
दाद के प्रथम अध्याय में ईरानी जगत्‌ के १६ जनपदों में माना है। एक AAT 
उल्लेखयश्त (१०।१०४) में अवस्था के देवता मिथू के लिए कहा गया है कि वह - 
पश्चिमी हिन्द' से 'पुर्वी हिन्द' तक के पातकी जनों का नाश करने वाला है। एक 
तीसरे भ्रवतरण (यस्त, ५७।२९) में बही भ्रधिकार स्रग्रोष देवता को दिया गया 
है जो मनुष्यों का रक्षक देवता था । 
दोनों देशों के ये पुवंकालीन सम्बन्ध व्यवसाय-चाणिज्य के सम्बन्धों से atx 
भी दृढ़ होते गए। 
Bel शती ई०पू०में उन दोनों के बीच में तिश्चित राजनीतिक सम्बन्धों का 
_ भ्रमाणमिलता है। उनका कारण ईरानी सम्राट कुरुष्‌ (साइरस,५२८-५३०ई०पू ०) 
द्वारा पुत्री देशों को विजय थी, जिनमें गन्दारितस्‌ या गन्धार भी सम्मिलित था 
(हिरोदोतस, १।१५३ भ्रौर १७७) । कहा तो यहाँ तक जाता है कि 'भारतीयों' 
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के साथ युद्ध में लगे हुए घावों से कु रुप की मृत्यु हुई (टंसियस, उद्धरण ३७,गिल्मोर 
- द्वारा सम्पादित ) । जी नोकन (सायरोपी डिया, १। १-४ ) के अनुसार कु रुप ने “बास्त्री 
और भारत के लोगों (वैबिट्रयन्स और इण्डियन्स) का अपने शासनाधिकार” में 
किया और श्रपना राज्य एरीथियन सी ग्रर्थात्‌ भारतीय महासागर तक फेलाया | 
उसका यह भी कहना है(वही,६।२,१-११) कि किसी भारतीय राजा ने दृतमण्डल 
के द्वारा कुछ घन, सम्भवतः उपायन रूप में, FUT के पास भेजा था । 

श्रगले राजा कम्बुज (कमवाइसेस) के राज्यकाल में भारतवर्ष में ईरानी 
अभियान का कोई उल्लेख नहीं मिलता, faq सम्राट्‌ दारयवहु (यूनानी डे रियस, 
फारसी दारा, ५२२-४८६ ई० पू०) के राज्यकाल में ऐमे लेख मिले हैं जिनसे 
उसके भारत पर ग्राक्रमण और विजय की सीमा ज्ञात होती है। उसके वहिस्तुन 
(संस्कृत भगस्थान, प्राचीन ईरानी वगस्तान) शिलालेख में (लगभग ५२०-५१८ 
ईपू०]दी हुई २३ देशों की सूची में भारत का नाम नहीं है, पर वाद के दो लेखों 
में जो पसिपोलिस (५१८-५१५ ई० Go) औौर नक्शेरुस्तम (५१५ Fo पू०) 
नामक स्थानों में उत्कीगं हैं, 'हिन्दु' या पंजाव उसके साम्राज्य का एक प्रदेश कहा 
गया है। इसलिए दारा ने इस भाग की विजय ५१८ ई० पू० के आस-पास की 
होगी । 

हिरोदोतस (३।६४) का यह भी कहना है कि भारत दारा के साम्राज्य का 
बीसवाँ प्रान्त गिना जाता था, और साम्राज्य की आय का तृतीयांश भारत से ही 
गाता था । यह ३६० टेलेंट के बराबर रवेदार सोना होता था, जिसका मूल्य १ 
करोड़ ४० लाख रुपये से ग्रधिक था ।' यह स्वणं सिन्धु नदी की बालुका के धोने 
से निकलता होगा, क्योंकि भूगर्भं शासित्रयों के मत में सिन्धु नदी के कुछ भाग उस 
काल में अवश्य ही स्वर्णोत्पादक थे (वी०बॉल, “इण्डियन ऐन्टीक्वेरी', अगस्त, 
१८८४)। हिरोदोतस ने सोना खोदने वाली 'चिउंटियों' का भी उल्लेख किया है 
जिन्हें कुछ लोग सोना खोदकर लाने वाले तिब्बती कृत्ते समभते हैं। महाभारत 
में इसे पैपीलिक स्वणं कहा है । 

हिरोदोतस (४-४४) ने समुद्री मागे से भेजे गए एक अभियान का उल्लेख 
किया है, जिसे ५१७ ई० पू० में दारा ने स्काइलेक्स की प्रध्यक्षता में सिन्धु के 
१. Bae प्राचीन यूनानी तौल की संज्ञा थी; ६००० प्रख्मा= १ रेलेंट =५७ 

पौंड, जिसका मूल्य २१३ से २३५ पोंड के लगभग था। 
२. महाभारत उपायन पर्व (सभा पर्व) में पेपीलिक स्वर्ण का उल्लेख है। नदी- 

बालका से धोया हुआ स्वर्ण इससे भिग्न था और कलघौत कहलाता था। 

(अनुवादक) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२८४ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and २०० ० 


हाने का पता लगाने के लिए भेजा था। यह तभी सम्भव था जब दारा ने सिन्धु 
प्रदेश पर पहले अधिकार कर लिया हो । 
झगले सम्राट्‌ स्पयाषं (यूनानी जरकसीज, ४८६-४६५ई० Jo) ने अपने 
भारतीय प्रदेश से भारतीयों की एक फौजी दुकड़ी जमा करके यूनान के विरुद्ध 
झपने युद्धों में लड़ने के लिए भेजी । इसमें गन्धार. (गन्धारियन) झौर हिन्दू 
(इण्डियन) इन दो प्रदेशों के सैनिक थे। गान्धारि लोगों के पास बाँस के घनुष 
झौर छोटे भाले थे जिनसे वे निकट की मार करते थे और हैन्दव लोगों के पास 
उसी प्रकार के धनुष भौर भ्रयोमुखी बाण थे। भारत के ये सैनिक यूरोप की भूमि 
पर युद्ध करने वाले प्रथम भारतीय थे, जो थर्मापाइली की रक्तरंजित भ्रधित्यका 
, में होकर गए होंगे । विदेश के इस युद्ध में वे इतने सफल रहे कि रूषयापं के प्रति 
निवृत्त होने पर भी ईरानी सेनापति मरदोनियस ने बिस्तिया के युद्ध में भाग लेने 
के लिए उन्हें रोक लिया (qae, "हिस्ट्री ऑफ ग्रीस', भाग २ )। पदाति सेना के 
अतिरिक्त रुषयाषं को भारत से भ्रश्‍वारोही सेना, रथ, सवारी के घोड़े एवं रथ्य 
झव और गर्देभ तथा बहुसंख्यक कुत्ते भी प्राप्त हुए थे । 
` भारत के कुछ प्रदेशों पर ईरानी अधिकार ३३० ई०पू०तक रहा जबकि हखा- 
मति वंश के अन्तिम सम्राद्‌ दारा तृतीय ने अरबेला के युद्ध में सिकन्दर से लड़ने 
के लिए भारत से सैनिक टुकड़ियाँ मेंगा भेजीं । afaa के अनुसार (भ्रनावांसिस, 
३।८।३-६) भारतीयों का एक सैनिक दस्ता बास्त्री के क्षत्रप की नायकता में 
arent और gra देशीय सैनिकों के साथ गया arate पवंताश्रयी या पर्वतीय 
झ्रायुधजीवियों का दूसरा दस्ता अर्खोसिया अर्थात्‌ हरह्वैति (संस्कृत सरस्वती; 
भ्ररगंदाव, पश्चिमी अफ़गानिस्तान) के क्षत्रप की अधिनायकता में लड़ा था। 
भारतवर्ष से हाथियों की भी छोटी: सेना भेजी गई थी । 
सिकन्दर का अमियान--दारा तृतीय को हराकर ईरान जीत लेने के वाद 
` भोर ३३०६० पू० में हखामनि साम्राज्य की राजधानी पर्तिपोलिस को ग्रग्नि- 
सात्‌ कर देने के बाद सिकन्दर ने भारत का अभियान किया । 
पाष्णिभाग की रक्षा के लिए नगर--सिकन्दर की यु क्ति यह थी कि वह अपनी 
विजय के मागं में नगरों की एक श्रृंखला बनाता चलता था जो एक प्रकार से 
उसके पाष्णिमाग की रक्षा के लिए यूनानी safaat थीं । इसी तरह से इन 
नगरों का निर्माण हुमा, 'अर्खोसिया देश में सिकन्दरिया ' wats कन्धार; 'काकेशस 
के पादमूल में मिकन्दरिया' अर्थात हिन्दूकुश पत्रंत के पादमूल में बसाया हुम्रा नगर 
क्न (ama), कदरुशि (Tar) काकेशस या हिन्दूकुश के निकट निविष्ट नगर, 
प्रौर निकाइया जो सिकन्दरिया और कुभा नदी के बीच में बसाया गया। 
निकाइया में प्रागमन--३२७ ई qo की ग्रीष्म ऋतु के पूर्व तक सिकन्दर 
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पूर्वी ईरान, बास्त्री और ag प्रदेश जो इस समय बुखारा कहलाता है, जीतने में 
व्यस्त था, एवं हिन्दुकुश के उस पार सीर दरिया तक अपना AAS बैठा रहा था। 
वहाँ से खावक दरें में होकर पंजसीर घाटी में उतरा। कुषण दरें में होकर लौटते 
हुए वह सिकन्दरिया पर, जो हिन्दूकुश के पादमूल में बसाई गई थी, एकएक पहुँचा | 
वहाँ से वह निकाइया श्राया और वहाँ भ्राकर पूर्वी गन्धार में तक्षशिला के राजा 
के पास एवं सिन्धु नदी के पच्छिम में बसे हुए पश्चिमी गन्धार के न्य राजाओं 
के पास उसने अपने दूत भेजे कि वे राजा उससे कुभा नदी की दून में भेंट करें। 
तक्षशिला से सहायता--तक्षशिला के वृद्ध राजा और उसके पुत्र झास्भि' 

(अोम्फिस) ने बुखारा में ही सिकन्दर के पास दूत भेजकर भारतीय आक्रमण 

के समय सहायता का वचन दिया था, और वदले में अपनी रक्षा की माँग की 

थी । प्रतीत होता है कि उपने देश के साथ द्रोह करके विदेशी आक्रान्ता को यहाँ 
` ने का न्यौता दिया, जिससे उसकी सहायता लेकर वह अपने पडौठी राजा पौरव 

(पोरस) की बढ़ती हुई शवित को कुचल सके । पौरव का राजा झेलम (हाइडेस- _ 

पीस) और रावी (हाइद्रावतीस) के बीच में था। वह अपना साम्राज्य बढ़ाने के 

लिए रावी के उस पार पूरव के संघ-राज्यों की ओर अपने हाथ-पाँव फैला रहा 
था, एवं पच्छिम में तक्षशिला की सीमा पर धमक रहा था तक्षशिला के. राजा 
का मार्ग न ग्रहण करके पौरव ने AT पड़ोसी भ्रभिसार देश के राजा (कद्मोर के 
आधुनिक पूंछ और नौशेरा के जिले) और भ्रनेक संघ-राज्यों को अपनी भोर 
मिलाकर युद्ध में सामूहिक शक्ति संगठित करने के लिए एक वलशाली सेना एकन 
करःली। केबल रावी के उस पार के कठ क्षत्रियों (यूनानी-कठिशोई') को वह 
झपने संगठन में सम्मिलित करने में असफल रहा । यों इस राष्ट्रीय संकट के समय 
पौरव भारतीय शक्ति और राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बना । 
दाशिगुप्त--आरम्भ में ही एक अन्य भारतीय ने, जिसका नाम शशिगुप्त 

(सिप्तिकोट्स) था, फूटकर सिकन्दर का साथ दिया और वह उसके साथ रहा। 

शायद वह सीमान्त की पहाड़ी रियासतों ग्रथात्‌ पवंताश्रयी झायुधजीवी संघों 

में से किसी का शासक था जो सिकन्दर के विरुद्ध ईरानी सेना की सहायता के 

१. पाणिनीय गणपाठ, ४।२।९५ । 

२. sima के अनुत्तर उसने सिकन्दर को “६५ हाथी, बहुत अधिक संख्या में 
मोटी तगड़ी AF, ३,००० बड्या नस्ल के बेल” देकर सहायता की थो। 
भैक्रिण्डल, 'इनवेजन aim इण्डिया बाई AAH, Jo २०२। 

३. इसकी पहचान वेबर ने संस्कृत wet से की थो, 'इण्डियन ऐप्टीक्वेरी' 
२-१४३, प्रादि । 
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लिए बास्त्र की ओर गया था । सिकन्दर की विजय के वाद अब वह उसकी AT 
झा गया था (मैक्रिण्डल 'इनवेजन ain इण्डिया वाई अ्लेक्जेंडर', Jo ७६) | 

सिकन्दर को सेना--सिकन्दर की सेना की मर्यादित संख्या का अनुमान 
३०,००० मनुष्य किया जाता है । यह एक चिडी सेना थी, जिसमें कितने ही 
प्रकार के सैनिक थे; जैसे मकदूनिया की पदाति सेना, भारी ग्रस्त्रों से लैस और 
लम्बा भाला या शक्ति लिए हुए, मकदूनिया की अश्वारोही सेना, यूनानी नगरों 
से बटोरी हुई झ्रायुधजीवी श्रेणियाँ,' वालकन, अग्रियानेस (Aa के पास इसी 
नाम की नदी की दून में रहने वाले कबीले) और Ta के पर्वेताश्रयी ग्रायुघजीवी ' 
जो भिन्दिपाल (अग्रेजी kat), प्रास (अंग्रेजी जैवलिन), भौर धनुष चलाने में 
निपुण थे, पूर्वी देशों के लोग, ईरान, परतून और हिन्दूकुश के अश्वारोही, मध्य 
एशिया के सैनिक जो प्रश्व-चालन और वाण चलाने में चतुर थे, फिनी शिया देश 
के निवासी जो जहाजी वेड़ा बनाने में चतुर थे, और मिश्र देश के लोग भी जो 
अपनी प्राचीनता की TS रखते थे (अरियन, ४।१७।३; ५।११।३; ४२४१; 
"केम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ़ इण्डिया' १1३५, में उद्धृत) | 

AKA (श्रष्टकराज्य) और संजय--अ्व सेना के दो भाग किये गए--एक 
टुकड़ी मकदूनिया के दो कुलपुत्र हिफँस्टियन और पडिकस की कमान में कःबुल 
नदी के दाहिने किनारे पर बहती हुई खबर दर में होकर (होल्डिच, 'गेट्स ais 
इण्डिया', go ९४) सिन्धु नदी की ओर बढी और पेशावर के मैदान में उतरी । 
इसके साथ तक्षशिला का राजा था। लेकिन यहाँ पहुँचने पर एक देशभक्त भारत- 
वासी राजा ने सिकन्दर की सेना का मागं छेका श्रौर युद्ध के लिए ललकारा | 
यूनानियों ने उसका नाम अस्तेस झौर उसकी प्रजा का अस्तकेनोई झौर उसकी 
राजधानी का पिउकेलावतिस लिखा है। भारतीय भाषा में उसे भ्रप्टकराज' कहा 


१. लगभग इसी काल में भारतवर्ष में भी श्रायुधजीवी श्रेणियों का उल्लेख 
व्याकरण, साहित्य MT महाभारत में भ्राता है। संनिकों की यह प्रथा यूनान 
सें भो प्रचलित ज्ञात होती है। (अनुवादक) 

२. अंग्रेजी में इन्हें हाईलेडसं कहा गया है, जो भारतीय पारिभाषिक शब्दा- 

` चली में पवंताश्षयी भ्रायुधजीवी कहे जाएंगे। भारतवर्ष में भी इस प्रकार के 

“Nadia भ्रायुधजीवियो का उल्लेख पाणिनि ने किया है (प्रायुधीविभ्यइछ 
पते, ४३1६१) । भारत के पवंतूियी झायुषजीवियों को भाँति, ज्ञात 

होता है, यूनान में भी पर्वतीय श्रायुधजीवी सैनिक बिशेष रूप से प्रसिद्ध हो 

. गए थे। (aam) 

३. उसका सम्बन्ध उस स्थान से ज्ञात होता हे जिसे कनिघम ने हस्तनगर कहा 
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आ सकता है जो भ्रष्टकों का राजा था और जिसकी राजधानी पुष्कलावती थी । 
पूरे ३० दिन तक अपने प्राकारवेष्टित दुगे से उसने यूनानी घेरे का मुकाबला 
किया और अन्त में युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। तक्षशिला के राजा के एक 
पिछलग्गु को, जिसका नाम यूनानियों ने संजय लिखा है, यह जीता हुआ राज 
इनाम में दे दिया गया। 
अइवको का प्रतिरोध-_सेना का दूसरा भाग, जिसका नेतृत्व स्वयं सिकन्दर 
कर रहा था, काबुल के are किनारे की उपरली पहाड़ियों की ओर कुनड़, पंच- 
कोरा शौर स्वात की नदी के दूनों की ग्रोर बढ़ा । इस प्रदेश में कुछ स्वतन्त्र क़वीले 
रहते थे, जिनके नाम यूनानियों ने अस्पेसिशोई (ईरानी अस्प= अश्क), अरसके- 
नोई या भ्रश्वक लिखे हैं, जो कि संस्कृत के अइवक थे ( =भ्रइमक', पाणिनि 
सुत्र, ४।१।१७३) और जो अपने पहाड़ी दुर्ग में et हुए सिकन्दर के प्रतिरोध के 
लिए तैयार बैठे थे । एक स्थान में नगर की भीतरी-वाहरी प्राकारों पर चढ़ने के 
प्रयत्न में सिकन्दर ग्रपने साथी टॉलेमी और लिग्रोनटस के साथ घायल हो गया। 
अन्दक नामक अन्य नगर में गहरा प्रतिरोध हुआ। ४०,००० बन्दी बना लिये 
गए । इससे प्रकट होता है कि इन जातियों में सब-के-सब युद्ध में आ गए थे । 
आश्वायनो के छोटे राज्य की आर्थिक समृद्धि का पता इससे भी लगता है कि 
उनसे लूटे हुए पशुग्रों में २,३०,००० बैल थे | वटाशवक नामक मुद्रा ऐ इन्हीं 


है । यह स्वात की निचली धारा के पूर्वो किनारे पर ८ नगरियों का समूह्‌ 
था, जिनमें गंधार की राजधानी पुष्कलावती भो एक थी (सेत्रिण्डल 'इन- 
वेज्ञन झाँफ इण्डिया qo ५० ) । वस्तुतः यूनानी अस्तेस हस्तीश भ्रोर 
अस्तकेनोई पाणिनीय सुत्र ६।४।१७४ के हस्तिनायन थे जिनके साथ सिकन्दर 
की पहली भिडन्त हुई, श्रौर पीछे स्वात की उपरलो इन के निवासी 
गाइवयनों के साथ । (अनुवादक) 

२. वस्तुतः यूनानी अ्स्सकेनोई पाणिनि के भ्राइवकायन हैं (नडादिगण ४१ 
९९) जो गौरी नदी, पंचकोरा और सुवास्तु के बीच में बसे थे। इनके दो 
नगर थे, एक मशकावती, जो गौरी झौर स्वात के संगम से कुछ ऊपर कौ 
शरोर थो, शोर दूसरा अजेय. प्रहाईभ्दिग, जिसका नाम यूनानी इतिहास- 
लेखकों ने एशोनंस लिखा है भोर/जिसकी पहचान पाणिनि-भूगोल के वरणा ? 
नगर (MIRER) से की जानी चाहिए। यूनानी शस्पेसिझोई को ठीक पह- 
चान पाणिनीय श्राइवायन है (४।१।११०), पाणिनीय श्रद्मकों से उनका 
कोई सम्बन्ध नहीं जो गोदावरी तट पर बसे थे । (झाइवायन कुनड़ या 
काइकर य़ा चित्राल नदी को हुन में भ्राबाद थे। (अनुवादक) 
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प्रश्वकों को समभी जाती है ('जनंल ऑफ़ रॉयल एशिञ्माटिक सोसायटी, १६०० 
ई० Jo, ३८-१०६) | | 
झदवक रानी के नेतृत्व में सस्सग की रक्षा-पूर्वी अइवको ने सिकन्दर से 
लोह लिया । उनकी सेना में ३०,००० झदेवारोही, ३८,००० पदाति (akaa 
के भ्रनुसार, मैक्रिण्डल 'इनवेजन nig sfear’, go २०४) और ३० हाथी थे 
जिनकी सहायता के लिए नीचे से ७,००० झायुधजीवी भी ग्रा गए थे। वे सब- 
के-सब स्वर्गीय राजा की माता रानी विलग्रोफिस्‌ (संस्कृत सम्भवतः कुपी) की 
नेतृत्व में मग दुर्ग में चारों रोर से सुरक्षित होकर डट गए (यूनानी मस्सग 
का संस्कृत रूप मशक था जो मशकावती नदी के तीर पर वसा हुआ था, पाणिनीय 
सूत्र, ४।२।८५, ६।३।११९ पर 'काशिका' में उदाहरण; सम्भवतः बाबर के MRA- 
चरित में उल्लिखित स्वात के तट पर मशनगर, म॑ क्रिण्डल 'इनवेज्ञन', To ३३४ 
पर उद्धत) | यह दुर्ग बहुत ऊँची चोटी पर बना था भर चारों घोर से दुर्गम 
था । उसके दो ग्रोर खतरनाक दलदल था, तीसरी ओर पहाड़ी नदी और चौथी 
झोर इंट-पत्थर और लकड़ी की वनी हुई मज़बूत प्राचीर थी जिसके ४ मील के 
लम्बे घेरे के सब श्रोर गहरी खाइयां थीं । 
स्त्रियों ने भी दुर्ग की रक्षा में भाग लिया (Raam, वही, Jo २७०), 
शौर श्रायुधजीवी सैनिकों ने, जो पहले कुछ ढिलसुख थे, अपमान की अमेक्षत मृत्यु 
का आलिंगन ही पसन्द किया । दुर्ग की रक्षा-पंक्ति को एक सैनिक संधि से भौर 
भी ब्रल मिला (मैक्रिण्डल 'इनवेज़न', Jo ६६, ७७, ६२) जा आइवकायन AX 
उनके पड़ोसी पर्वतीय प्रदेश के भारतीय अभिसार के राजा के बीच हुई और जिसमें 
झभिसार के राजा ने आइवकायनों की सहायता के लिए अपनी सेना भेजी । कई 
दिनों के युद्ध के बाद आइवकायनों के राजा मारे गए, उनके परिवार के लोग 
माता और पुत्री बन्दी बना ली गई, और नगर ने हथियार रख दिए। 
, नाइसा का भित्र-भाव--विरोधियों से भरे हुए उस प्रदेश में नाइसा नामक 
नगर के मित्र-भाव प्रदशित करने से सिकन्दर को कुछ राहत मिली । नगर के 


१. नाइसा को संघ-राज्य कहा गया है जिसकी राजसभा सें ३०० सदस्य थे। 
उसका सभापति भ्रकोफिस या श्रकूपिस (संस्कृत rar) था जिसने झपने 
पुत्र झौर नाती को सिकन्दर के सैनिक अभियान में साथ कर दिया था 
(वहो, ७६-८१) । जायसवाल के प्रनुसार गरकूफिस=अआकोभि जिसका 
सम्बन्ध कोफेन या HAT नदी से था (“हिन्दू पालिटी', पृष्ठ १४८, भाग १) ॥ 
मेक्रिण्डल Nom औं नाइसा = नगरहार या जलालाबाद था ('इनवेजन'» 
पृष्ठ ३३८)। ना च्य का नैश जनपद ज्ञात होता है । (अनुवादक), 
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३०० Marvel व्यक्ति उसकी सेना में ग्रा मिले । 
नये क्षत्रपों की नियुक्ति--सिकन्दर ने इस पर्वतीय प्रदेश और काबुल नदी 
की निचली दून को क्षत्रप निकेनर की भ्रधीनता में एक नये प्रान्त का रूप दे 
दिया और इसे सिन्धु के परिछम का भारतीय प्रान्त कहा गया | इसके भी और 
पच्छिम में परोपनिस्दायी का पहले ही प्रान्त था जो क्षत्रप तारियस्पेस की 
अ्रवीनता में रखा गया और जिसकी राजधानी हिन्दूकुश के पादमूल में बसाई 
हुई सिकन्दरिया नगरी थी । 
भारतीय राजाओं से सहायता--इसके बाद वह पुष्कलावती (चारसद्दा) 
भ्राया जहाँ उसने फिलिप की.भ्रधीनता में एक यूनानी सैनिक छावनी स्थापित 
की । पुष्कलावती और सिन्धु के बीच में कई छोटे नगरों को जीतकर उसने. 
काबुल नदी की निचली दून को और अधिक सुरक्षित बनाया । इस काल में दो 
भारतीय राजाओं ने सिकन्दर की सहायता की--एक को फियस (अर्थात्‌ कुभेश ) 
ने, जो HAT या काबुल नदी की ga का स्वामी था, आर दूसरे अस्सगेतेस ' ने, 
जो अस्सकेनोइ या अइवकायनो का राजा था और मस्मग के युद्ध में पहले राजा 
के काम A पर उसका उत्तराधिकारी बना था | 
gatia (वरणा) का घेरा--इसके वाद cata दुर्ग का घेरा डाला गया, 
जिसकी अभी ठीक पहचान नहीं हुई ag सम्भवतः पवंतीय दुर्ग था जिसके 
भीतर आश्रय लेकर पर्वताश्रयी जातियों ने भ्रन्तिम मोर्चा लिया । उसे जीतकर 
. सिकन्दर ने यहाँ भी एक सैनिक टुकड़ी भारतीय नेता शशिगुप्त की ग्रघीनता में 
रख दी । 
भ्रइवको द्वारा पुनः प्रतिरोध--एझोनंस दुगे के रक्षकों ने विजय के बाद 
अपने-आपको पहाड़ों में हटा लिया | अरब की वार उनका नेता झाइवकायनों के 
राजा का भाई था, जिसके पास २०,००० सैनिक और १५ हाथी थे। सिकन्दर 


१. मंक्रिण्डल के श्रनुसार श्रस्सगेतेस का संस्कृत रूप झदवजित्‌ होना चाहिए 
(“इनवेज्ञन', Jo ७२, टिऱ्पणी ४) । 

२. श्री आरेल स्टाइन ने एश्नोनंस दुर्ग की निश्चित पहचान ऊण (पडतो ऊणरा) 
के पहाडी स्थान से की है जो सिन्धु नदी के पश्चिम में कुछ मोल इूर एक 
पहाड़ी के ऊपर स्थित हे ग्रोर na भी झत्यत्न दुर्गम है। भरी स्टाइन ने 
यूनानी शब्द का मूल-संस्कृत-रूप श्रावण सुझाया था । झब पाणिनि की 
अष्टाध्यायी में वरणा (४।२।८२) नगर का नाम सिला है जो यूनानी ga- 
ia का मूल संस्कृत रूप है ('प्राकंपांलाजिक सर्वे सेभायर” सं० ४२, qo 

' ८६-६०) ।--प्रनुवादक | द 
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ने एग्रोनंस के उत्तर दयर्ता नामक नगर तक' उनका पीछा किया, पर वह नगर 
भी दोरान मिला। अतएव वह सिन्धु की ओर लौट आया और दो छोटी 
सैनिक टुकडियाँ पहाड़ों के छानने के लिए छोड़ दीं' 
मागं में उसने हाथियों का शिकार किया और भारतीय वनपालों की सहा- 
यता से अपनी सेना के लिए हाथी पकड़े | 
तावों का निर्माण--सिकन्दर सिन्धु नदी की ऊँची दूनों में ऐसे स्थान पर 
पहुँच गया था जहाँ कि जंगलों में नाव बनाने योग्य aE उपलम्य थे। उनसे 
नावे तैयार कराई गई और उनके ऊपर सेना का एक भाग नदी के वहाव की 
आर उस स्थान पर आया जहाँ नावों का पुल अटक से १६ मील उपर श्रोहिन्द 
नामक स्थान में हिफेस्टियन ने पहले से ही तैयार करवा लिया था, और ३० 
डाँडों वाले दो बड़े पटेले भी बनवा लिये थे। 
सिन्धु नदी का पार करना, ३२६.ई० पु०--३२६ ई० पू० के वसन्तकाल 
में सिकन्दर ने सिन्धु नदी पार करके भारत में इस योर की सीमा में प्रवेश 
किया । सारी यूनानी सेना, तक्षशिला के ५,००० सैनिको की टुकड़ी, और दूसरे 
राजा, भारतीय घुड्सवार सेना और ३० हाथियों ने सिन्ध उतरकर इस पार की 
भूमि पर पेर रखा, जहाँ तक्षशिला का नया अधिपति आम्भि सिकन्दर की पूर्ण 
अत्रीनता स्त्रीकार कर उसे ग्रपना स्वामी मानने के लिए तैयार था। 
तक्षशिला में नस्थान, कलनोस- सिन्धु से चलकर सिकन्दर तक्षशिला की 
AIX वढा जो उस समय भारतीय संस्कृति का विस्यात केन्द्र था। यहाँ वह भार- 
तीय ATA की रोर MHS हु्रा । नगर के समीप उनमें से १५ का पता 
चला | सिकन्दर ने ग्रोनेसित्राइतस द्वारा उन्हें बुलवा भेजा, परन्तु एक के ai 
रिक्त कॉईन man कलानोस (संस्कृत कल्याण) नाम का साधु उपस्थित 
हुम साधुग्रों ने यूनानी विलासभ्रियता के प्रति अपनी घृणा प्रकट की । 
छोटे प्रमुखों से भेट-सामग्री--सिकन्दर ने तक्षशिला में एक दरवार किया 
और पड़ोस के छोटे राजाओं से प्रणामाञ्जलि एवं भेंट स्वीकार कीं, भौर बदले 
में उसने भी सोने-चांदी के बरतन और ईरानी किमखाब के वस्त्र इन राजाओं 
को उपहार में भेजे। इन राजाग्रों में इस प्रदेश के अ्रधिपति डोवसारेस का 
नामोल्लेख है (मं क्रिण्डल 'इनवेजन', Jo ९२) । 
१. इसको पहचान पाणिनीय घातय से की जा सकती है (सुत्र ५।३।११ )। 
“--भनुवादक | 
२. mikaa (वही, Jo ६९, ७०) के प्रनुसार मस्सग लेने से पीछे बजिर एवं 


झोर नामक नगरों का घेरा डाला गया और यह सब एश्लोनंस या वरणा 
जीतने से पहले हुआ था। 
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पोरस द्वारा युद्धाह्वान का सन्देश- वहाँ उसे पौरव! का, जो भारतीय इति- 
हास का एक शूरवीर नेता है, भेजा हुआ युद्धाह्मान का सन्देश मिला। 

तक्षशिला में स्थानीय प्रवन्धक--प्राम्भि के राज्य में एक यूनानी टुकड़ी और 
फिलिप नाम के क्षत्रक को स्थानीय प्रशासक नियुक्त करके सिकन्दर झेलम के किनारे 
पौरव के राज्य की सीमा की ओर बढ़ा। उसकी यात्रा का मार्ग अस्पष्ट है | 

झेलम पार करना- उस ऋतु में (मई ३२६ ई० पू०) झेलम पार करना टेढ़ा 
काम था, क्योंकि ऊपर बरफ के गलने से नदी में बाढ़ झा ही रही थी और शत्रु भी 
श्रपनी पूरी शक्ति से पार उतरने वालों के मुकाबले के लिए ser ar | यूनानी नदी 
के उजान भौर भाटी की' गरर भ्रा-जाकर सुविधापूर्वक उतराई की जगह खोज रहे 
थे । उनके निरन्तर गमनागमन से भारतीय कुछ फेर में पड़गए और उनके उद्देश्य 
को ठीक-ठीक न समझ सके । अन्ततः एक दिन प्रात:काल जब रात में मुसलाधार 
वृष्टि और तूफ़ान झा चुका था, यूनानी लोग नावों के पुल को पड़ाव से १७मील 
ऊपर की ओर ले गए जहाँ उसे जंगल से भरे हुए एक टापू के पीछे छिपा दिया 
गया । उसी अदृश्य माग से यूनानी सेना नदी पार उतरी । एक नाव में महत्त्व- 
पूर्ण व्यक्ति सवार थे--सिकन्दर, पदिकस, उसका भावी शास्ता, तलेमी, मिस्रका 
भावी राजा,श्रोर थू स का लिस्सीमाकस, जो रूमानिया का भावी विजेता था और 
सबसे अन्त सें सेल्युकस, जो सिकन्दर के एशियायी साम्राज्य का उत्तरा धिकारी 
होने वाला था ग्रौर चन्द्रगुप्त मौयं के साथ जिसका बाद में संघर्ष होना था । 

पौरव के पुत्र द्वारा प्रतिरोध और उसकी मृत्यु--सिकन्दर ने अपनी सेना के 
एक भाग, लगभग ११,००० सैनिकों, के साथ जैसे ही नदी पार की, वैसे ही 
भारतीय सेना की एक टुकड़ी ने, जिसमें २,००० घुड्संवार और १२० रथ थे, 
और जिसे पौरव ने भ्रपने पुत्र के नायकत्व में भेजा था, उनका मुकाबला किया | 
वे यूनानी अश्वसेना के, जिसका संचालन सिकन्दर स्वयं कर रहा था, हमले के 
सामने न ठहर सके और युवक पौरव मारा गया । 

पौरव की सेना--ग्रव यह पौरव का उत्तरदायित्व था कि वह अपनी समस्त 
सेना का सजाक र यूनानिथों का प्रतिरोध करे। अरिग्नन के अनुसार उसकी सेना 
में ३०,००० पैदल, ४,००० घोड़े, ३०० रथ और २०० हाथी थे। उसने झपनी 


१. यूनानी में पोरस । जायसबाल ने पाणिति सूत्र ४११५१ के गणपाठ सें 
पढ़े हुए पुर शब्द को झोर ध्यान दिलाया है जिससे यूनानी “पोरस' का 
सम्बन्ध जोड़ा जा सकता है । 

२. नदी के बहाव के ऊपर की ओर जाना उजान और नीचे को झोर जाना भाटी 
कहलाता है ।--भ्रनुबादक । 
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सेना का इस प्रकार व्यूह वनाया--सबसे आगे हाथी, जो किले की दीवार की 
बृजियो की तरह डटे थे ; हाथियों के दोनों पाश्वों में पैदलों की पंक्ति; पदाति 
सेना के दोनों पक्षों में घुइसवार, जो पाइवों की रक्षा करते थे; और ग्रश्‍वारोही 
सेना के सामने रथों की पंक्ति । पौरव अपने महाकाय राजकुञ्जर की पीठ पर 
सवार होकर वीचो-वीच डट गया । 

भारतीय सेना को देखते ही सिकन्दर के मूँह से निकल पड़ा, “अन्ततः मेरे 
सम्मुख वह भय उपस्थित है जो मेरे साहस के समकक्ष है। अ्रब मेरा संघर्ष 
जंगली जानवरों से MX असाधारण जीवट के व्यक्तियों से पड़ा है” (कतियस, 
वही, पृ० २०६) । १ 

भारतीयों के लिए प्रतिकूल दुदिन-कितु युद्ध का परिणाम भाग्य ने तयकिया। 
प्रकृति ने ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कीं जो भारतीय सेना के विविध ग्रंगो के कार्य- 
क्षम होने के प्रतिकूल थीं। पहले ही मेघ भौर तूफ़ान, वृष्टि और बिजली की ATS 
में यूनानी चुपचाप अनदेखे नदी पार कर चुके थे। अव युद्धभूमि में मेंह वरस जाने 
से “घरती फिसलनी हो गई और घोड़ों के चलने के काम की न रही, झर जो रथ 
थे, वे कीचड़ और दलदल में फंस गए भ्रौर अपने भारी बोझ से जहाँ-के-तहाँ ठप 
होकर WAT | जब रथ ऊवड-खाबड Ate फिसलनी धरती पर युद्ध के लिए दौड़ाये 
गए तो उनकी धमक से रथवान भी घुरी से नीचे जा पड़े पदाति सेना वाणों का 
प्रयोग न कर सकी | उनके घनुप इतने बड़े AIT भारी होते थे कि उन पर डोरी 
चढ़ाने के लिए उन्हें उनका एक सिरा धरती पर टेकना आवश्यक था और चूंकि 
धरती गीली हो गई थी, इसलिए सिकन्दर को ग्रवसर मिला कि पदाति सेना द्वारा 
बाण-वर्पा होने से पूर्व ही उन पर वार कर दे” (कतियस, वही, Jo १०८) | 

पोरस की हार युद्ध का आरम्भ मध्य एशिया के एक सहस्र अश्वारोही घनु- 
ifai को मार से हुआ जिनकी सहायता तगड़ी यूनानी घुड़सवार सेना कर रही 
थी । इसने भारतीय घुड़सवार गौर पैदल सेना को अस्त-व्यस्त कर दिया और 
पंक्तियाँ टूट गई । व्यवस्था att नियमित निर्देशन के अभाव में घोड़े और 
हाथियों ने अपने ही पक्ष को रौंद डाला' ग्रौर सेना ने अनुशासन विहीन भम्भड़ 


-— 


१. भारतीय सेना के हाथी और घोड़ों की युद्ध-विषयक उपयोगिता के विषय . 
में स्वयं सिकन्दर का वचन रोचक है, “हाथियों के सम्बन्ध में गभी हाल 
के युद्ध (हाईडेस्पीस या झेलम का युद्ध) में हमने wait आँखो से यह 
दृष्टान्त देखा, जब उन्होंने हमारी सेना की थ्रपेक्षा अपनी ही सेना पर भयं- 
कर आक्रमण किया और जब उनके लग्बे-चौडे शरीरों को हमारी कुल्हाड़ी 
भोर फरसों ने काटकर बिछा दिया । यदि उनमें से दो-एक भो घायल हो 
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का रूप ले लिया। जो भागकर सेना के पाष्णिभाग में पहुंचे, उन्हें क्रातेरस की 
अधीनता में नदी पार करके आये हुए यूनानी सैनिकों ने कःट डाला। हजारों 
आदमी मारे गए जिनमें “पोरस के दो पुत्र, स्थानीय विपयपति स्पीतेसेस' और 
पोरस के समस्त सेनापति” भी थे । 

उसका ग्रन्त तक अवरोब--पौरव तव तक लड़ता रहा “जव तक कि 
उनकी दृष्टि में थोड़े भी भारतीय सैनिक मिलकर संघर्ष करते रहे और उसने 
दारा की तरह युद्धभूमि से भागकर प्रपने सैनिकों के सामने पहले ही पलायन 
का उदाहरण नहीं रखा,” star कि एक यूनानी इतिहास-लेखूक का वचन है।* 
जव सब जाता रहा, बह भी श्रपने शरीर पर नौ घाव लिये हुए युद्धभूमि से हट 
गया (aaa, वही, To २१२) । सिकन्दर का सन्देश लेकर एक आदमी 
उसके पीछे घोड़ा कुदाता हुआ आया । यही तक्षशिला का विश्वासघाती राजा 
है, इतना पहचानते ही पौरव ने अपनी बची-खुची शक्ति से उस पर भाले का 
अन्तिम हाथ मारा । हेड का कहना है कि इस भिडन्त का दृश्य एक प्रसिद्ध 
सिक्के पर अंकित है ('कैम्ब्रिज हिस्ट्री, १।३६७) । तब तक और भी दुत प्रा 
पहुंचे, जिनमें उनका मित्र मेर्स भी था । तब पौरव ने अपने-प्रापको सौंप दिया 
गौर वह सिकन्दर के पास पहुंचाया गया । सिकन्दर ने उससे पूछा कि तुम 
अपने साथ कंसा व्यवहार चाहते हो ? उसने गर्दीला उत्तर दिया, “राजा के 
जैसा व्यवहार करो ।? 

, पौरव पुनःप्रतिष्ठापित सिकन्दर ने पौरव को उसका राज्य वापस कर दिया 
और पूर्व की ओर का भूप्रदेश और जोड़ दिया जिसमें “१५ संघ-राज्य, उनके 
५००० बड़े नगर झौर अगणित ग्राम थे” (प्लूटाक, ‘MATTEL’, ६०) | उसका 
स्थान अब एक नये साम्राज्य के अन्तर्गत एक राजा का था जिसके ऊपर सिकन्दर 


——.-- 


जाते हैं, तो शेष घूमकर भाग खड़े होते हैं। जब हजारों को संख्या में उनके 
ठटूठ एकसाथ खड़े कर दिए जाते हे. तो भागने के लिए पर्याप्त स्थान के. 
अभाव में वे भ्रपनी गड़गज देहों से एक-दूसरे के लिए बाधक बन जाते हैं।” 
(कतियस, &, अध्याय २) । 

१. सम्भवतः वही जिसका नाम पित्तेकस था, और जिसके विषय में पोलिनस 
ने लिखा है कि जब सिकन्दर तक्षशिला से केलम को भ्रोर बढ़ रहा था तो 
पित्तेकुस ने उससे टक्कर ली थी, जेसा दायसन ग्रौर थिलवाल भी मानते 
हैं।, (मेक्रिण्डल 'इनवेज्ञन', Jo १०७, टिप्पणी २) । 

२. मंक्रिण्डल, पृष्ठ १०८। ; 

३. कर्तियम के अनुसार वह तक्षशिला के राजा का भाई था (वहो) । 

४. फिलोस्त्रतस ने स्वरचित 'लाइफ़ झक अपोलोनियस' में लिखा है कि एक 
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एक स्वतन्त्र राज्य की विजय- भारतीय प्रतिरोध की घुरी तोड़कर सिकन्दर 
देश के भीतर और दूर स्वतन्त्र ग्लुचुकायनों के ( --गलौकानिकोइ या ग्लोकानि- 
कोग्राइ, वेबर को पहचान के अनुसार 'इण्डियन एण्टिक्वेरी! मई १८७३ ) के 
प्रदेश में ara) इनकी समृद्धि का प्रमाण यह है कि उनके प्रदेश में ३७ बड़े 
नगर थे जिनमें से हरएक की जनसंख्या ५,००० से १०,००० के बीच में थी । 
सिकन्दर ने इस प्रदेश को पौरव के राज्य में मिला दिया। 

विद्रोहों के कारण प्रगति में बाधा--विजित प्रदेशों में विद्रोहों के समा- 
चारों से सिकन्दर की आगे की प्रगति में वाधा पहुँची । एक भारतीय भ्रधिपति 
समक्सस या दमरक्सस की सहायता से कन्धार ने विद्रोह कर दिया । भ्रश्‍वकों ने 
विद्रोही बनकर यूनानी क्षत्रप निकेनर को मार डाला। इस पर शशिगुप्त ने, जो 
अस्सकेनोई का क्षत्रप' था, (पूर्वी स्वक, मै त्रिण्डल, 'इनवेज़न', Jo ११२) 
तुरन्त सहायता की फ़रियाद भेजी । तिरयस्पेस के पश्चिम में सबसे अन्त में स्थित 


प्रान्त और तक्षशिला से फिलिप की अधिनायकता में सहायता भेजी गई। इसी | 


समय अभिसार के राजा ने उसके पास अपने दूत और उपहार भेजे, पर सिकन्दर 
ने उसके सामने स्वयं उपस्थित होकर प्रणामाञ्जलि की माँग की । 

पोरस द्वितीय फे राज्य की विजय--जब ईरान से, जो पार्थवों के मातहत 
क्षत्रप प्रदेश वना दिया गया था, थेस के सैनिकों की नई कुमुक श्रा पहुँची तब 
. सिकन्दर ने आगे की नदी ग्रसिवनी (चनाव, यूनानी भ्रकेसाइनेस) पार करने का 
विचार किया | उस देश का शासक पौरव राज्य को अपने भाग्य पर छोड़कर 
भाग गया । वह शरण के लिए भागकर “गंदरिदाई लोगों के राज्य में” अर्थात्‌ 
नन्दराज के गंगा-प्रदेश में पहुँचा (वही, To Wwe) । 

चिनाब और रावी के बीच का समस्त प्रदेश सिकन्दर ने पौरव के राज्य में 
मिला दिया । 

स्वाघीन संघों द्वारा युद्ध, प्रधृष्ट ate कठ--उसके वाद सिकन्दर रावी की 
झोर बढ़ा, एवं उन गणराज्योंमें आया जहाँ के निवासी अपने स्वातन्तर्य-प्रेम के लिए 
प्रसिद्ध थे । भ्रद्रेसताई' (aqe ? ) ने ग्रधीनता मान ली किन्तु कठों (कठश्रोश्राई, 


मन्दिर के भीतर उसने कुछ सिक्के और फलक देखे थे जिन पर पोरस और 
सिकन्दर के जीवन के दृष्य अंकित थे। इस मन्दिर को पहचान तक्षशिला 
के पास जंडियाल में मिले हुए मरिदिर से की जाती है जिसे श्री जॉन मार्शल 
ते खोज निकाला था (देखिए साशल कृत 'गाइड टू टंक्सिला')। - 
१, पाणिनिसूत्र ४४३६६ को काशिका टोका के उदाहरण में ग्लुचुकायनिः 
भक्तिरस्य ग्लौचुकायनकः प्रयोग आया हे । | 
२. THAME, जो महाभारत के अनुसार पंचनद या पंजाब के थे। महाभारत 
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वेवर की पहचान के अनुसार), जो अपने साहस के लिए सबसे श्रधिक विख्यात थे 
(अरियन, ५।२२।२), अपने संगल' नामक दुगे में युद्ध के लिए तैयार बैठे थे । 
किन्तु सब व्यर्थ हुआ । कहा गया है कि उनमें से १७,००० व्यक्ति मारे गए और 
७०,००० बन्दी बनाये गए | पौरव भी अपने हाथी औौर १,००० सेना लेकर 
मिकन्दर की सहायता के लिए आया । 

राजधानी के पतन के बाद कठ अपने अन्य नगरों को भी छोड़कर भाग गए । 

सोभूति--इसी प्रदेश में कहीं पर सोफाइटीस (सौभूति)का भी राज्य था, 
जिसने सिकन्दर से सन्धि कर ली और अपने यहाँ के महाकाय शिकारी कुत्तों 
के प्रदर्शन से उसका मनोरंजन किया | 

भगला -इसके बाद पड़ोस के राजा फेगेलस' ने सिकन्दर की अधीनता 
स्वीकार की । तब सिकन्दर व्यास (यूनानी हाइफेसिस) नदी के किनारे पहुँचा जहाँ _ 
यह कहकर उसको सेना ने उसका मागं रोक दिया, “बस यहीं तक, अब हम इससे 
आगे न बढ़ेंगे।” यह घटना ३२६ ई० go में लगभग जुलाई के अन्त में हुई। 

व्यास से वापस लोटना--भवब उसने, जिस मागं से आया था उसी मागं से, 
रावी, चिनाब, झेलम की ओर वापस लौटने की ग्राज्ञा दी । वहाँ पहुंचकर उसने 


में उन्हें वाहीक भो कहा गया है जिसमें घमं का अभाव था (नष्टषर्माः) भौर 
इस कारण जिनके देश में जाना वजित था (वर्जनीया: )। प्रस्थल, मद्र, गांधार, 
खश, वसाति, सिन्धु और सौवीर, इतने जनपदों के साथ-साथ आरहों को भी 
कुत्सित या भ्रशुचि कहा गया है (महाभारत शल्यपर्व, अध्याय ४४, इलोक 
२०५६-२०७०, भ्रध्याय ४५, इलोक २१०० )। जैसा पुर्व में लिखा जा चुका 
है, बौधायन ने आारट्टों को झायों के लिए बहिष्कृत कहा है। कुछ लोग AE 
को संस्कृत प्रराष्ट्रक अर्थात्‌ राजा-विहीन संघ-राज्यों के साथ जोडते हैं। 

१. कनिधम ने इसको पहचान संस्कृत-साहित्य के शाकल से की थी जो मद्रों का 
मुख्य नगर कहा गया है (महाभारत, सभापव, इलोक ११९६) । इल्यपर्य 
में जिसे म्रों की राजधानी कहा है। किन्तु सिलवाँ लेवी के मतानुसार 
यूनानी संगल का संस्कृत-रूप संकल था, जिसका उल्लेख पाणिनि के सूत्र 
४।२।७५ में हुआ है । उसी के गण में पठित सौभूत --यूनानी सोफाइटीस, 
उस राजा का नाम है, जिसके राज्य में संगल सम्भवतः स्थित था (मेकिण्डल, 
'इनवेजन', Jo ३४८) । 

२. वही, Fo १२१, २२१, २८१ । यह नाम संस्कृत भगला से मिलता है जो 
एक क्षत्रिय जाति थी। पाणिनि ने बाह्वादि गणपाठ (४।१।६६) में तक्ष- 
शिला के राजाश्रो के साथ भगला का भी उल्लेख किया है । 
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अपना मागे बदल दिया और सिन्धु नदी के जलमागं से समुद्र की ओर जानेका 
निश्‍चय किया । इसके लिए १,००० नावों के वेडे को ग्रावश्यकता थी, जो वहीं 
तैयार किया गया । इसमें “माल लादने के लिए पटेले, घोड़ों के लिए TAS और 
यद्ध के लिए बड़े aa?” थे (मैक्रिण्डल, 'इनवेजन', Jo १३५) । 

यूनानियों के विजित प्रदेश भारतीय राजाप्ों की अधीनता में--इस वीच 
यनानियों द्वारा विजित प्रदेश के दृढ़ संगठन के लिए आवश्यक शासन-सम्बन्धी 
प्रबन्ध करने थे । फेलम और व्यास के बीच का राज्य पौरव की एकछत्र प्रभुता 
में रखा गया, जिसके अन्तर्गत ५०० नगरों वाले १५ गणराज्य थे (मक्रिण्डल, 
'इनवेज़न', To ३०९), जैसा ऊपर कहा गया है। झेलम के पच्छिम में ग्राम्भि 
और काइमीर में अभिसार के राजा को ग्रधिपति बनाया गया और उसके राज्य में 
उरश (हजारा जिला, यूनानी असस) भी सम्मिलित कर दिया गया | 

झेलम नदी में भाटी यात्रा--तव नवम्बर ३२६ ई०पू०में सिकन्दर ने अपनी 
यात्रा आरम्भ की । दोनों किनारों पर चलती हुई सेनाएँ रक्षा कर रही थीं। 
झेलम और हिन्दूकुश के वीच के प्रदेश के शासक फिलिप ने तीन दिन बाद उसके 


पाष्णि भाग की रक्षा के लिए भ्रनगमन किया | उसकी सेना में फिनीशिया, मिस्र - 


और साइप्रस के समुद्र-यात्रा के भ्यासी सैनिक थे | 

गणराज्यों का प्रतिरोध मालव और क्षुद्रक--यह नो-सेना झेलम को जल- 
घारा में नीचे की ग्रोर बहती हुई चली झौर दस दिन में चिनाब के संगम पर 
पहुंची | यहाँ स्वाधीन गण-राज्यों की सम्मिलित झक्तियों' ने ६०,००० पैदल, 
१०,००० घोड़े और लगभग Coo रयों की सेना लेकर उनका संगठित प्रतिरोध 
किया । मालव (यूनानी मल्लोश्राई) और क्षुद्रक (श्राक्सिडकाइ) इस संगठन के 
अग्रणी थे। मालव रावी की निचली धारा श्रौरचिनाब के बीच में और क्षुद्रक 
उसके ऊपर रावी और व्यास के बीच वाले प्रदेश में वसे थे। मालवों के समस्त 
नगर प्रतिरोध के केन्द्र बन गए । इसमें से एक में, जो ब्राह्मणों (यूनानी ब्राखमन्स) 
का नगर था, ब्राह्मणों ने लेखनी के बदले तलवार उठा ली और लगभग ५००० 
की संख्या में लड़ते-लड़ते प्राण दे दिए। उसमें से वहुत कम ही बन्दी बनाए जा 
सके (मेक्रिण्डल, STATT, Jo १४४) । एक नगर में अपने सैनिकों का साहस 
Bel हुआ देखकर सिकन्दर स्वयं AT की प्राचीर पर चढ़ गया ग्रौर छाती में 
करारा घाव खाकर नीचे गिर पड़ा | 


१. पाणिनीय गणपाठ ४।२।४५ में क्षुद्रको आर मालवों की संयुक्त सेना के लिए 
क्षुद्रक-मालवी सेना संज्ञा-शब्द प्रयुक्त हुआ है। कतियस ने इसे सुड्काइ = 
्षद्रक रूप दिया है । 
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शिषिश्रार्जुनायन (शग्गलस्सोश्राइ) --आऔर संघों ने भी सिकन्दर का प्रति- 
रोध किया यद्यपि वह निष्फल ही हुआ । शिवियों' (यूनानी fada) ने उसकी 
अ्रधीनता मान ली किन्तु ग्रम्गलस्सोह ४०,००० पदाति ग्रौर ३,००० ग्रश्‍वाराही 
सेना के साथ वीरताएवंक लड़े। यह भी कहा गया है कि उनके एक नगर म 
लगभग २०,००० स्त्री-पुरुप-त्रच्चों के साथ उन्होंने ग्रपने-ग्रापको अग्नि की 
STAAL में भस्म कर दिया जो राजपूती जौहर का पूत्स्मारक g l 

मालव-प्रतिरोध के लइखड़ा जाने से क्षुद्रको का उत्साह भी मन्द पड़ गया। 
सिकन्दर के साथ सन्धि करते हुए उन्होंने कहा कि स्त्रातन्त्रय-प्रेम के कारण 
उन्होंने युद्ध किया था। सिकन्दर ने मालव और क्षुद्रक गणराज्यों को भी क्षत्रप 
फिलिप के प्रदेश के साथ संयुक्त कर दिया। 

अम्बष्ठ, क्षत्रिय और वसाति--बहाव की ओर जाते हुए सिकन्दर कुछ 
दूसरे राज्यों की सीमा के पास से गुजरा; जैसे ग्रवस्तानिस, (== ग्रम्वष्ठ, 
पाणिनि सूत्र, ५।३।९७, काशिका टीका ४।१।७४) जिनको सेना में ६०,००० 
पदाति, ६,००० ग्रश्‍व और रथ थे; खथि (क्षत्रिय), और ग्रोस्सदाइ (aaf) 
जिन्होंने युद्ध करना पसन्द न किया 1 ३२० Fo Yo की की शीत ऋतु में वह 
अन्तिम संगम पर पहुंचा । i 

शद्र मूषिक--ग्रौर नीचे उतरकर वह सोग्दाइ के प्रदेश में से गुजरा जहाँ 


१. कतियस के श्रनुसार उनको सेना में ४०,००० पदाति थे (वही, TOR २) । 
महाभारत (AAT, Ao १३०-१) में राजा उशीनर के आधिपत्य में शिबि 
राज्य का उल्लेख है । झिबियों ने वे सिक्के चलाए होंगे जो शिजिमुद्राएँ 
कहुलाती हैं (Ho Alo To YAO, १६००, Yo ९८-१०६) 1 

"२, इस नाम के और भो रूप हैं, अगेसिनाइ, अरगेसिनाई, जिससे मेक्रिण्डल 
भारतीय अर्जुनायन का सम्बन्ध जोडते हैं, झर जिनका उल्लेख समुद्रगुप्त 
को 'प्रथाग प्रशस्ति’ में आया है ('इनवेज्ञन', To ३६७) । 

३. करनिघम ने वसाति की पहचान यौषेय या अजुयि, वर्तमान जोहियों से 
की थो । किन्तु वस्तुतः श्रोस्सदाइ, भ्रस्सो दिश्रोइ या श्रोस्सदिशओई को पह- 
चान संस्कृत वसाति से है । 

४. दिश्नोदोरस के अनुसार इस जाति का नाम सोद्राइ (शूद्र) था (वही, 
Yo २६३) । उत्तरी सिन्ध में रोरी के पुरब में शूद्र या शोद्रायण जनपद 
था । पतंजलि ने इसका नाम श्रश्नाह्मणक जनपद और इसके दक्षिण सें 
स्थित ब्राह्मणक जनपद को अवृषलक कहा है (महाभाष्य सूत्र १४1१) 
ब्राह्मणको देशः, अवृषलको देशः ।--श्रनुवादक | 
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उस समय ब्राह्मण राजा मुसिकानुस' का श्राधिपत्य था । मुचुकणं अपने पड़ोसी 
राजा सम्बस (शम्भु ? ) और श्राविसकानुस' से वैर-भाव रखता था | 
झायुधजीवी ब्राह्मण--इस सारे प्रदेश में ब्राह्मणों का आधिपत्य था जो 
सिहासन के नियन्ता झौर वहाँ की राजनीति के सूत्र का संचालन करते थे। 
उन्होंने यह घोषणा की कि विदेशी ग्राक्रांता का प्रतिरोध करना राष्ट्रीय धर्म 
के नाते सवका कतव्य है। उन्होंने पराधीनता स्वीकर करने वाले राजाओं की 
निन्दा की और गणराज्यो को विद्रोह के लिए उंभारा (प्लूटाकं, 'अलेक्जेंडर', 
५९, 'कैम्न्रिज हिस्ट्री, १।३७८) । मुसिकानुस (मुचुकर्ण) ने पूर्वस्वीकृत अधी- 
नता से मुंह मोड़ लिया । ऐसा ही आार्बिस॒कानुस ने भी किया । देशप्रिय ब्राह्मणों 
के साथ इनका भी वध कर दिया गया | 
पत्तल का ह राज्य झासन--सिन्धु के निचले काँठे में वह पत्तल की झोर बढ़ा 
जहाँ से उन दिनों नदी दो धाराओं में बॅट जाती थी । पत्तल में द्वं राज्य शासन- 
प्रणाली थी और कुलवृद्धो की एक सभा शासन चलाती थी। सिकन्दर के आगमन 
पर लोग पत्तल से चले गए। उसने नदी की पच्छिमी घारा की समुद्र तक छानबीन 
की, झौर फिर पत्तल में लौटकर पूर्वी धारा में उजानी गया जहाँ उसने एक बड़ी 
भील देखी । हो सकता है कि वह कच्छ के रत्न-प्रदेश में घुसा हुआ समुद्र हो | 
सिकःदर का भारत से प्रस्थान ३२५ Fo पु०--सितम्बर ३२५ $o पू० 
में सिकन्दर पत्तल छोड़कर घर की यात्रा के लिए मुड़ा और भ्रारबिटाह' एवं 
ओरिताइ नामक जातिभूमि में से होता हुआ गेड्रोसिया (बलूचिस्तान) पहुंचा 
और भारतीय इतिहास के क्षेत्र से वाहर हो गया । 
आक्रमण के परिणाम, विचारपुर्वक मूल्यांकन--सिकन्दर के अभियान से 
भारतवर्ष पर होने वाले परिणामों को यूनानी लेखकों ने ग्रतिरंजन के साथ चित्रित 
किया है। उनकी परख स्थायी परिणामों से की जानी चाहिए । निस्संदेह पंजाब 


१. मुसिकानुस मूल संस्कृत रूप मुचुकणं है, मूषिक नहीं (पाणिनीय सूत्र 
४।२।८०, कुमुदादिगण) ।- अनुवादक । 

२. दिझोदोरस के अनुसार पोतिकानोस्‌ (बहो), जिसका सम्बन्ध संस्कृत पार्थ 
से लगाते हैं (वही, Yo १५८, टिप्पणी १) । किन्तु इसका मूल सं० रूप 
प्रक्षिकर्ण होना चाहिए ।--अनुवादक । 

३. आरबिदाह की पहचान संस्कृत भ्रारभट से की जानी चाहिए.। इसी आर- 
भट प्रदेश की शैली साहित्य में भ्रारभटो वृत्ति कहलाई ।- श्रनुवादक । 

४. झोरिताइ पाणिनि के वात्तय हैं जिनका उल्लेख योघेयादिगण में दो बार 
(४१॥१७६, ५।३।११७) हुता है।--भनुवादक । 
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और सिन्ध में सिकन्दर ने सफल श्रभियान किया, परन्तु यह भी सदा सरल और 
निविरोध न ari भिन्न-भिन्न केन्द्रों में, सिन्ध के इस पार के प्रदेश में या पंच- 
नद प्रदेश में, या सिन्धु-नद के निचले काठे में भारतवासियों से जितना प्रतिरोध 
उसे सहन करना पड़ा, वह नगण्य न था। इस विशाल भू-प्रदेश में सर्वत्र देश- 
भक्ति की एकं लहर छा गई थी जिसने विदेशी आक्रमण का विरोध +रने के 
लिए लोगों को उभारा | सम्भवतः इस प्रतिरोध में नेतृत्व और पर्याप्त साधनों 
का अभाव था । विरोध की यह भावना ऊंचे स्तर की अपेक्षा साधारण जनता 
के मन में ग्रधिक प्रत्यक्ष थी । बहुत-से राजा, कुछ ही प्रशंसनीय आदर्श AT- 
वादों को छोड़कर, देशद्रोही बन गए और शत्रु के साथ मेल गाँठकर अपने पद 
को बचाने में सफल हुए। किन्तु पंजाब के स्वतन्त्र गणराज्यों की जनता ने ऐसा 
नहीं किया, उसके स्वातन्त्रय-प्रेम ग्रौर उसकी रक्षा के लिए आत्मत्याग में भार- 
तीय इतिहास के समुज्ज्वल चित्र प्रस्तुत हुए हैं। 

इन संघ-रांज्यों का क्षेत्रफल छोटा था, फिर भी जो बड़ी सेनाएँ उन्होंने 
आत्मरक्षा के लिए युद्ध-क्षेत्र में भेजी, उससे माना जा सकता है किं उनके एक- 
एक व्यक्ति ने युद्ध-दान दिया । कुछ स्थानों में तो स्त्रियों तक ने पुरुषों के साथ 
युद्ध में भाग लिया । इससे इन गणराज्यों की समक्ष कार्यशीलता ही प्रकट 
होती है, जिसने देश के प्रति इतना सुन्दर और उदात्त भाव उत्पन्न किया कि 
उसकी रक्षा के लिए युवकों ने भ्रनिवायं भरती के बिना सैनिक सेवा ओटकर 
अपने प्राणों की आहुति दी । 

सिकन्दर के विरुद्ध भारतीय प्रतिरोध की इतनी मात्रा और तीव्रता का समु- 
चित मुल्यांकन और शलाघा यूनानी लेखकों ने नहीं की। न उन्होंने इस बात पर 
विचार किया है कि अपने बीच के सिकन्दर के इस अभियान को स्वयं भारतीयों 
ने कहाँ तक गम्भीरता से लिया था। इस घटना के तथ्यों से ही यह प्रकट है कि 
उस युग में, जव आवागमन के साधनों की इतनी कठिनाई थी, इस प्रकार के 
अभियानों का इतने दूरस्थ विदेशों में कुछ अधिक प्रभाव नहीं पड़ सकता था | 
इस विषय में जनता का यही मत था । इस बात को भारतीय 'दोशेनिकों' या 
साघुझों में से एक ने, जो देश के उच्च विचार के प्रतिनिधि और जनता के सच्चे 
शिक्षक थे, बड़े भ्रच्छे ढंग से व्यक्त किया है। उसने सिकन्दर से उसके कार्यो को 
निस्सारता दिखाते हुए कहा था कि उसका कमं कुछ ऐया ही था जसे VS हुए 
Trad के एक: कोने पर खड़े होकर यदि वह उसे दबाए तो दूसरे कोने एठकर 
ऊपर उठ जाते हुँ । इस कथन से उसने संकेत किया कि सिकन्दर को अपने 
राज्य के केन्द्र-भाग से इतनी दूर के देशों की विजय का भरोसा करना उचित 
नहीं (प्लूटाकं, मैक्रिण्डल, 'इनबेज़न', पृष्ठ ३१५) । उसके अभियानो का 
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वास्तविक परिणाम उस वर्णन के अनुरूप था । उनका स्वरूप सैनिक धाइ या 
अस्थायी दिखावे का था ; वह स्थायी विजय न थी जिससे यूनानी राज्य की 
भारत में स्थापना की जा सकती । 


विजय के टीक स्वरूप और प्रमाण का अन्दाज कुछ उस शासन-प्रवन्ध 
से लग सकता है जो वाद में किया गया। सिन्धु नदी के पश्चिम के भारतीय 
सीमान्त प्रदेश में यनानी शासक नियुक्त किये गए, जैसे सिन्ध में पाइथन; Rea से 
ऊपर काबुल नदी के निचले काँठे से लेकर वास्त्री तक फिलिप; और परोप- 
frag (पश्चिमी श्रफ़गानिस्तान) में ग्राविसग्रतस । 
सिन्धु के पूर्व स्वयं भारत में तीन क्षत्रप-मण्डलों की स्थापना की गई जो 
सब भारतीय राजाओं के आधिपत्य में रखे गए, Ta तक्षशिला और अभिसार 
के राजा एवं पौरव । तक्षशिला में आम्मि श्रौर फिलिप का कुछ-कुछ दोहरा 
शासन था (फिलिप की ठीक पहचान अनिश्चित है) | सबसे विस्तृत भूप्रदेश 
का राज्य पौरव को दिया गया, जिसके भ्रन्तर्गत “१५ गणराज्य, ५०० बड़े नगर 
और अगणित ग्राम थे” (प्लूटाकं, में क्रिण्डल, 'इनवेजन', पृष्ठ ३०६) | 


इस प्रकार जो ग्रीक-शासन भारतीय सहयोग पर इतना निर्भर था, वह यहाँ 
जड़ न पकड़ सका । उसे लोगों ने स्वीकार न किया । प्रतिरोध और विद्रोह पग- 
पग पर सिकन्दर का पीछा कर रहें थे। उसके क्षत्रप निकेनर को श्रश्वकों ने 
मार डाला और भ्रव जसे ही उसके भारत से लौटने की बात लोगों को मालूम 
हुई, उसका सवसे महत्त्वपूर्ण शासक फिलिप भी, जो झेलम से हिन्दूकुश तक के 
समस्त प्रदेश का शासन कर रहा था, मार डाला गया । अपने अधिकार पर इस 
गहरी चोट का जो प्रतिकार सिकन्दर कर सका, वह यही था कि उसने तक्षशिला 
के भारतीय राजा से फिलिप की स्थान-पुति करने को कहा, और उसके यूनानी 
सहायक यूडीमस को, जिसकी अधीनता में थूस के सँनिकों की एक टुकड़ी थी, 
इस मण्डल के साथ रख दिया । क्या इसे नाम-मात्र की या वास्तविक यूनानी 
सत्ता कहा जाएगा ? 


सभी विदेशी ग्रात्रमणों की भाँति सिकन्दर के ग्रात्रमणों ने भी राजनीतिक 
एकता कें भाव को उभारा । छोटे राज्य, जो एकता के मागं में रोड़ा थे, अब 
बड़ों में मिल गए, जसे पौरव, ग्रभिसार ग्रौर तक्षशिला के राज्य। इस प्रकार 
मारी परिस्थितियां एक भारतीय साम्राज्य के उदय के अनुकूल बन रही श्री. जिस 
राज्य को कुछ ही समय बाद चन्द्रगुप्त ने नींव डाली । 


इस यनानी अभियान के विषय में सामान्यतः भारतीय स्थिति कवि की इस 
उक्ति में सुव्यक्त हुई है-- 
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“कटक दलों का निकला उसके घोप पास से, 
मग्न हुई वह फिर विचार में शांत भाव से।” 

सिक्के'--इन विदेशी हमलों से भारत में विदेशी सिक्के चल गए। सोने का 
ईरानी डेरिक सिक्का, जिसकी तौल लगभग १३० ग्रेन (लगभग ७५ रत्ती = 
८°४२ ग्राम) थी और जिसे पहले-पहल सम्राट्‌ दारा ने ढलवाया था, भारत के 
सीमान्त भाग में चल गया। वहाँ चाँदी के साथ उसका प्रतिकूल अनुपात १: ८ 
का था जव कि ईरान में वह १: १३ था, इसलिए यहाँ उसके पैर न जम सके | 
इसीलिए सोने के ईरानी मिकके भारत में बहुत कम मिलते हैं, लेकिन ईरानी के ` 
चाँदी के सिक्के qaa (यूनानी सिंगलोस, बहुवचन सिंगलाई) की वात दूसरी 
थी २० शकाल १ इरिक के बरावर थे । एक शकाल की ग्रविक-से-प्रधिक 
८६.४५ ग्रेन (= ५६ ग्राम--लगभग ४८ रत्ती; एक रती = १७४५ ग्रेन) तोल 
थी । ईरानी शकाल भारत में खुलेझाम आते थे और थे भारत में ही वने हुए 
चाँदी के आहत सिक्को से बहुत मिलते-जुलते थे । 

जब मिकन्दर ने दारा तृतीय को उखाड़ फेंका तो ईरानी शकाल भी कुछ 
दिन वाद ठप हो गया । 

एथेन्स के उलूकांकित सिक्कों की प्रतिकृतियां भारत में मैसिडोनिया के प्रभुत्व 
के समय पहली वार चालू हुई । किन्तु ब्रिटिश म्यूजियम के लिए जो नमूने रावल- 
पिण्डी से मिले थे, वे भारतवर्ष में नहीं afer मध्य एशिया में पाये गए थे । 

तथ्यतो यह है कि एथेन्स के प्रतिकृतिमुलक जितने भी टेटरा डुँख्म (चतुद्रेम्म), 
डाई ड्रेंस्म (दो द्रम्म), site ger (द्रम्म) सिक्ने अव तक भारत से प्राप्त किये 
गए हैं, भारत की भूमि से ही उनकी निरिचित प्राप्ति प्रमाणित नहीं है। : 

एंटिक तोल के कुछ छोटे चाँदी के ड्रैम (५८ ग्रेन या ३:७५ ग्राम, एथेन्स 
की तोल) निश्चित रूप से भारत में पाये गए, जिन्हें राजा सौभूति (सोफाइटीज़ > 
ने चालू किया था । सिकन्दर के भारतीय आक्रमण की स्मृति के सूचक यही 
सिक्के झवशिष्ट हँ । 

चाँदी के कुछ मैसीडोनियन टेटरा gen, जिन पर यूनानी देवता जीयसऔर 
गरुड की भ्राकृति ग्रंकित है और क्षत्रप मुकुट का चिह्न बना है, यद्यपि रावल- 
पिण्डी से प्राप्त किये गए, उनका प्रभव स्थान मध्य एशिया में है । इन्हीं सिवकों 
के बाद के नमूने एण्टियोकस प्रथम की मुद्रा्रों पर मिलते हैं। चन्द्रगुप्त मौर्य 
द्वारा सेल्युकस की, जो एण्टियोकसे का पूर्वाधिकारी था, पराजय के बाद एण्टि- 
योकस का कुछ भी सम्वन्ध भारत से न रह गया | 


— रिज 


१. देखिए, 'कम्ब्रिज हिस्ट्री” mema १४।. 
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इस सम्बन्ध में एक अत्यन्त विलक्षण शिक्के की ओर, जिसका भारतीय इति- _ 
हास से सम्बन्ध है, ध्यान दिलाता भ्रावश्यक है। अब यह ब्रिटिश म्यूजियम में 
सुरक्षित है | यह चाँदी का डेकाडँस्म या एंटिक तौल के हिसाब से दस डम्म वजन 
का है । जैसा पहले कहा जा चुका है, यह सिकन्दर के अभियान से सम्बन्धित एक 
महत्त्वपूर्ण घटना का स्मारक-पदक है । इसके पटदाँव (पीछे की झोर) एक लम्बी 
पुरुष-मूति है जो उरस्त्राण, कं चुक और शिरस्त्राण पहने हुए है । उसके एक पाइवं 
में तलवार बँधी है श्रौर हाथ में लम्बा बल्लम है। हेड का अनुमान है कि वह स्वयं 
सिकन्दर की मूर्ति है। उसके faaata (सामने की ओर) एक पीछे हटता Bat 
हाथी है जिसकी पीठ पर दो सवार हैं, उनमें से एक भरपूर हाथ से बर्च्छा चलाकर 
पीछा करते हुए घुड़सवार को छेद रहा है। हेड का कथन है कि यह. राजकुंजर 
पर सवार वितस्ता के युद्ध में पौरव की मूर्ति है, जो अपने पीछे घोड़ा कुदाते हुए 
तक्षशिला के देशद्रोही राजा आम्भि को ताककर ATAT वर्च्छा मार रहा है । 

उस युग की श्राथिक झौर सामाजिक झवस्थाएँ ; बौद्ध, जेन झौर यूनानी 
ऐतिह्य साधनों से--विनय, सुत्तपिटक और जातक आदि बौद्ध ग्रंथों में एवं आचा- 
रांग, उत्तराध्ययन wife जेन-ग्रन्यो में mias तथा सामाजिक ग्रवस्थाश्रो के 
प्रासंगिक उल्लेख श्रते हैं और इन्हें जोड़कर एक रोचक कहानी तैयार की जा 
सकती है । इसमें संदेह नहीं कि यह सव सामग्री अधिकांश में कथा-कहानियों से ही 
प्राप्त होती है, किन्तु कथा-कहानियाँ भी तो अपनी स्थानीय परिस्थति श्रौर रंगत, 
तथा भौगोलिक और सामाजिक पृष्ठभूमि से अलग नहीं की जा सकतीं। ` 

सञ्चिबरेश के केन्द्र; कुल- सन्निवेश.की इकाई ग्रह था, जिसमें कुल का निवास 
होता था। कुल अच्छी-खासी इकाई थी | वह पिता, माता, सन्तान आर उनके 
पितामह, पितामही, पुत्रवधू और पौत्रों के संयुक्त परिवार की संज्ञा थी। 

ग्राम ; घर- गृह और महाकुलों के समुदाय की संज्ञा ग्राम थी । उसमें केवल 
दो या तीन गृह या शालाएँ भी हो सकती थीं (प्रातिमोक्ष, ६) । किन्तु जातक 
कथाओं में वणित औसत ग्राम में ३० से १,००० तक कुल होते थे । गांव में कुटीर 
एक-दूसरे से सटाकर बनाए जाते थे। एक छप्पर में लगी हुई आग सारे गाँव में 
फैल सकती थी (मिलिन्दपञ्ह, ४७) । गाँव की वस्ती के भाग में कुटियों यां घरों 


१. alg सामग्री का प्रा उपयोग Sto टी० एच० राइस डेविड्स ने ai 
पुस्तक 'बुद्धिस्ट इण्डिया' में और श्रीमती सी० qo एफ० राइस डेविड्स ने 
'इक्रनाँमिक जर्नल, सितम्बर १९०१, और Ho MTO ए० एस०, AIGA 
१९०१ में प्रकाशित श्रपने इस विषय के लेखों में एवं feaa हिस्ट्री के 
अध्याय ८ में कर लिया है । 
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का जमघट रहता था जिसके चारों ग्रोर एक दीवार या लट्ठों का वाडा, जिसमें 
एक ओर ग्राम-द्वार होता था, बना लिया जाता था (जातक, १२३६; २७६, 
१३५; RIE) । 
ग्रामक्षेत्र--इस वाड़े से वाहर चारों ओर गाँव की कृषि-भूमि या ग्रामक्षेत्र 
होता था । छोटे जानवर, जंगली पशु और चिड़ियों की हानि से बचाने के लिए 
ग्रामक्षेत्र की रक्षा बाड़े (जातक, १।२१,५ ), जाल (वही, १।१४३, १ ५४), और 
खेत-रखवालो (वही, २।११०; ४1२७७ ) हारा की जातीथी। वनोंको साफ़ 
करके प्राप्त नई भूमि से क्षेत्रों की अभिवृद्धि होती थी (वही, २।३५७ ji 
कृषकों की निजी पट्टियाँ--प्रामों की कृषि योग्य (सीत्य) भूमि में किसानों 
की व्यक्तिगत पट्टियाँ होती थीं जिनको एक-दूसरे से अलग करने के लिए बीच- 
बीच में सिचाई की नालियाँ (कुल्या) बनाई जाती थीं जिनका इस्तेमाल मिल- 
कर किया जाता था (वही, १।३३६; ४।१६७; ५।४१२ ; धम्पपद, इलोक ८०, 
इलोक १४५, थेरगाथा १९, उदक हि नयन्ति नेतिका) । विभक्त करने वाली 
उन चौकोर और टेढ़ी-मेढ़ी नालियों को जब बुद्ध ने मगघ के जुते हुए खेतों में . 
देखा तो उन्हीं के ढंग पर भिक्षुओ्रों का चीवर, पंसुकूल या चीथड़ों को जोड़कर 
बनाने की बात उनके मन में ars (विनय face, २।२०७-६ ) 1 
एक पट्टी प्रायः इतनी परिमित होती थी कि वह परिवार, जो उसका स्वामी 
होता था, स्वयं या एक भृतक कर्मकर (मजूर) रखकर उसे जोत-बो सके (जातक 
१।२७७; ३1१६२; ४१६७) । उसका आदशं ऐसा भूमिपति था जो भुमि से 
अलग न रहकर स्वयं ही खेती करता हो । भृतक कर्मकर समाज में निन्दित और 
दास से भी नीच समका जाता था (दीघ, १1५१; अंगुत्तर १।१४५, २०६; 
fafaa १४७, ३३१) । तगड़े किसान घर पर अपने खेतों को खाली छोड़कर 
जव राजा के खेतों पर्‌ बेगार में पकड़वाकर मेंगवाए जाते थे तो उस शोचनीय 
स्थिति को जातकों में बहुत बुरा समका गया है झौर सामाजिक दुर्दशा का लक्षण 
माना गया है (१।३३६) । 
बड़े परिमाण की किसानू धरती या पट्टियाँ भी ग्रविदित नहीं थीं। एक 
Wea करीस (सम्भवतः एकड़) और उससे झधिक की कृषि-भुमियों का भी 
उल्लेख है (वही ३।२६३; ४२७६) जिसके क्षेत्रपति ब्राह्मण थे और एक इतनी 
बड़ी पट्टी का वर्णन है जिसक्रे लिए ५०० हल और हल-बैलो के लिए अनेक 
मभूरों (भृतिकाः) की ग्रावण्यकता पडती थी (वही ३३२९३; २1१६५, ३००, 
ATA १।१७१; सुत्तनिपात १।४) । 
गोचर--ग्राम-कषेत्र के बाद सार्वजनिक गोचर भूमि होती थी (जातक १] 
३८८) जिसमें ग्राम्य पशु-संघ (वही ३।१४६;४।३२६) भौर बकरियां (बही 
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३४०१) चरा करती थीं, चाहे वे राजा की हों (वही १२४०) या सामान्य 
जनता की (वही १।१९४, ३८८; To ऋ० १०1१९ ) । गाँव वाले सबकी ओर 
से एक पशुपाल रख लेते थे जो रात के समय यूथों को वाइ में बन्द कर देता 
था या गिनती करके उनके स्वामियों के घर पहुंचा देता था (वही 81255; 
३1१४६) । पशुग्रो की रक्षा करने के कारण उसे गोपालक (वही ५।३५०), 
अजपाल, या अविपाल कहते थे । दूध का काम उसके ज़िम्मे न था । गोचर-भूमि 
दिन-प्रतिदिन या कुछ दिनों में बदलती रहती थी (अंग्रुत्तर १।२० ५) 1 

चन या उद्यान--गोचर-भूमि के अ्रतिरिक्त गाँव से सटे हुए वन या उद्यान 
होते थे जैसे राजा विम्विसार का वेलुवन, साकेत का अंजनवन, या श्रावस्ती 
का जेतवन, जिनका उल्लेख ऊपर हो चुका है । ; 

अरण्य--गाँव की सीमा पर जंगलों की बिना साफ़ की हुई भूमि रहती थी 
जहाँ से जलावन लकड़ी या ईधन भ्रौर घास-फूस लाया जाता था (जातक १। 
३१७, ५।१०३) | इस तरह के कुछ जंगल ये थे, कोसल का अन्धवन, ATT 
का सीतवन, या शाक्य जनपद का पाचीनवंसदाय. जिनमें जंगली जानवर और 

वहाँ अति-जाते साथो को लूटने-पाटने वाले डाकू रहते थे (वही १।६६ )1 

भूमि के लागमाग और कर--भारत के आथिक जीवन की विशेषता ग्राम- 
संस्थाएँ थीं जिनमें हरेक किसान भूमि का स्वामी था और भूमि पर उसके ग्रधि- 
कारों के विपय में केवल इतनी ही मर्यादा मानी जाती थी जितनी राज्य को 
लागभाग के रूप में देनी पड़ती थी । ये राजग्राह्म कर कई प्रकार के थे, जसे 

(१) उपज का दशमांश, जो खलिहान में ही धान्य के रूप में वसूल कर 
लिया जाता था (वही २।३७८), या हरी फ़सल को देखकर कूती हुई उपज का 
झंश (वही ४।१६९) जिसे महामात्र नामक अधिकारी कूतते थे, अथवा ` गाँव 
की समा या स्त्रयं गाँव का मुखिया (ग्राम-भोजक) मापकर श्रलग निकाल देता 
था। हिन्दू घमंशास्त्रों में राजग्राह्म AMT SIT के पष्ठांश से बारहवे श्रंश तक 
कहा गया है (उदाहरण के लिए मनु ७१३०), अथवा शासनाधिकारी जितना 
निश्चित कर दे (जातक ३1९) | 

इस प्रकार के देयांश या भाग राजा और गण दोनों ही वसूल करते थे। उल्लेख 
है कि कुसिनारा के मल्लों ने ऐसे व्यक्ति पर ५०० (कार्पापणों ) का दण्ड लगा 

दिया था जो भगवान्‌ के उधर से निकलने पर उनका स्वागत न करें (विनय १] 

२४७)। उन्होंने बुद्ध मौर संघ के लिए निश्चयानुसार बारी-वारी से भोजन देने का 

प्रबन्ध भी किया था । शाक्यों ने लुम्बिनी गाँव पर बलि और भाग (उपज का अंश) 

लेने का निश्चय किया था । इनमें से प्रशोक ने बलि को बिलकुल छोड़ दिया था और 
` भाग घटाकर भ्रष्टमांदा कर दिया था जैसा लुम्बिनी स्तम्भ लेख में कहा गया cal 
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राजा इन भाग और करों में माफ़ी, छ्ट या दान कर सकता था। ऐसे कुछ 
दानों का उल्लेख ग्राता है जो राजा या उसकी महिपी (जातक, ५।४४) द्वारा 
पुत्री के विवाह में (वही, २।२३५; ४०३), मन्त्री (वही, १३५४; ६।२६१), 
ब्राह्मण (वही, ३।२२६; दीघ, १1८७), या वणिज (जातक ६।३४४) को दिये 
गए । ऐसा भी कहा है कि राजा ने किसी व्यक्ति को (वही, ४१६६) या पूग को 
(वही, १।२००) भाग की माफ़ी दे दी! 

(२) उपज पर विशेष लाग, जिससे राजकीय वंडों (भाण्डागार) में युद्ध या 
दुभिक्ष के आत्ययिक काल या संकट-समय के लिए धान्य संग्रह करके रखा जाता 
था ('इण्डियन एण्टिविवरी', १८९६, To २६१ mfa yor 

(३) वेगार या fafte 1 ऐसा उल्लेख ग्राता है कि किसान अपना काम-धन्धा 
छोड़कर राजा के लिए शिकार में हाँके की डंड-बेगार से बचने के लिए रक्षित 
मृगदावो या रूँधों का प्रबन्ध करते थे (जातक, १1१४६; ३।२७० ) । प्रजापीड़क 
विष्टि या वेगार का भी उल्लेख है (वही, १।३३६ ji 

(४) समय-समय पर लगाए जाने वाले कर या बराड़, जैसे पुत्र-जन्म के 
समय प्रजा राजा को एक विशेष लाग देती थी जिसे 'खीरमूलकहापण' कहा गया 
है (जातक, ४।३२३) । ` 

(५) अरण्य-भूमि (दीघ, १।८७) और अस्वामिक भूमि या सम्पत्ति पर 
राजा का अधिकार । 

दान या क्रम से भूमि का हस्तान्तरण होता था । एक ब्राह्मण के अपनी जाय- 
दाद में से सहस्र करीस भूमि दान करने का उल्लेख है (जातक, ४२८१) । एक 
व्यापारी ने शतंनामे के अनुसार किसी कुलपुत्र को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपना 
उद्यान या आराम वेचने के लिए वाध्य किया (चुल्ल, ६।४।६)। हिन्दू धमंशास्त्रो 
में स्वयं खेती न करने वाले भूमिपतियों के विषय में कहा गया है कि उपज का 
एक भाग लेने की शर्ते या वटाई पर वे भूमि दे देते थे, जसा पहले कहा जा चुका 
है [पस्तम्भ, १।६।१८ (२०); २।११।२८ (१) ] । 

नगर- फुल और ग्राम से बड़ा कस्वा या नगरक होता था, जिसका प्रसिद्ध 
उदाहरण कुसिनारा था, जहाँ बुद्ध की मृत्यु हुई (दीघ, २।१४६)। नगर के लिए 
निगम शब्द भी चालू था, जैसे पालि साहित्य में प्रायः प्रयुक्त गाम-निगम । वस्तुतः 
ग्राम और निगम में कोई स्फुट विभाजक रेखा त्त थी । कस्बे के लिए भी नगर 
शब्द ATAT है, जेसे राजा विदेह की राजधानी मिथिला, जिसके राज्य में १६ सहस्र 
ग्राम थे, नगर कहलाती थी (जातक, ३1३६५)! ग्न्त में बहुत बड़े-बड़े शहर भी 


थे जो महानगर कहलाते थे जिनमें से बुद्ध के समय में छह प्रसिद्ध थे, जैसा पहले 


कह चुके हैं। 
१६ 
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जनसंख्या के सञ्चिवेश, जैन-प्रन्यो के प्रनुसार--उत्तराध्ययन सूत्र नामक जैन- - 
ग्रन्थ में (३०।१५-१८) अनेक प्रकार के जन सन्निवेशं के नाम आए हैं। उत्तरोत्तर 
क्रम से उनकी सूची इस प्रकार है--घर; रथ्या (सड़क) ; वाट (वीचा) ; आश्रम; ` 
बिहार (भिक्षुप्रों का निवासस्थान at tage), सन्निवेश (साथोँ के पड़ाव का 
थान); समाज (यात्रिकों की निषद्या); घोष (हीर या गोपालों का स्थान Ja 
स्थल-सेना स्कन्धावार (ऊंची भूमि पर सेना का पड़ाव); सार्थ; ग्राम; पल्ली 
(जंगली जातियों या शबरों का ग्राम); खेट (धूल कोट से परिवेष्टित ग्राम, खेटे 
पांसु प्रकार परिक्षिप्ते) ; कवंट या ade (AA दीवार से परिवेष्टित छोटा कस्बा, 
क्षुल्ल प्राकार वेष्टितम्‌; अथवा कवंट लोगों का निवासस्थान; श्रथवा कौटिल्य 
के अनुसार २०० गाँवों के मंडल का केन्द्र जो खावेटिक कहलाता था); द्रोण मुख 
(ऐसा जल पत्तन जिसके पीछे नदी, द्रोणी की भुमि हो, जैसे भृगुकच्छ या ताम्र- 
लिप्ति; अथवा कौटिल्य के भ्रनुसार ४००ग्रामों के मंडल का केन्द्र) ; पत्तन (बडा 
नगर या वाणिज्य-केन्द्र ) ; मटम्व (अलग बसा हुआ छोटा कस्बा, जो पहले गाँव 
से साढ़े तीन योजन दूर हो); संवाह (खुली हुई वस्ती का नगर, अथवा चारों 
वर्णो के बहुसंख्यक मनुष्यों का निवास, प्रभूत चातुवंग्ये निवास; किन्तु अन्य 
टीकाकारों के अनुसार gifa जहाँ खेतों की उपज सुरक्षा के लिए संचित की 
जाय (संवाहाः समभूमौ कृषि कृत्वा येष दुर्ग भूमिषु घान्यानि कृषीवलाः संवहन्ति 
रक्षार्थं); अथवा पहाड़ों के बीच में (पवंतनितम्बादि दुग) स्थ]पणी naig डीपू 
या संचय-स्थान) ; नगर (नि:शुल्क शहर जो उन अठारह प्रकार के शुल्को में से 
एक भी न देता हो जो ग्राम पर लगाए जाते थे) ; राजधानी; निगम; (व्यापारियों 
का नगर) ; आकर (खान) ; और संवट्ट-कोट्ट (रक्षार्थे कोट या दुर्ग ) (प्राची पुस्तक- 
माला, ४५, Jo १७६-७; मूल, शारपेतिये द्वारा सम्पादित, Fo २१३, ३८४), 
सूत्रकृतांग [२1२ (१३) ] में इनमें से कुछ शब्दों की परिभाषा भिन्न 
प्रकार से की है। तदनुसार गाँव के चारों भ्रोर काँटे-भाड़ी या वृक्षों की वाढ 
होनी चाहिए; नगर में चार गोपुर होते हैं; खेट की विशेषता नदी झोर पवंत 
से घिरे होना है; ade के चारों ओर भी पहाड़ी टीले होने चाहिएँ; मटम्ब 
“ edge गामों के मंडल का केन्द्र होता है (दलित दशशतेर्य्रामयुक्तम्‌); पत्तन 
रत्नों की बिक्री का स्थान (रत्नयोनि:) या खनिज द्रव्यों का केन्द्र होता है; 
द्रोण के पास समुद्र-तट का घेरा होता है (सिन्धुबेला वलयितम्‌); और सम्बा 
घन पहाडी पठार पर निविष्ट होता है | 
कला झर शिल्प--भूमि पर सुव्यवस्थित जीबन भ्रौर स्थिर सन्निवेश एवं 
भौतिक परिस्थितियों की भ्रनुकूलता के होने से, जिसका चित्रण ऊपर किया गया 
है, जनता की भ्राथिक समृद्धि में भी भ्रभिवृद्धि हुई। उस युग की कृषि की दशा 
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ALT सम्पन्नता का ऊपर वर्णन हो चुका है। कला और शिल्प के क्षेत्र में जातकों 
में अठारह प्रकार के महत्त्वपूर्ण शिप्पों (शिल्प) का उल्लेख प्रायः भ्राता है, 
जिसमें से वड्ढकि, कर्मार, चर्मकार, चित्रकार झादि शिल्पज्ञो के नाम भी हैं 
(जातक, १।२६७, ३१४; ३1२५१; ४४११; GIR) । लुहार के लिए कम्भार 
शब्द था, और अंग्रेजी शब्द 'स्मिथ' की भाँति किसी भी धातु का काम करने 
वाले के लिए वह प्रयुक्त होता था। ऐसे ही बड्ढकि भी नाव-शकट आदि सब 
तरह के लकड़ी के कामों को करने वाले के लिए प्रयुक्त होता था (वही, ४२०७)। 
यान, रथ, शकट, wife कई प्रकार की गाड़ियां होती थों (वही) । वास्तुशास्त्र 
के अन्तर्गत कई प्रकार का काष्ठ-कर्म करने वाले शिल्पी थपति, तच्छक (रन्दने- 
वाला) और भ्रमकार (खरादी) थे (वही, १२०१; ४३०३, मिलिन्द, ३३०, 
३४५; मज्मिम, १।५६, ३९६; ३।१४४; घम्मपद, गाथा ८०, दाहं नमयन्ति 
तच्छका) । एक वड्ढकि ग्राम शयनासन आदि उपकरण श्रौर समुद्री पोत भी 
तयार करता था (जातक, ४१५७) । पत्थर का काम करने वाले पाषाण-कोट्टक 
थे जो वास्तु-निर्माण करते थे । एक जगह चुहिया रखने के स्फटिक पंजर में उनके 
सूराख करने का उल्लेख है (वही, १।४७९ ) । बढ़िया शिल्पों में इनका उल्लेख 
है--दन्त-कर्म (हाथीदाँत का काम), तन्तुवाय कर्म ( बुनाई), आपूर्षिक कर्भ 
(हलवाई का फाम), सुवर्णकार कर्म झौर रत्नों का काम, कुम्भकार या कुलाल 
कर्म, इषुकार और घनुष्कार कमं (घनुर्वाण बनाने वाले का काम), मालाकार 
कमं इत्यादि | 

हीन शिल्प--शारोरिक कमं की गरिमा को सदा एक-सी स्वीकृति आप्त न 
थी। कुछ शिल्प और कलाओं को हीनं शिल्प या निन्दित समझा जाता था, जैसे 
व्याध, वागुरिक (जाल लगाकर फंसाने वाले), ABA (कैवर्त या मत्स्यघाती), 
सौनिक (पशुघाती) atc चमड़ा सिभाने वाले, जिनकी वृति जीवहिसा पर 
अवलम्बित थी। ऐसे ही नट, नतंक, गायक आदि के कास एवं बेत, तिनको प्रादि 
को बीनकर सामान बनाना, एवं गाड़ी बनाना भी, जो वन्य-जातियों के शिल्पः 
कमं थे, हीन शिल्प समझे जाते थे | 

हिल्पों का स्थान-बिशेष में जमना- विशेष शिल्पों में लगे हुए लोगों के 
अलग गाँव बस जाते थे। कुम्भकार ग्राम (जातक, ३।३७६), वड्ढकि-ग्राम 
(वही, २।१८, ४०५; ४।१५९, २०७), या कम्भार-ग्राम (वही, ३।२८१) सारे 
जनपद को उस्तरे, हल, GSA, चाबुक, YA आदि झावश्यक वस्तुएँ तैयार करके 
देते थे। गंगा के किनारे, या उससे कुछ दूर जाल लगाकर जानवरों को फंसाने 
वाले निषाद-ग्राम थे (वही, ६।७१, नेसाद गाम; थेरीयाथा भ्रटुकथा, २२०, 
मिगलुद्धक गाम) जो जंगली पशु पकड़कर साते भोर उनके चमड़े झौर हाथी- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


nse हिन्दू सभ्यता 


Digitized byrArya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दाँत आदि सामान बेचते थे । नगरों में कुछ विशेष सड़कों या मुहल्लों में पेशेवर 
लोगों की बस्तियाँ वन जाती थीं । बनारस में हाथीदाँत का काम करने वालों 
की गली (दन्तकार वीथी, जातक, ११३२०; २।१६७), रंगरेज़ों की गली (रजक 
वीथी, वही, ४८१), वैश्य वीथी (वेस्सव्यापारी) और बुनकरों का मुहृल्ला 
(ठान) था (वही, १३५६) । £ 
वाणिज्य--वाणिज्य देशी और विदेशी, समुद्री और नदी परिवाहित, एव 
निर्यात श्रौर आयात के रूप में होता था | 
विदेश के साथ सामुद्रिक व्यापार की प्रमाण-सामग्री अपेक्षाकृत कम मिलती 
है, किन्तु वह निश्चित रूप से था । उल्लेख है कि राजकुमार महाजनक चम्पा से 
सुवर्ण भूमि (वही, ६1३४ आदि), महिन्द पाटलिपुत्र से ताम्रलिप्ति और वहाँ से 
सिहल गये थे (विनय, ३।३३८, समन्त पासादिका) | एक जगह कहा है कि 
बढ़इयों का सारा गाँव बयाना लेकर मालः तैयार न करने की त्रुटि से बचने के लिए 
रातों-रात बनारस से गंगा के रास्ते एकं बड़े जलयान में बैठकर समुद्र की ओर 
भाग गया (जातक, ४1१५९) । एक चतुर कणंधार समुद्र के उस पार से भारत 
mà वाले यात्रियों को पोत में विठाकर गंगा के रास्ते से बनारस तक ले आया । 
कुछ व्यापारी भरुकच्छ से चलकर भारतीय समुद्र-तट के किनारे सुवर्ण-भूमि पहुंच 
गए थे (वही, २1१८८) और मार्ग में सिहल के एक जलपत्तन में oat थे (बही, २। 
१२७ आदि) । पत्तन में नया माल लादकर आये हुए पोत पर माल खरीदने के 
लिए सौ व्यापारियों के एकत्र होने का उल्लेख है (वही, ११२२) । 

उस युग के जलयान सैकड़ों यात्रियों की यात्रा के लिए पर्याप्त होते थे। कई 

अभागे जलयानों पर पाँच सौ व्यापारियों के यात्रा करने का उल्लेख आता है 
(वही; १२८; ५७५) । सुप्पारक के कुशल निर्यामकत्व में सात सौ यात्रियों की 

नौ-यात्रा का उल्लेख है (वही, ४ १३८ आदि) | 1 i 

बाद की लगभग प्रथम शती ई० की प्रमाण सामग्री में भारतीय समुद्री व्यापार 
के बढ़ते हुए क्षेत्र का उल्लेख भ्राता है मिलिन्द पञ्ह (३५६; -२।२६६; प्राची 
पुस्तकमाला, संख्या २६) में निम्नलिखित रोचक अवतरण है-- 

“जैसे कोई नौ-स्वामी, जिसने किसी समुद्र-पत्तन में किराये से बहुत धन 
कमाया हो, महासमुद्र की यात्रा के लिए निकलता है और वंग, तमकोल, चीन या 
सोवीर, या शूसारक, या अलसन्द (नील नदी के मुहाने पर सिकःदरिया) तक कौ 
यात्रा करता है, प्रथवा चोलमण्डल या द्वीपान्तर या अन्य किसी पोत-पत्तन की 
यात्रा के लिए जाता है"""'' 

इस युग में भारतवर्ष का रोम-साम्राज्य के साथ बढ़ा-चढ़ा सामुद्रिक व्यापार 
या, जैसे पेरिप्लस और प्लिनी-कृत 'नेचरल हिस्ट्री! नामक विदेशी प्रमाणों से 
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एवं प्राचीन तमिल साहित्य के शिलप्पाधिकारम्‌ ग्रादि काव्यों. से ज्ञात होता है, 
जिनमें दक्षिण भारत के समुद्र-तट पर कितने ही समृद्ध जलपत्तनो का उल्लेख 
है, जैसे कावेरी-पट्टिनम्‌ (पेरिप्लस का कवर टॉलेमी का खवरि), जो कावेरी 
के संगम पर चोल साम्राज्य की राजधानी थी भौर जहाँ अनेक यवन व्यापारियों 
की वस्ती थी ।' , 

भारतीय वाणिज्य और वणिक्‌-पथ- देश के भीतर वाणिज्य के साधन शकट 
आर साथ थे । अनाथपिडिक के शकट-साथं दक्षिण-पूर्वं की ओर सावत्थी रे 
UATE तक की यात्रा करके (लगभग ३०० मील ) वापस आते थे (जातक, १।६२- 
३४८), और प्रत्यन्त देशों, सम्भवतः गन्धार की ओर भी जाया करते थे (वही, _ 
१1३७५ आदि) । नदियों को सुविधापूवंक तै रने के लिए यह पथ पहाड़ों के निकट 
होता gar कुसिनारा पहुंचता था और कुसिनारा एवं राजगृह के बीच में बारह 
पड़ाव (ग्राम या नगर) में होकर, जिनमें बैसाली भी थी, केवल एक जगह पटना 
में गंगा उतरता था, जैसा कि बुद्ध के. धमं-प्रचार की अन्तिम यात्रा के वर्णन में 
लिखा है (दीघ, २; सुत्तन्त, १६, ८१ आदि Ja 

दुसरा महत्त्वपूर्ण पय सावत्थी से दक्षिण-पश्चिम की ओर पतिट्टान (पैठण) 
तक जाता था, जिसमें छः पड़ाव थे (सुत्तनिपात, इलोक १०१ १-१०१३) और 
कई नदियाँ पार करनी पड़ती थीं । गंगा में उजान या उपरली धार की झर नावें 
सहजाति तक (विनय टेक्स्ट, ३।४०१) और यमुना में कौशाम्बी तक जाती थीं 
(बही, To ३८२) । उन दिनों पुल न थे, केवल तीथों (वह स्थान जहाँ नदी पैदल 
पार की जा सके, पालि तित्थ) और नौ-क्रमों (नावों से बने हुए मागे, अर्वाचीन 
ढोल के पुल) से नदियाँ पार की जाती थीं (जातक, ३1२२८ ) । मनु में नदी-तीर 
पर यानों के लिए बने हुए तर का उल्लेख है (८1४०४-६) । सेतु का प्राचीन ग्रथ 
पुल नहीं, बाँध था । 

तीसरा पथ पश्चिम की झर सिन्ध तक, जहाँ से घोड़े रौर गधे गाते थे 
(जातक, १।१२४, १७८, १८१; २1३१, २८७),भौर सोवीर (विमान वत्तु, टीका 
३३६) उसके समुद्रपत्तन एवं उसकी राजधानी रोरुव (जातक, ३।४७०) या रोरुप 
(दीघ, २1२३५; दिव्यावदान, ५४४) तक चला जाता था । स्थल मागं से “पुरव 
और पच्छिम' की ओर जाने वाले सार्थो का उल्लेख है (जातक, १।९८ आदि) 
और वे सार्थ मरुस्थल (राजपूताना की मरुभुमि) के पार जाने में कितने हो दिन 
लगाते थे । उनका नेता थल-निय्यामक रात की ठंडक में आकाश के तारों को 
देखकर मार्ग-निर्देश करता था (वही, १।१०७) । पश्चिमी समुद्र-तट के पत्तनों 


१. देखिए मेरी पुस्तक 'हिस्ट्री ग्रॉफ़ इंडियन शिपिंग! । 
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झे व्यापारी भूमि से श्रोझल होकर महासमुद्र मे पहुंचकर बावेरु (वेबिलन) की 
वाणिज्य-यात्रा करते थे। अन्त में उत्तर-पश्चिम का बड़ा स्थलमार्ग था जो भारत 
को एक झोर मध्य एशिया के साथ श्रौर दूसरी ओर पश्चिम एशिया के साथ 
मिलाता था । इस मागं पर तक्षशिला और गंगा के काठे में साकेत, साबस्थी, 
वाराणसी और राजगृह जैसे महानगर थे (विनय Sa, २।१७४ आदि, महावर 
८।१।६ झादि) ' | वहुत चलने के कारण यह रास्ता निर्विघ्न था । बहुसंख्यक 
विद्यार्थी सैनिक सहायता या शस्त्रं के बिना इस मार्ग पर मध्य देश से शिक्षा के 
लिए तक्षशिला जाया करते थे (जातक, २।२७७; देखिए मेरी पुस्तक, ऐंशिएंट 
इण्डियन एजुकेशन, भ्रष्याय २०) | 

बाज्ञार--मांस-भोजन की सामग्री प्रायः नगर के भीतर न विककर ATT 
द्वार के [समीप विकती थी। सावत्थी के द्वार पर मत्स्य-विक्रय का उल्लेख है 
(aaar, अंग्रेजी, अनुवाद To १६६) । उत्तर पंचाल के चार नगर-द्वारों पर 
साग-पात की दूकानें थीं (जातक, ४४४५), भोर बनारस के बाहर चौराहे 
(सिघाटक) पर मृगमांस बिकंने का उल्लेख है (वही UKE; ५४५८; ६।६२ Ja 
यहाँ सूनागृह या वध्य-स्थान होते थे । एक जगद्‌ लिखा है कि लोग “बनारस के 
नगर-द्वार से निकलकर ग्राम में भिक्षा के लिए जाते थे जहाँ खाने-पीने का वहुत 
सामान मिलता था” (वही, १३६१) | मिथिला नगर के पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, 
उत्तर इन चार भागों में चार निगम थे । इन्हें यव-मज्भक या बाजार भी कहा 
गया है (वही, ६1३३०, MAA का अनुवाद, To १५७ )। भरहुत स्तूप के उत्कीणे 
शिलापट्ट पर इस जातक का नाम यव-मज्भकीय लिखा है | 
नगर के भीतर दूकानें (थेरगाथा, भ्रनुवाद, २४ ) और बाजार होते थे। कई 
जगह प्रापण या दूकानों का उल्लेख है जिनमें बाण, यान और अन्य qa वस्तुएं 

विक्री के लिए रखी जाती थीं (जातक, २ २६७; ४1४८८; SIRE; विनय, ४1२४८; 
चुल्लवग्ग, १०१०४), और बाण रखने के भण्डारों का भी वर्णन है जिन्हे 
झन्तरापण कहते ये (जातक, १॥५५, ३५०; ३।४०६)। सफल वणिज (आपणिक) 

की विशेषता उसकी चतुराई, बुडि, परिश्रम और व्यावसायिक सम्पर्को से जानी 
जाती थी (अंगुत्तर, १।११५ आदि) । बाजारों में वस्त्र (विनय, ४।२५० आदि), 
परचूनी सामान BUC तेल (बही, ४।२४८-६), श्रनाज (जातक, २1२६७), साग" 

पात (वही, १।४११), गन्ध भौर माल्य (वही, १२६० आदि; ४८२; ६1३३६; 

विनय टैबस्ट ३३४३), सोने-चाँदी और हीरे-जवाहरात (जातक, ४२२ ३)भौर 

म्न्य भाँति-माँति की सामग्री बिकती थी । मद्य स्थानों (पानागार या ma) 


१. पाणिनि ने इसका नाम उत्तर-पथ दिया है (५१७७)- अनुवादक | 
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उत्तरी भारत, 
में चोली सुराएँ बिकती थीं (वही, १।२५ १ आदि; २६८ भादि; ६।३२८)। किन्तु 
सुरा, विष, माँस, शस्त्र और दासों का क्रय-विक्रय अच्छे लोगों के लिए निन्दित 
माना जाता था (अंगुत्तर, ३३२०८) | 
` सूल्य--मूल्य का निर्धारण राजादेश पर नहीं बहिक मोल-भाव (जातक, 

११११ आदि; १९५; २२२२, २८९, ४२४ श्रादि), दुकानदारों की आपसी 
प्रतियोगिता (वही, 21262 mfa), भ्रथवा वस्तुओं में मिलावट पर निर्भर था 
(वही, १२२०) । कभी बाज़ार के चलन से भी दाम तय होता था, जैसे “एक 
दासी का मुल्य सौ कार्षापण” था (वही, १।२९९) । सट्टे या फाटके का सौदा 
भी किया जाता था। एक जगृह एक फाटका वाज्ञार की चहल-पहल का वर्णन 
झया है (वही, ११२१), और २०० या ४०० प्रतिशत मुनाफ़े वाले लूट के सौदों 
का भी वर्णन है (वही, १1१०६; ४२ ) । एक सौदे में तो २०,००० प्रतिशत का 
लाभ रहा, यद्यपि उस पर ems, घटवाई और रक्षक-पुरुष और प्रतिहारों 
का मुँह फूंकने के लिए एक सहस्र कार्षापण का खर्चा ऊपर से पड़ गया था। 
श्रेष्ठी अनाथपिण्डक ने जेतवन भ्राराम खरीदने के लिए मुंहमाँगा दाम देकर 
भूमि पर gare विछत्रा दी थीं, यद्यपि यह नहीं कहा गया था कि मुद्राऐ किस घातु 
की थीं (वही, १1६२; विनय, २1१५८ आदि; चुल्लवग्ग, ६४६) । 

किन्तु राजकीय क्रय के लिए मूल्य-निर्धारण का काम ग्रग्ध-कारक नामक 
अधिकारी करता था जिसकी बड़ी मुदिकल थी, क्योंकि एक ओर राजा के लिए 
कम-से-कम दाम में माल लेना पड़ता था और दुसरी ओर व्यापारी अधिक भाव 
लगाने के लिए जो घूस देते थे उससे बचना था (जातक, १।१२४ Mfa; २३१; 
थेरगाथा, ग्रनुवाद, २५,२१२) । इतने पर भी उसके लिए राजा को प्रसन्न करना ` 
कठिन था ate उसे नाममात्र की दलाली पर टरका दिया जाता था (जातक, 
४।१३८).। 

वाणिज्य पर शुल्क- देशी गान का चालान जब नगर में आता तो बीसवाँ 
भाग Lait लगती थी, पर विदेशी माल पर शुल्क दशमांश और एक अदद नमूना 
लिया जाता था । यह fret बौधायन (१।१०।१८, इलोक १४-१ ५), गौतम 
(१०।२६), और मनु (5।३६८-४००) के अनुसार था, जिसका प्रमाण ऊपर 
दिया गया है। एक जातक में (६।३४७) कथा है कि किसी राजा ने भ्रपनी 
प्रजा से प्रसन्न होकर नगर-द्वार पर लगने वाली चुंगी (शुल्क) माफ़ कर दी थी। 
राजा का इतना भ्रधिकार और था कि प्रत्येक व्यापारी प्रतिमास उसके हाथ एक 
भदद माल कुछ घटते मूल्य पर (अ्र्घापचयेन) बेचे, जिसके बदले में राजा उस 
व्यापारी को भ्रवश्यकरणीय राजकायं से मुक्त रखता था (गौतम, १०।३५) । 

लेन-देन के साधन: सिफ्के--वस्तुओं की अदला-वदली (निमान) के स्थान 
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पर मुद्राग्रो से लेन-देन की प्रथा बढ़ गई थी और निमान कुछ ही अवस्थाओं 
तक व्यवहार में रहगया था । संघ के लिए नक्रद धन का प्रयोग वजित था (विनय, 
३1२३७; २।२९४ आदि; चुल्लवग्ग, १२।१ ग्रादि) । कोई यात्री किसी आरण्य- 
वास को झाहार के बदले अपनी सोने की कील देता है (जातक, ६1५१६) | 
एक कुत्ते के क्रय करने के लिए एक प्रावार और एक कार्पापण मूल्य दिया गया 
(वही, २1२४७) साधारणतया सभी क्रय-वस्तुझों का मूल्य मुद्राश्नो में कहा जाता 
था । यहाँ तक कि दक्षिणा, वेतन, ग्रथ दण्ड, ऋण, संचित निधि और प्राय इत्यादि 
का परिगणन भी मुद्राओ्रों में ही होता था (Ho आर० To एस०, १९०१, Jo 
८८२ आदि) । 

बौद्ध-साहित्य में garii के लिए काहापण ( = कार्षापण) शब्द प्रयुक्त हुआ 
है। उन ग्रन्थों में पुराण शब्द का, जो कार्पापण के लिए बाद में प्रचलित हुआ 
है, प्रयोग नहीं पाया जाता | दूसरे प्रकार के कुछ frat ये थे: निक्ख और 
सुवण्णं, जो दोनों सुवणं मुद्राएँ थी ; कंस, पाद, मासक (माप), और काकणी जो 
काँसे या ताँबे के सिक्क्रे थे । 

देश और काल के अनुसार सिक्को का मूल्य बदलता रहता था। विनय (३। 
४५) के अनुसार जब “राजा (बिम्विसार या अजातशत्रु) का राज्य था, तव राज- 
गृह में पांच मासक का एक पादं होता था” (तदा राजगहे वीसति मासो काहापणो 
होति, तस्य पंचमासको पादो) । 

ऋण--ऐसे उल्लेख झाये हैं जिनसे ज्ञात होता है कि मुद्रिका या ager निक्षेप 
के रूप में रखकर ऋण लिया जाता था (जातक, १।१२१), अथवा स्त्री और पुत्रों _ 
को निक्षेप में रखकर ऋणदान करते थे'; अथवा वाक्रायदा ऋणपत्र लिखकर 
(इणपण्णानि, जातक, १।२३०; पण्णे ग्रारोपेत्वा, Jo २२७) ऋण लेते थे; 
अयवा एक दिवालिये ने पहले तो अपने उत्तमणों से ऋणपत्र दिखलाने के लिए 
कहा और फिर उन्हीं की श्रांख के सामने नदी में डूबकर प्राण दे दिए" | ऋणग्रस्त 
व्यक्ति को संघ में भिक्षु बनाने का निषेध था, ताकि समाज में भ्रव्यवस्था उत्पन्न 
न हो (विनय, १!७६; महावग्ग, १।४६) | 

ऋणप्रदान और ब्याज- व्याज के लिए संस्कृत का वृद्धि--पालि का वड्ढि-- 
शब्द था । कृषि, पश्ुपाल्य और वाणिज्य के साथ-साथ ऋणदान को भी ईमानदारी 
का पेशा कहा गया है (जातक, ४।४२२)। गौतम भी उसे अनुमत मानते हैं(१०।६; 
११।२१) | किन्तु अधिक सूदखोरी (कुसीद) को सबने निन्दित कहा है (मनु, २1. 


. १. वही, ६५२१; थेरीगाथा, ४४४। 
२. वही, ४।२५६। 
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१५३, १८०; ८1१५२, १५३; वशिष्ठ, २।४१, ४२; बोधायन, १।५।१०।२३-५, 
जैसा पूर्व उद्धृत किया जा चुका है) । 
ऋण देना एक वृत्ति या पेशा था। घनी लोग कई रीति से धन-संग्रह करते 
थे। कुछ उमे भूमि में गाइकर रखते थे (जातक, १1२२५, ३७५, ४२४; २।३०८; 
३।२४, ११६); या नदी-तट के समीप धारा के नीचे -काँसे दे हण्डों में उसे 
गाइते थे'; थवा मित्रो के पास धरोहर रखते थे, । बड़े महलो में धन रखने 
का सुरक्षित स्थान ट्वारकोदुक ग्रर्थात्‌ द्वार के साथ मिला कोठा था (वही, १।३५१; 
२।४३१) 1 निधान के रूप में निक्षिप्त घन का विवरण और संख्या सोने या 
तांबे के पत्रों पर लिखकर रखी जाती थी'। 
सामूहिक संस्थाएं : श्रेणी--श्राथिक जगत्‌ में सामूहिक संस्थाओं के रूप में 
संगठन था, जैसे श्रेणियाँ, या सा केदारी, ग्रथवा अन्य प्रकार के सहकारी व्यवसाय। 
गौतम ने (११।२१), जेसा पहले कह चुके हैं, कृपक, वणिज, गोपाल, उत्तमणं 
और शिल्पी लोगों के वर्गों का उल्लेख किया है, और लिखा है कि उनको स्वयं 
अपने नियम बनाने का अधिकार था, जिनकी मान्यता राजा भी करते थे । जातकों 
में अठारह श्रेणियों का उल्लेख हैं (जातक, १।२६७, ३१४; ३।२८ १ ग्रादि) । 
प्रत्येक श्रेणी का एक प्रधान (प्रमुख या जट्ठक) होता था, जिसका सम्मान राजा 
भी करता था। कभी-कभी कई श्रेणियाँ मिलकर एक प्रधान चुनती थीं, वही उन- 
का भाण्डागारिक भी होता था, जैसे ग्रापस में झगडा होने पर सावत्थी' और 
बनारस की श्रेणियों ने किया था । बढ़इयों की at णियों में इस प्रकार का व्यापक - 
संगठन सम्भवतः महावड्ढकि शब्द से सूचित होता है" । 
प्रत्येक शिल्प का भी संगठन, यदि वह पुरी श्रेणी के रूप में विकसित न हो, 
जेट्टक के श्रघीन रहता था। जातकों में मालाकारों के जेटुक (३।४०५ ), परिपंथियों 
या डाकुओं के जेट्ठक, जिनके पाँच सौ परिवार उत्तर पंचाल के समीप एक ग्राम 
में रहते थे भौर समुद्री नाविको (निय्यामक) के जेटुक' का उल्लेख आया है । 
वणिजो का प्रधान सेट्ठी कहलाता था । सावत्थी के महासेटिठ अंनाथण्डिक 
व्यापारी-वगं के मुखिया थे । जिस समय उन्होंने श्रावस्तीं का जेतवन विहार बुद्ध 
१. वहो, १1२२७, ३२३। 
२. वही, ६।५२१। 
३. वही, ४७, ४८८; ६1२६; ४।२३७। 
४. जातक, २1१२, XVI 
५. चहो, ६।३३२। 
६. वही, ४।१३७। ja, 
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को प्रदान किया, उस उत्सव में ५०० अन्य सेट्ठी उपस्थित थे' । वे एक बड़े 
व्यापारी समुदाय के सेट्ठी थे, जिनकी भ्रधीनता में अनेक अनुसेट्ठी काम करते 
थे\। सेटठी के अधिकार की सूचना सेट्ठी-छत्त शब्द से सूचित होती है, जिसका 
अर्थ है कि वह अपनी मण्डली में प्रभुत्व का सूचक वसा ही छत्र रखता था असा 
राजा के सिर पर दोता है (विमानवत्थु अट्ठकथा, ६६) | स्वयं सेट्ठी शब्द थान 
शब्द से सम्बन्धित है (जातक, १।१२२; विनय टैक्स्ट, १1१०२; टीका ३) जिस- 
से ज्ञात होता है कि सेट्ठी का एक विशेष पद होता था। 

सार्थवाहों का अपना निजी संगठन और कमंचारी-मण्डल था, जो भयस्थानों 
तथा उनकी यात्रा की कठिनाइयों का प्रतिकार करता था । विभिन्न व्यापारी 
झपने शकट और साथी लेकर एक नायक की अधीनता में चलते थे जो सत्थवाह 
कहलाता था और पड़ाव, पानी की व्यवस्था, पथ, नदियों की उतराई श्रौर 
भयस्थानों के सम्बन्ध में उनको निर्देश देता था (दीघ निकाय, २1३९२ आदि, 
जातक, १1९८) ; यद्यपि कभी-कभी उसकी गाज्ञाश्रों का उल्लङ्कन भी कर दिया 
जाता था (जातक, १।१०८, ३६८; २।२६५; ३।२००) । यह कुछ शिथिल-सा 
संगठन या एकत्वापन्त समुदाय था सार्थ के साथ कुछ और भी सामान्य अधिकारी 
होते थे, जैसे थलनिय्यामक जो अनावृष्टि, अकाल, वन्यजन्तु, डाकू, यक्ष तथा राक्षसों 
के भय से साथ का बचाव रौर पथ-प्रदर्शन करते थे (जातक, १।१०७; Vee) । 

, कृषकों में भी उनका प्रधान भोजक कहलाता था | वह ग्राम-प्रवन्ध तथा 

राजनीतिक संस्थाश्रों में उनका प्रतिनिधित्व करता था और इस पद के लिए 
उसे कुछ विशेष कर या भ्रर्थदण्ड लेने का अधिकार AT । 

सारेदारी-सामेदारी स्थायी या ग्रस्थायी या विशेष अवसर के लिए होती 
थी । वणिजों के एक साथं का उल्लेख आता है जिन्होंने एक निधान या गड़ी हुई 


धनराशि या उसके लाभ को आपस में बाँटकर बुद्ध को सामू हिक दान दिया (जातक, - 


_ २1२६४ mfa); बनारस के व्यापारियों का कार्य और विनोद के समय आपस में 
मिलन का उल्लेख है'; कुछ वणिज माल की ढुलाई का एकसाथ मिलकर प्रबन्ध 
करते थे ; श्रथवा कुछ व्यापारी यात्रा के लिए एक ही जहाज का सबकी ओर से 


- १, वही, १८३ 

२. वहो, ५३८४; विनय, UE I 
हे. जातक, १।१६९। 

४. वही, १४०४; २।१८१। 

५. वही, २।२४८। 

६. वहो, ११११। 
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प्रवन्ध कर लेते थे'। 
जाति site शिल्प--शिल्प पुग्तैनी कुशलता पर निर्भर करता aT प्रायः 
पुत्र अपने पिता के शिल्प या पेशे को ही अपनाता था । चुन्द कम्भार को चुन्द 
कम्भारपुत्त कहा गया है (कम्भारो कम्भारपुत्तो, मज्किम, १२५६; दीघ, UP 
आदि; जातक, १६८; १६४,३१२; ३।७६; ३।३३० आदि (नेसादो = लुददपुत्तो 
=लुद्दी) ; ५।३५६-८) । 
किन्तु जातकों की सामाजिक पृष्ठभूमि से ऐसा नहीं जान पड़ता कि पेशे का 
नियन्त्रण सोलह शाने जाति से होता था। ऐसे उदाहरण हैं जिनमें राजकुमारों 
ने सार्थ के साथ रहकर बनिये का काम किया और उसके वाद क्रमश: कुम्हार, 
माली और रसोइये का काम किया (बही, ५।२६०-३), अथवा भृति लेकर घनु- 
घेर (वही, २1५७) अथवा घरेलू नौकर का काम किया (वही, ४।१६६)। शावय 
और कोलिय जातियों के क्षत्रिय अपने भोजन, श्रमच्छ और उपराजाओं के खेत 
में काम करते हैं ग्रौर सिंचाई में पहल के श्रधिकार के लिए झगड़ते हैं (वही, 
५।४१२) । ऐसे ही ब्राह्मण भी व्यापार करते थे (वही, ४।१५ आदि, ५४२२, ४७१) 
अथवा धनुर्धर (वही, ३१२१६; ५।१२७यदि; १।३१६ आदि; एक तन्तुवाय के 
सेवक के रूप में), वागुरिक मृगपाशिक (वही, २।२००; ६।१७० आदि) ; अथवा 
बढ़ई (बही, ४२०७ श्रादि) का काम करते हैं। जातकों मैं ब्राह्मणों के ये AT कहे 
गए हैं : कृषि, पशु-पालन, वाणिज्य, मृगया, वढ॒ईगिरी, बुनाई, सार्थो की चौकी- 
दारी, घनुविद्या, गाड़ीवानी, और यहाँ तक कि सपेरों का काम भी (२।१६५, ३। 
२६३; ४।१६७,२७६; ३४०१; ४।१५,५।२२,४७१; २।२००; ६।१७०; ४।२०७ 
४५७; ५।१२७)। उनमें ब्राह्मण-किसान को अत्यन्त धा मिक, यहाँ तक कि बोधिसत्व 
. के रूप में कल्पित किया गया है (३1१६२) 1 कोई मृगपाशिक किसी सेट्ठी का 
अन्तरंग मित्र बन जाता है, दोनों में कोई सामाजिक ngaa नहीं आती (वही, 
३।४९ आदि)। एक जुलाहा धनुर्धर बन जाता है (वही, २1६७) ; किसान चटाई 
आदि बुनने का काम करने लगता है (वही, ४।३१८); और एक उच्च वर्ण का 
व्यक्ति आपत्ति के समय जो भी काम हाथ लग जाय, करने के सिए तैयार हो 
जाता है (वही, १।१२० आदि); और अन्त में एक सेट्ठी का जामाता बन जाता 
है । एक उदाहरण में पिता स्वयं अपने पेशे का उल्लेख किए बिना अपने पुत्र से 
लिपिक, हिसाब और रूप--(रुपये-पैसे का काम) इन तीनों में से कोई एक चुन 
लेने के लिए कहता है (विनय, १।७७; महावग्ग, १।४६।१; ४१२८) । 
7 इसप्रकर ऊपर-नीचे भ्रोर दाएँ-बाएँ दोनों दिशाओं में धमिकों को स्थान- 


_ १. बही, ४१३८ आदि, ६।३४। 
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परिवतंन करने की पूरी छूट थी । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि उन दिनों जा ति 
के वन्धन बिलकुल लाग्नु न थे। एक शुद्ध शाक्य वंश की कन्या की माँग पूरी न होने 
से चिढ़ें हुए कोशलराज ने सारे शाक्य-संघ का नाश कर डाला (वही, १1१४४ 
झादि)। सावत्थी का ब्राह्मण एसुकारी ब्राह्मण के लिए भिक्षा, क्षत्रिय के लिए धनुप- 
बाण, वैश्य के लिए ग्राम-जीवन एवं गोपालन गर शूद्र के लिए हंसिया से बैल जोतने 
या बोझ ढोने का काम बताता है (मज्मिम, २।१८०) । वासेटुसुत्त (सुत्त निपात, 
३।६) में ब्राह्मण शब्द के ग्राध्यात्मिक अर्थ पर जो विचार किया गया है उससे जाति 
झर उसके ग्रादशों के सम्बन्ध में तत्कालीन विचारों का पता लगता है। एक जातक 

(४३६३ आदि) में ब्राह्मण के लिए कृषि, वाणिज्य और दूसरे विहित पेशों को 
निन्दित और जाति-च्युत करने वाला कहा है । इस प्रकार जाति के सम्बन्ध में 
स्मृतियो में कहे हुए कठोर नियम बौद्ध घामिक ग्रन्थों में भी माने गए हैं, किन 
इसी अनुश्रुति में उच्च वों के.लिए निम्न पेश का भ्रपनाना आपद्‌ धमं की 
तरह विशेष भ्रवस्थामओों और कठिनाइयों में स्वीकार किया गया है, जैसा पहले 
कह चुके हैं । 

दासता- निम्नलिखित परिस्थितियों के कारण दासता होती थी-लड़ाई 
में बन्दी बनाया जाना (जातक, ४।२२०; ६1१३५), मृत्युदण्ड में परिवर्तन, ऋण 

के बदले में (वही, ६।५२१), बलात्‌ पदच्यृति (विनय, १।७२, महावग्ग, १।३६।१, 
सुमंगलविलासिनी, १।१६८), ग्रथवा न्यायालय के दण्डस्वरूप (जातक, १। 
२००) । पैसा भर देने से (वही, ६।५४७), अथवा दास के स्वामी की इच्छा के 
अनुसार दासता का अन्त किया जा सकता था (वही, ५।३१३; दीघ, १।७२) | 
दास के साथ “मारना-पीटना, दागना, बन्दीग्रृह में रखना और स्वल्प मात्रा में 
भोजन देना” इत्यादि कठोर व्यवहार किये जा सकते थे (जातक, १।४५१ आदि), 
किन्तु दुर्व्यवहार की वास्तविक घटनाओं का बहुत ही कम उल्लेख हुआ है । इसके 
विपरीत परिचारक या पदाति के रूप में कायं करने वाले दास स्वामी के प्रिय 
व्यवहार के भाजन होते थे और उन्हें लिपि या शिल्प की भी शिक्षा दी जाती 
थी (वही) । जो दासता से मुक्त न किया गया हो, उसे भिक्षु नहीं बनाते थे 
(विनय, १।७६; महावग्ग, १।४६ आदि) । 

यूनानी स्रोतों से श्राथिक श्रौर सामाजिक दशा का परिचय- ये स्रोत उस 
काल को ग्राथिक और सामाजिक दशा पर ग्रच्छा प्रकाश डालते = | 

नगर--पंजाव में श्राथिक समृद्धि के केन्द्र वहाँ के बहुसंख्यक नगर थे, जैसा 
यूनानी लेखकों ने कहा है और पूर्व झा चुका है । अश्वको के देश के नगरों फे | 
अतिरिक्त, जो उनके रक्षादुगं भी थे, जैसे मस्सग (मश्चकावती) या WAIST 

(वरणा), ग्लौस्साइ (ग्लुचुकायनों) के देश में सँतीस नगर थे और मल्लोइ- 
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Aaaa (मालव-क्षुद्रक) तथा अन्य गणराज्यो की अधीनता में पंजाब के 
शेष भाग में, ५०० नगर थे । 

स्थापत्य--इनमें से कुछ नगरों में नग्र-मापन और स्थापत्य-निर्माण का 
प्रशंसनीय रूप पाया जाता था। उदाहरण के लिए, मस्सग का निर्माण एक दुर्ग 
के रूप में हुआ था, जिसमें रक्षा के कई प्राकृतिक साधन थे, जैसे वह एक ऊँची 
पहाड़ी पर वसा था जिसे चारों ओर से खड़ी चट्टान, धोखे से भरे दलदल, गहरे 


पहाड़ी नाले और गहरी खाई से रक्षित ऊँची प्राचीर ने नितान्त दूर्गम बना दिया - 


था। कतियस के अनुसार दुर्ग की प्राचीर “ ३५ स्टेडिश्रा (= लगभग Y मील) 
लम्बी थी और उसके पथरीले पुरते पर घूलकोट और पक्की ZA का डण्डा faar 
हुआ था। बीच-बीच में ढोंकों की बंदिश से इंटों की 'चुनाई ठोस और Gear बना 
दी गई थी ।” प्राचीन भारतीय स्थापत्य हमेशा या संत्र केवल लकड़ी के काम 
तक ही सीमित न था, सिन्धु-उपत्यका में मिली हुई अति प्राचीन काल की इमारतों 
से यह सिद्ध हो चुका है । म्रम्रोरनस का gi ऊंची पहाड़ी पर बनाया गया art 
उसमें पास के पहाड़ी झरने से पानी का प्रबन्ध किया गया . था और पड़ोस के 
खेतों में gare मनुष्यों की मेहनत से खेती करके अन्न उत्पन्न किया जाता था 


ताकि घेरे के समय दुर्ग आत्मनिर्भर बन सके । 
o शिल्प-सामग्रौ--नगरों के अतिरिक्त भी भौतिक समृद्धि के अन्य प्रमाण उस 


उपहार-सामप्री के रूप में प्राप्त होते हैं, जो सिकन्दर को भिन्न-भिन्न स्थानों से 
प्राप्त हुईं; जैसे सूती वस्त्रों के अम्वार, गोचमं की ढाले, मगर की खाले TRA 
की ग्रस्थियाँ (जिन्हें प्रथम शती के पेरिप्लस में भी निर्यात-सामग्री मै गिनाया 
गया है),लोहे के १०० टेलिट ('इवेत अयस्‌, जिसे कनिघम ने निकल कहा है)। 
tea चीज़ें gar और मालत्रों से प्राप्त हुई थीं। निकल की इन मुद्राओं के 
अतिरिक्त राजा सौभूति (सोफाइटीज) द्वारा प्रदत्त चांदी की मुद्राएं भी थीं, 
जिनके विपय में अनुमान है कि वे एथेन्स की उलूकां कित चाँदी की मुद्राओं की 
प्रतिकृति थीं, जिनके एक ओर राजा का मस्तक और दूसरी भ्रोर कुक्कुट तथा 
राजा का नाम युनानी लिपि में अंकित था । तक्षशिला के राजा ने सिकन्दर को 
“दो सौ टेलिट भार चांदी और सुवणं के मुकुट” दिये । उस काल की अन्य शिल्प 
की तैयार वस्तुओं की सूचना भारतीय सैनिको की वेशभूषा और युद्ध-सामग्री से 


नावें जो वाणिज्य और युद्ध के काम आती थीं । 
पशुधन- उनकी कृषि-विषयक उन्नति का प्रमाण गोधन से मिलता है! 
अस्वको के देश में २,३०,००० तगडे बैल सिकन्दर को लूट में मिले थे जो उसने 


fasa भेज दिए । तक्षशिला से उसे ३,००० तगडे बैल थोर १०,००० He 
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मिलीं; राजा सौभूति ने लड़ाई के काम में झाने वाले कुत्ते दिये थे, और क्षुद्रकों 
ने पालतू शेर-चीते भेजे थे | हाथी झर घोड़ों का भी बहुत भ्रधिक रिवाज था। 
साधु--सामाजिक अवस्या के विषय में सबसे रोचक सामग्री समाज के सबसे 
उच्च वर्ग या जाति के सम्बन्ध में मिलती है जिन्हें 'दाशंनिक' या ज्ञानी कहा गया 
है। ये दो प्रकार के कहे गए STAT और श्रमण | ब्राह्मण २७ वर्षो तक आचाये 
के समीप में विद्याध्ययन करते हैं। “वे नगर के उपकण्ठ में आश्रम बनाकर 
रहते, पर्ण रौर ग्रजिन की शैया काम में लाते, अल्पाहार करते, ब्रह्मचर्य से रहते, 
मांसाहार का परित्याग करते, शास्त्र-चिन्ता में निरत रहते शौर दूसरों को भी 
तत्त्व-बिचार में सम्मिलित करते थे ।” उसके उपरान्त ब्राह्मण “अपने घर लौट- 
कर विवाह करते हैं, स्वतन्त्रता के साथ उपभोग भोगते हुए रहते हैं, सुवर्ण-भूषण 
और सूक्ष्म वस्त्र पहनते हैं और मांसाहार भी करते हैं, किन्तु ग्राम्य पशुओं का मांस 
नहीं खाते ।” “सरमनेस (=संस्कृत श्रमण, बौद्ध और इतरभिक्षुओं के लिए 
प्रयुक्त शब्द) जंगल में फल-फूल खाकर रहते हैं और बल्कल पहनते हैं”, और 
सदा व्यान या देव-पूजा में लगे रहते हैं। उनमें से कुछ तो 'आायुवंदीय तत्त्ववेत्ता 
थे जो “हितमित पथ्य आहार से लोगों का स्वास्थ्य सम्पादन करते थे, औषधियों 
से नहीं”, भौर बाह्य लेपादि को भीतरी औषध से उत्तम मानते थे। कुछ दूसरे 
भविष्यवादी और मन्त्र-तन्त्र के ज्ञाता थे । उनमें एक्‌ वर्ग भ्रत्यन्त उच्च और श्रेष्ठ 
था (मेगास्थनीज, ्रवतरण ४० --स्त्राबो, १ ५,७११ आदि )। | SATAY ने दुसरे प्रकार 
के बिन्‍्तकों को प्रमानाई कहा है जो “तक में प्रवीण और विवादशीज होने से 
छिद्राग्येषण में चतुर थे” (१५, ७१६) । ये सम्भवतः प्रामाणिक थे जो सत्य की 
' प्राप्ति के लिए 'प्रमाणों' को साधन मानते हैं । यों वे पुराणपन्थी या आख मूंद- | 
कर किसी की बात मानने वाले, मिथ्या-विइवासी या कर्मकाण्ड में फंसे हुए न थे । 
इसीलिए स्त्राबो ने उनके बारे लिखा है कि वे ब्राह्मणों या ब्रह्वाबन्धु पुरोहितों का 
उपहास करते थे। स्त्राबो ने ब्राह्मणों के और भी भेद कहे है--(१) जो पवंतों 
में रहते हैं, (२) जो नंगे रहते हैं भौर (३) जो समाज में ही रहते हैं। ; 
यह भी रोचक है कि स्त्रियों को भी दार्शनिकों के साथ उनके जैसा जीवन 
विताने की आज्ञा इस शतं पर दी जाती थी कि “वे भी पुरुषों की भाँति ब्रह्मचयं 
से रहें ।” (मेगास्थनीज्ञ, अवतरण ४०) । निश्चकंस और स्त्राबो ने भी इसका 
उल्लेख किया है (१ ५, सी० ७१८) | 
` शिल्प और स्थापस्य-प्रागं तिहासिक पुरा-पाषाण युग या नवपाषाण युग के 
HANG एवं सिन्धु उपत्यका के वास्तुगत भ्रवशेषों का वर्णन पहले किया जा चुका 
 हे। ३२५ ई० Yo के उत्तरकाल के अवशेष संख्या में कम भर श्रन्य ऐतिहासिक 
सामग्री की भ्रपेक्षा महत्त्व में भी न्यून हैं । शिक्षा, संस्कृति श्रौर सभ्यता के क्षेत्रों 
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में इन युयों में जो उन्नति हुई, वहे स्थापत्य की भ्रपेक्षा कहीं अधिक है। वस्तु के 
अवशेषों की कम संख्या का कारण यह है कि उनकी निर्माण-सामग्री विनाञ्शील 
थी, क्योंकि उनमें से अधिकांश मिट्टी, लकड़ी चूना, बाँस या लट्टों से बनाए जाते 
थे । इसका एक कारण यह भी है कि जनता का जीवन-सम्बन्धी दृष्टिकोण सीघा- 
सादा था और वह ऊंचे विचार और सरल जीवन के सिद्धान्त के प्रति आस्थावान्‌ 
थी । अन्य कलाओं की भांति स्थापत्य का आरम्भ और इतिकमंता घम पर निर्भर 
थी । वैदिक यज्ञों के लिए आवश्यक यज्ञवेदि और यज्ञणालाओं के निर्माण के साथ 
स्थापत्य का मूलारम्भ हुआ। जैसा तैत्तिरीय संहिता में लिखा है, वेदियों का. 
निर्माण विभिन्न भ्राकृतियों में किया जाता था, जैसे श्येनचिति', “रथचिति', अथवा 
gaffa’, और इससे नाना आक्कतियों के निर्माण के लिए भी भ्रवसर मिला । 

सलावार के कैननोर नामक स्थान में एक अघंगोलाकार पहाडी गुफा के बीच 
में एक चिमनी-जेसा धमाला बना है, उसे ही वेदिक वेदि का रूप समझा गया है। 
मलावार में तेल्लिचेरी के समीप पहाड़ में काटकर बनाई गई कुछ समाधियों को 
वेदिककालीन समभा जाता है । लौरियानन्दन गढ़ (बिहार) में वंदिककालीन 
शव-निखात टीले पाये गए हैं जिनमें एक सोने की पत्री पर वेदिक इमशान सूक्त 
में वर्णित पृथ्वी देवी की मूर्ति मिली है । इसी के बाद राजगृह की प्राचीन राज- 
घानी में मिली हुई लम्बी प्राकार भी उल्लेखनीय है जो पत्थर के स्थूल संस्कारहीन 
महाकाय ढोंकों से बनी है और उस युग के पाषाणर्निमित स्थापत्य का विरल 
उदाहरण है। जैसा कहा जा चुका है, यह पाषाणचिति विम्बिसार (लगभग ६० ३- 
५५१ $o Go) के समय की थी जिसने गिरिब्बज के पव॑तवेष्ठित पुर की नींव 
डाली। पीछे उसने भ्रपनी राजधानी बदलकर राजगह में कर दी। उसके महा- 
स्थपति और नगर-मापन विदोषज्ञ का नाम महागोविन्द मिलता है। उसके पुत्र 
अजातशत्रु (लगभग ५५१-५१६ ई०पू०)ने, जो जीवन के उत्तर भाग में बौद्ध हो 
गया था, राजगृह की पहाड़ी पर सत्तापण्णि गुफा के द्वार पर एक मण्डप बनवाया 
था जिसमें द्वितीय बौद्ध संगीति की सभा हुई झौर भिक्षुओं के लिए सब सुविधाएँ 
प्रस्तुत की गई (देखिए पूर्वोद्धत प्रमाण) । 

इस युग में प्राप्त दूसरे प्रकार के अवशेष स्तूप हैं जिसका शब्दार्थ थूहा या टीला 
है। महात्मा-पुरुषों की शरीर-धातुओं पर एक थूहा बना दिया जाता था जिसे 
चैत्य (चिता-सम्बन्धी) कहते थे । आगे चलकर चैत्य शब्द का अर्थ ग्रौर विस्तृत 
हो गया और यह न केवल स्तूप का वाचक रहा बल्कि मन्दिर या शरीरावशेष 
के लिए निर्मित किसी प्रकार के वास्तु या थूहे या मण्डप के लिए प्रयुक्त होने 
लगा । ऊपर आरा चुका है कि प्राचीन जैन-प्रंथों में चैत्य (चेइए) शब्द आराम के 
लिए भी भ्राने लगा था । बौद्ध-प्रन्थो के अनुसार स्तूप उस थहे की संज्ञा थी जो 
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बुद्ध की चिताभस्म, अस्थि, केश, दन्त या प्रसिद्ध वौद्ध महात्माझओं और आचायों 
की शरोर-धातुग्रों की समाधि के रूप में बनाए जाते थे | 
za तक मिले हुए स्तूयों में नेपाल की सीमा में लगा हुआ पिपरहवा का 
स्तूप सबसे प्राचीन है । यह इंट का बना था और उसके भीतर की पेटी पर यह 
लेख ai था--“भगवान्‌ वुद्ध की शरीर-घातुग्रों का यह पवित्र स्मारक 
(सुकिति) शाक्यों ने, उनके Maral ने अपनी भगिनी और पुत्र-दाराझ्रों के साथ 
मिलकर बनवाया ।” जब इतनी खुदाई हुई थी तब यह पक्की el का चुना Eat 
ठोस अण्डाक्कति गोला था जो भूमिगत व्यास में ११६ फुट और ऊँचाई में २२ 
फुट था | इसके भीतर पत्थर की एक बडी पेटी थी, जिसके भीतर कई छोटी-बड़ी 
मंजूपा और डिबियों में बुद्ध की घातुएँ रखी हुई थीं। गारे की जुडाई में चिनी 
हुई इसकी इंटे १६०८ ११% ३ इंची थीं। “इस स्तूप की इष्टकाचिति अ्रपने ढंग 
की अनूठी है जिसकी जुड़ाई बढ़िया और सच्ची है। पत्थर की बड़ी पेटी उससे 
अच्छी नहीं वन सकती थी; और सोने, चाँदी, प्रवाल, स्फटिक और रत्नों के 
आभूषण और पुष्पों से विदित होता है कि रत्नवेकटिक एवं सुवर्णकार की 
कला ऊँचे दर्जे पर पहुंच गई थी ।” (ato To स्मिथ, 'इम्पीरियल गर्जेटियर', 
२।१०२-३)। स्तूप के लेख में उसके निर्माण का श्रेय madi को दिया गया है; इससे 
अनुमान होता है कि यह उन आठ प्राथमिक स्तूपों में है जिनमें महापरिनिब्बाण 
सुत्तन्त के अनुसार बुद्ध की शरीर-धातुएँ आठ दावेदारों द्वारा स्थापित की गई 
थीं, जिन आठौं में कपिलवस्तु के शाक्य भी थे। अशोक के काल से पह्ले मी 
स्तूप विद्यमान थे, यह वात स्वयं अशोक के लेख में कही गई (निगाली सागर 
स्तम्भ लेख) । उसमें कहा है कि उसने बुद्ध कोणागमन के स्तूप को पहले से दुगुना 
बढ़ाकर बनवाया; AACA वह पहले से भ्रस्तित्व में भ्रवश्य था । 
बक्सर की खुदाई में, जो हाल में हुई थी, श्री ए० बनर्जी शास्त्री ने एक प्राचीन 
सभ्यता के अवशेष ढ़ निकाले हैं । उनमें बहुत-सी मृण्मय yat पाई गई हैं। 
श्री शास्त्री ने उन्हें ताम्रयुग की माना था, क्योंकि उनके विचार. में वे वर्तमात 
भूमितल से ५२ फुट नीचे मिली थीं। किन्तु यह मत कुछ आलोच्य है | वस्तुतः वे 
aka मौयंकालीन या उसके वाद की हैं और ऊपर के कगार के गंगा की तलहटी 
में आ गिरने से ही यह गइवड़ी उत्पन्न हुई । 
मध्यपूर्व के देश और भारत के प्राचीन सम्बन्धो के विषय मे प्रसिद्ध कला- 
१. डॉ० मुकर्जो ने बनर्जी शास्त्री के मत को सत्य सानकर (इडियन साइंस 
कांग्रेस हैंडबुक, पटना, १६३ ३, To १६-२३ ) इस सामग्री का चरणन किया 
था, किम्तु ऊपर अनुवाद में लेखक को श्रनुमति से MARAT संशोधन कर 
दिया गया है । श्रनवादक | 
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विशेषज्ञ श्री कुमारस्वामी का कथन है--“इसी पूर्व की शताव्दियों या सह्राम्दियों 
में भारतवर्ष उस “प्राचीन मध्यपूवं' को अविभाज्य अंग था जो भूमघ्यसागर से गंगा 
की अन्तर्वेदी तक फ ला हुआ था । इस पुर्वयुगीन संसार में एक ही कंडे की संस्कृति 
थी । उसका इतिहास पाषाणयुग से पूर्व भी अविच्छिन्न चला गया था । उसके कुछ 
भत्यन्त विस्तृत प्रालंका रिक अभिप्राय, या अधिक निश्चित शब्दों में धार्मिक प्रतीक 
जैसे सूर्ये श्रौर भ्रग्नि-पूजा की प्रथा, उसी भ्रति प्राचीन युग की देन हो सकती हैं। 
हो सकता हे कि विकसित ग्रभिप्राय या वैज्ञानिक आविष्कारों के जन्म का श्रेय इस 
भूभाग के विशेष-विशेष प्रदेशों को प्राप्त हो । उनमें से बहुसंस्यक दक्षिणी मेसोपो- 
टामिया सें, कुछ भारत में और कुछ मिसर में ग्राविभूंत हुए” (श्री झानन्द कुमार- 
स्वामी, "हिस्ट्री आँफ इण्डियन एण्ड इण्डोनेशियन आर्ट", पृष्ठ ११३-१४) | 
सूर्तियाँ--महाकाय यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ भी इस युग की देन हैं । 
अब तक इन मूर्तियों के ये उदाहरण मिले हैं--( १)परखम (मथुरा) यक्ष; (२) 
बरोदा (मथुरा) ययक्ष; (३) मथुरा के एक अन्य ग्राम में पूजित 'मनसा देवी' की 
यक्षी मूर्ति; भरतपुर के नोहग्राम में प्राप्त यक्षमूति (उत्तर प्रदेशीय इतिहास परि- 
षद्‌ की पत्रिका, मई, १९३३, पृष्ठ ९५) ; (५) पटना यक्ष (इण्डियन म्यूजियम); 
(६) wa पटना यक्ष (इण्डियन म्यूजियम) ; (७)दीदारगंज (पटना) से प्राप्त 


. चामरग्राहिणी; (८) उत्कीणं मणिभद्र यक्ष (पवाया, ग्वालियर से प्राप्त); (&) 


बेसनगर स्त्री-मुति; (१०) बेसनगर में प्राप्त द्वितीय स्त्री-मूति; (११) बेसनगर 
में प्राप्त यक्ष की महाकाय मूति; (१२) शिशुपाल गढ़ (भुवनेश्वर) की यक्ष 
मूर्तियाँ; (१३) बम्बई में प्राप्त यक्ष भूति (वर्तमान स्थान, राष्ट्रीय संग्रहालय, 
नई दिल्ली); (१४) राजघाट (काशी) में प्राप्त त्रिमुख यक्ष (वर्तमान स्थान, 
भारत कला भवन, काशी विश्वविद्यालय) । 

इनमें संख्या १, ३, ६, ७, ८ पर लेख हैं । १ भौर ८ के लेखों में मूतिको 
मणिभद्र (कुबेर का सेनापति) की कहा गया है। ३ का लेख उसे 'लायावा' 


. पक्षी कहता है और उसमें नाक नामक स्थपति मौर उसके गुरु कुनिक के नाम 


भी हैं । यह कुनिक संख्या १ के अनुसार गोमितक का शिष्य था । पटना मूर्तियों 
पर 'भगवा भ्रक्षतनीविक' (कुबेर) भर 'यक्ष संत्र नन्दी' के नाम हैँ । 
क्योंकि इन सब मूर्तियों की रचना-शैली प्रापस में मिलती है, अतएव इन 
लेखों को ध्यान में रखकर हम इत मूर्तियों को यक्षे और यक्षी कह सकते हैं। | 
झतएव इन मूर्तियों को भारतीय कला का सबंप्राचीन उदाहरण मान सकते 
हैं, जिनमें लोककला या जनसाघारण की कला-शेली अंकित है, जिनकी पूजा- 
प्रथा में छुटभैये देवता, जेसे यक्ष-यक्षी, नाग-नागी, गन्धर्व-अप्सरा, वृक्ष भोर नदी- 
देवता प्रादि सम्मिलित थे | यह लोककला का रूप या जो सुसंस्कृत कला या राजा- 
२० ' 9 
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थित कला से भिन्न थी, जिसका सर्वोत्तम रूप पीछे अशोक के राज्य-काल में विक- 
' मित gar । हमें विदित है कि भारतीय कला का आरम्भ बहुत पहले मोहेंजोदड़ो 
और हडप्पा में हुआ था और उस कला में वृक्ष-वनस्पति और पशु-पक्षी एवं स्त्री- 
पुरुषों की मूर्तियों का सफल AA पाया जाता है। यह mead का विषय नहीं है 
कि मोर्ये-कला का उन्नत रूप सुदीर्घं विकास का परिणाम था, जिसका कुछ 
प्रमाण इन यक्ष मूर्तियों में उपलब्ध होता है। इस विषय में कुछ सा हिंत्यगत प्रमाण- 
सामग्री भी है। इन सव मूर्तियों के गले में एक हसली या हार है, जिनके लिए 
पाणिनि के सूत्र ४।२।६६ में. ग्रेवेयक शब्द का उल्लेख है। पाणिनि ने तक्षन्‌ 
(५।४।६५) शब्द का भी उल्लेख किया है। अवश्य ही तक्षा नामक शिल्पी रथ- 
कार झर वद्धंकि से भिन्न था, जो लकड़ी का काम करते थे । उन्होंने 'ग्रामशिल्पी' 
का भी उल्लेख किया है (वही), जिसका अभिप्राय उन शिहिपयों से था जो गाँव 
में जाकर दूसरे ठीहे पर काम करते थे। उनसे भिन्न वे लोग थे जो 'राजशिल्पी' 
कहलाते थे जो काशिका के अनुसार राजा के लिए कार्य करते थे। ग्रामशिल्पी 
लोककला के प्रतिनिधि थे, atx राजशिल्पी नगरों में प्रतिपालित ग्राढय कला 
और सुसंस्कृत समाज की झावश्यकताओं की पूर्ति करते थे। 
इन यक्ष मूर्तियों की कलात्मक सुन्दरता के विषय में श्री आनन्द कुमार- 
स्वामी का मत है कि “ये ग्राश्‍चर्यंजनक शारीरिक वल की प्रतीक है जिसका प्रभाव . 
इनकी शिल्पगत अपरिष्कृतता से कुंठित नहीं होता; इनके, भीतर का अतिशय 
भौतिक बल मूर्ति के महाकाय परिमाण में प्रकट दिखाई देता है” “इनकी कला 
पुरुष-प्राकृतिक है जिसमें पशुभ्रो-जंसी दृढ़ता है; कहीं भी आध्यात्मिकता या अन्त- 
मूँखी वृत्ति का लवलेश नहीं पाया जाता और न इनमें विचार-प्रवणता या ग्रान्त- 
रिक भावों की कोई झलक है ।” “शैली की दृष्टि से ये मूतियाँ महाप्रमाण भौर 
महाकाय हैं जिनकी रचना पिण्डगत घनगात्रता से प्रेरित है, रेखाओं से नहीं ।” 
यही आदशं पीछे कुषाणकालीन महाविद्याल प्रतिमाओं में आबिर्मूत हुआ, जैसे 
लखनऊ संग्रहालय की मथुरा से प्राप्त बोधिसत्व प्रतिमाएँ, TAT बोधिसत्व शाक्य- 
मुनि की सारनाथ मूर्ति में, जिसे लेख के श्रनुसार मथुरा के भिक्षु बल ने प्रतिष्ठा- 
पित किया था । वस्तुतः कालान्तर की ग्रे प्रतिमाऐ उसी सांचे मे.ढाली गई जिसकी 
प्रथम कल्पना प्राचीन भारतीय राष्ट्रीय कला में निमित यक्ष मूर्तियों के रूप में 
की गई थी। मथुरा के लाल चित्तीद्रार पत्थर की बनी हुई माथुरी-शेली की' 
मूतियाँ, भर्थात्‌ बुद्ध बोधिसत्व प्रतिमाएँ मथुरा से बाहर के कई स्थानों में, जैसे 
सारनाथ, सहेठ-महेठ, कुसिनारा या बोघ गया और साँची में पाई गई हैं । पर 
इससे प्राचीन काल की मथुरा-कला की यक्ष मूर्तियों का प्रभाव भरहुत-साँची की 
` कितनी ही छोटे देवी-देवताग्रों की मूर्तियों मेंःस्पष्ट है और उसके फूल-पत्तियों के 
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तथा अन्य अभिप्रायों के अलंकरण भी बाद की कला की सजावट में सुरक्षित हैं ।' 

ऐतिह्य साधन के ज्नोत--जैसा हम देख चुके हैं, इतिहास के इस युग के लिए 
(६५०-३२५ ई० पु०) ऐतिह्य साधन का मुख्य स्रोत बौद्ध साहित्य में निहित है। 

इस साहित्य के विकास का भी इतिहास है, जो इन क्रमिक अवस्थाओं में 
समका जा सकता है, जैसा श्री राइस डेविड्स ने बताया है ('केम्त्रिज हिस्ट्री 
ऑफ़ इंडिया', भाग १, अध्याय ७):(१) सिद्धान्त या घमं का सरल कथन, सुत्त 
या बँधे-बँधाए वाक्यों के अवतरण, जो हूबहू शब्दों में बाद के ग्रंथों में दोहराये गए 
हैं; (२) बुद्ध के जीवन से सम्बन्धित घटनाएँ या चुटकुले जो इसी शैली में दोह- 
राये गए हैं; (३) वे पुस्तकं जो अब अस्तित्व में नहीं हैं, किन्तु बाद के ग्रन्थों 
में जिनके नाम या ग्रवतरण है, जैसे सील, परायण, पातिमोक्ख आदि; (४)कुछ 
कविताएँ, लोकगीत, या गद्यांश जो वर्तमान संग्रहों में दोहराये गए हैं; (५) 
चार निकाय ग्रन्थ, दीघ, मज्मिम, संयुत्त, और अंगुत्तर (अर्थात्‌ उत्तरोत्तर वृद्धि- 
गत संख्या के क्रम से रचे हुए सूक्त जिनमें एक से लेकर ग्यारह तक वर्णित विषय 
की संख्या है) ; एक परिशिष्ट पाँचवाँ निकाय, जिसमें फुटकर छोटे-छोटे ग्रन्थों 
का संग्रह है, जिसे aga निकाय कहते हैं; आर सुत्त विभंग और खन्घक भी । 
इन सबका ग्रानुमानिक काल बुद्ध-निर्वाण के सौ वर्ष बाद तक है; (६) सुत्त- 
निपात, थेर और थेरी-गाथा, उदान अर खुद्दक पाठ; (७) जातक (केवल 
mag) भोर धम्मपद; (८) निद्देस, इतिवृत्तक और पटिसम्भिदा; (६) पेत- 
वत्त्यु और विम।नवत्त्यु, अपदान भोर बुद्धवंस; (१०) अभिधम्म पिटक; जिसमें 
सबसे अन्तिम कथावत्त्थु और सबसे पहले की घम्मसंगणी थी 1 

यह प्रकट है कि इस युग का अधिकांश इतिहास चार निकाय ग्रन्थों, और 
कभी-कभी पाँचवें निकाय से भी ज्ञात होता है, जो उस युग की रचनाएं थीं । 
वे सब अशोक के समय से पहले बन चुके थे। अशोक ने पने wa शिलालेख 
में सात अवतरण घमंग्रन्यों से चुनकर दिये हैं, जिनमें चार-चार निकायों से और 
पाँचवाँ सुत्तनिपात से लिखा गया है जो इस समय पाँचवें निकाय में सम्मिलित 
है। यों ग्रशोक के सात भ्रवतरण के उस साहित्य में से YA गए हैं जो उनके काल 
झौर उनके लेख से बहुत पहले अस्तित्व में झा चुका था। 

पुनइच, अशोक के बाद के कुछ लेखों में, जो भ्रशोक लिपि में ही अंकित हैं, 
जैसे भरहुत के लेखों में बौद्ध स्तूप के लिए दान दाने वाले कुछ व्यक्तियों के नाम 
हैं, जिन्हें सुत्तंतिक (--सौत्रान्तिक अर्थात्‌ सुत्रान्तो के विशेषज्ञ), पेटकी अर्थात्‌ 


oe . 


१. देखिए वासुदेवज्ञरण झग्रयाल, 'प्री-कुषाण आरं Bis AYN, उत्तर प्रदेश 
इतिहास परिषद्‌ पत्रिका, मई, १९३३। 
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पिटको के विशेषज्ञ, या पंचनेकायिक (पञ्च नैकायिक) अर्थात्‌ पाँच निकायों के 
विशेषज्ञ कहा गया । 

झौर भी, टीकाकारों के कथनानुसार मोग्गलिपृत्त तिस्स तृतीय बौद्ध-संगी ति 
के, जो ग्रशोक के भ्रठारहवें वर्ष (२१२ ई० पू० ) में हुई, सभापति थे और 
उन्होंने कथावत्त्यु-की रचना की जो विद्यमान तीन पिटकों में सबसे अ्रन्तिम ग्रन्थ 
है । इसमें पाँच निकायों से झनेक प्रमाण दिये गए हैं, भौर एक भी वाक्य या पद 
ऐसा नहीं है जो उसके बाद का कहा जा ati इस प्रकार पाँचों निकाय भी 
ग्रशोक के समय से बहुत पहले के सिद्ध होते हैँ । 

यह भी ध्यान देने योग्य है कि चारों निकाय एक-दूसरे के उद्धरण देते हैं (जसे 
अगुत्तर ५।४६ में संयुक्त १।१२६ का उद्धरण है) । उद्धरण में निकाय का नाम 
नहीं है, केवल उद्धृत सुत्त का नाम है। यह भी सिद्ध करता है कि चार निकायों 
में सुलों और सुत्तंतो के जो नाम मिलते हैं, वे भी बहुत पहले से चले आते थे। 

पुनश्च, चारों निकायों में एक सबंसामान्य भ्रंश है, विशेषतः नीति-धमं- 
सम्बन्धी भ्रनेक मूर्घामिपिक्त वाक्य हैं जो.ठीक उन्हीं शब्दों में उनमें दोहराये गए 
हैं यह संकेत है कि उनकी वह सामग्री मूलभूत है जिनसे निकायों का संग्रह gar! 

कभी-कभी पूरे वृत्त या पूरी घटनाएँ, जिनमें एक ही व्यक्तियों और स्थानों 
के नाम हैं, निकायों में gag दोहराई गई हैं। महापरिनिब्वाण सुत्तत्त का लग- 
भग दो-तिहाई अंश ऐसे ही दोहराये गए Feit और झादर्श अवतरणों से भरा 
पड़ा है । उल्लिखित घटनाएँ कभी-कभी तो ठीक बुद्ध की मृत्यु के समय तक, 
कभी उसके दो-तीन वर्ष बाद तक, और एक स्थल में उसके चालीस वर्ष बाद 
तक पहुँचती हैं (जैसे अंगुत्तर ३1५७-६२ में) । 

, झन्त में यह भी ध्यान देने योग्य है कि निकायों का भूगोल भी सूचित करता 
हैं कि उनका समय अशोक से बहुत पहले का है। पूर्व में कोई स्थान-नाम उनमें 
ऐसा नहीं है जो कलिङ्ग के दक्खिन में हो और पश्चिम में गोदावरी के दबिखन 
का कोई नाम उनमें नहीं मिलता | किन्तु अशोक के लेखों में दक्षिण-भारत और 
faga तक्र का भली-भांति परिचय है। भौगोलिक ज्ञान गौर पृष्ठभुमि के इस 
विस्तार के लिए बीच में लम्बे भ्रन्तराल की ग्रावद्यकता माननी पड़ती है । 

हम पहले देख चुके हैं कि यह प्राचीन साहित्य बुद्ध के जीवन पर भी प्रकाश 
डालता है। इसमें उन स्थानों के उल्लेख हैं जहाँ वे अपने धर्म-प्रचार के ग्रवसर पर 

RR या उपदेश करते थे, या जहाँ उनके जीवन की कोई अन्य घटना घटित होती 

थी । प्रनुमान किया गया है कि चार निकायों के ६,००० पृष्ठो में इस प्रकार की 
सामग्री लगभग २०० पृष्ठों में है। उनके जीवन की दो घटनाएं, भ्र्थात्‌ उनका 


रम्भ भोर प्रन्त, विशेष बिस्तार से वणित हुए हैं। पहला मज्मिम में उनके 
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अभिनिष्क्रमण से बोधिवृक्ष के नीचे aga वस्था प्राप्त करने तक का वृत्तान्त 
है । विनय में इस घटना को और पीछे तक, ग्रर्थात्‌ साठ शिष्यों की सहायता से 
संघ की स्थापना तक, वढ़ा दिया है। इसमें बुद्ध के जीवन के सात वर्ष की घटनाएँ 
झा जाती हैं , जिसमें विनय के बढ़ाये हुए भ्रंश का एक वर्ष का काल भी सम्मिलित 
है। दुसरा वृत्तान्त बुद्ध के जीवन के भ्रन्तिम मास की घटनाआों atx विवरणों 
तक सीमित है झर, जैसा पहले कहा जा चुका है, महापरिनिब्बाण सुत्तंत में 
सुरक्षित है । 
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अंजन, माया और प्रजापति के पिता 
२४६ 
अंडमन ५१, ६६ 
अंतर्जातीय विवाह: उत्तरकालीन व॑ दिक 
सम्यता में १११ 
अंधकवृष्णि-संघ, का निर्माण, १४१ 
अकबर ६२ 
अकमंग्‌ ४८ . 
्रगम्या गमन, ऋग्वेद में विहित नहीं ६ १ 
अग्नि १०६; प्रजापति और भ्रग्नि का 
एक होना १३३ 
अग्रम्मेस, प्रथम नन्द राजा, उसकी बड़ी 
सीमा २८० 
अग्रवाल, वासुदेवशरण (पादटिप्पणी ) 
१७१, ३२३ 
अजन्तुक युग २४ , 
अजातशत्रु, काशी का राजा, दाशंनिक 
११०; का ज्ञान १२८ 
भ्रजातशत्रु, मगध का राजा, का धर्म 
२४० और जैन-धमं २०४; बुद्ध 
का दर्शन २०५; वुद्ध का शरीर 
अवशेष माँगना, २४६, २६१, 


अजित केस कंवलि २२६ 


ग्रथवंवेद, में लोहे के प्रयोग का उल्लेख 
३१; में लोहे का नाम इयाम अयस 
४६; मगध और अंग गाय क्षेत्र से ` 
बाहर ७१; ये दोनों दूरस्थ प्रदेश 
११०; समृद्धि के लिए प्रार्थना 
११३; ब्रह्मचर्य-प्रणाली का प्रथम 
उल्लेख१२३, संहिता १०९,१२८; 
आयुर्वेद सम्बन्धी सामग्री १३०; 
का पूरक १५१; में परीक्षित ग्रौर 
जनमेजय का नाम १६६ 

झथवंद संहिता १०७ 

अदिति, ऋग्वेद के आदित्यों की माता 
३८; सर्वोपरि भ्रग्रिम मातृशक्ति 
१०६ 

अदेवयु ४८ 

अध्यक्ष, विभाग का ग्रधिपति १३८, 
१४२ 

अध्वय क्मेकाण्ड के लिए १०५ 

अनार्यं विषयक सामग्री ऋग्वेद में ४८- 
४९; लिगपूजक ४८, ८८; सम्यता 
का ऋग्वेद में रूप तथा उल्लेख 
४८, ४९, ८८-९१; आर्य संघर्ष 
८७, ८९-९०; --म्राये का भेद 
८८; श्रार्यों के दास ८९ 


२६२, २७३; के बाद मगध २७५, झनास ४८,५६ 
३१९ अनिरुद्ध २७७ 
३२६ 
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अनु, ययाति का पुत्र १६२ 

अनु, वैदिक जन ८७, १०९ 

अनुक्रमणी, संहिता की १०३ 

अनुमरण (सती-प्रथा) ८९ 

अन्न और पान, ऋग्वेदकाल में ९५-६६; 
वेदोत्तरकाल में ब्राह्मणों के लिए 
नियम १४५ 

HAI ४८ 

अप्सरा १०५ 

अफगानिस्तान ६१, ६५, ६६, ६८; 
दक्षिण-पर्वी केन्द्र जहाँ गेहूँ के 
अधिकांश महत्त्वपुर्ण भेदों का जन्म 
get (पादटिप्पणी) ५८ 

अबिसीनिया,केन्द्र जहाँ गेहूँ के अधिकांश 
महत्त्वपूर्ण भेदों का जन्म हुआ 
(पादटिप्पणी) ५८; fret सभ्यता 
के निर्माण करने वाले कृषि का 
मूल स्थान (पादटिप्पणी) ५९ 

WAT ४८ 

अभिषेक, उत्तरकालीन वेदिक सभ्यता 
में ११७-९; संस्कार विधि से ४१ 

अभिसार देश के राजा को पौरव ने 
सिकन्दर के विरुद्ध मिलाया २८५ 

अमात्य १५६ ` 

यज्वन्‌ ४८ 

अयस्मय ४६ 

अयोध्या, मनुपुत्र इक्वाकु की राजधानी 
१६२; मान्धाता का राज्य १६३; 
की उन्नति और अवनति १६४ 

अयोहत ४९. 

अरब (निवासी), भारत और चीन तक 
के समुद्र-पथ पर अधिकार ६५; 
सिन्धु-विजय ६७ 


ग्ररावली २५, ६७ 
अर्जुनायन, सिकन्दर का प्रतिरोधी २९७ 
अर्थकारिन्‌ १५९ 
अर्थशास्त्र १७ 
अहत्‌, उच्चसाघुता का वाचक २६९ 
अल-उबैद, से प्राप्त भारतीयं सेलखड़ी 
के बरतन के टुकड़े ४४ 
अलिन (वर्तमान काफि रिस्तान) ८७ 
अल्पाइन ४२, ४६, ५१, ५५, ५८ 
श्रवन्ती, जनपद १६५; वौद्ध-धमं का 
केन्द्र १९५ 
अवशेष, वास्तबिक, बुद्ध के २९५-२६६ 
पिपरहवा ग्राम के स्तूप में २६५; 
शाह जी की ढेरी स्थान पर २६६; ` 
तक्षशिला में २६६; चीर ढेरी 
नामक टीले में २६६; भट्रिप्रोलु 
नमक स्थान के समीप २६६; 
नागार्जुन कोंडा के स्तूप में २६६ 
अविद्यालव २५३ 
अविरुद्धक २२८ 
अवेस्ता ५७; और ऋग्वेद-का साम्य 
-८४-८५्‌ 
Wad ४८ 
शनि ४९ 
अशोक ६२; के अभिलेख ५०६ का 
स्तम्भ २५०, ३२२, ३२३-३२४ 
अशोक-स्तम्भ और लुम्बिनी के पुरा- 
तत्त्व प्रमाण से कपिलवस्तु की 
पहचान २५० 
अएमचक्र ४९ 
झश्ममयी ४८ 
अइवक, सिकन्दर का विरोध करने 
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_ वाला क़बीला, २८७; पुनः प्रति- 
रोघ २८६ 
अइवत्थ ४० 
प्रश्‍वपति, कैकेय देश के राजा १२८ 
अदवमेध यज्ञ १७० 
ग्रश्विन्‌, दो, प्रात: और सायं के TTA- 
द्वय के वाचक देवता १०५ 
झसुर, ४८,८८; वरुण भी असुर १०४; 
ऋग्वेदीय देवों के शत्र १०५ 
झस्तेस (प्रष्टक राज), यूनानी घेरे के 
मुकाबले में वीरगति २८६ 
WEA, मोहेंजोदडो में प्रयुक्त ३४, ३५, 
३६ 
ग्रस्पेसिग्रोई, सिकन्दर का विरोध करने 
वाला क़बीला २८७ 
ग्रस्सकेनोई, man का यूनानियों 
द्वारा लिखा रूप २८७ के राजा 
द्वारा सिकन्दर को सहायता २८६ 
भ्रस्सगेतेस, द्वारा सिकन्दर की सहायता 
२८६ 
ग्रस्सर-मज्जस्‌, ग्रसीरिया के देवता का 
अवेस्ता के प्रधान .देवता AEC 
मज्द से नामसाम्य ८६ 
अहिसा २४६, २६७ 
प्रहर मञ्द, अवस्ता के मुख्य देव. ८६ 
MA ६२, १०६ 
झारनेय द्वीपी भाषा ५४ 
ग्राचायं, जो वेद झादि निःशुल्क 
अध्यापन करते थे १८० 
झाजीविक, एक मत जिसके भ्रनुयायी 
नंगे रहते थे २२८ 
आत्मा, की परिभाषा १२८, १३१, 
उपनिषदों में विचार १३३ 


ग्रादिचनल्लूर, यहाँ घटनिखात ३०; 
कपाल-सम्बन्धी सामग्री का 
प्राप्ति-स्थान ५० 

आदिम आग्नेय, भारत में श्राने वाली 
दूसरी जाति ५१; की संस्कृति को 
देन ५२ 

झाद्य-निषाद, सिन्धु सभ्यता के निर्मा- 
ताग्रों की एक जाति ४६ 

द्या शक्ति ३८ 

आनन्द २४६, बुद्ध के निजी शरीर- , 
परिचारक के रूप में नियुक्ति 

` २६१; बुद्ध के मरने के समय 
' इसकी उपस्थिति २७४ 
आपस्तम्ब, १४२, १४८; १४६, १५० . 
१५१, १५३; काल प्रामाण्य तथा 
विषय १५०-३, १५४ 
झाबखोरा, सिन्धु घाटी में अधिक 
संख्या में ३७ 

आभूषण, मोहेंजोदडो के लोगों द्वारा 
पहने जाने वाले ३५-३६; 
ऋग्वेदीय भारत में ६५ 

ग्रायु्वेद, भ्रध्ययन का विषय १२६, 
थवंवेद के कुछ मन्त्रों में सामग्री 
१३० 

श्रारण्यक १०८; AWA में उपाजित 
ज्ञान का उपनिबद्ध रूप १२७ 

्रारमीनियन स्वरूपी लोग, भारत में, 
झाना ५४-५५; भारत में प्रार- 
म्भिक सभ्यता ५५ 

miar जीवन, उत्तरकालीन वेदिक 
सभ्यता ११३-११५; वेदोत्तरकाल 
में १३८-१३९ 

झ्राय॑-द्रविड़, ७०-७१ 
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आये, द्रविड़ इनके पूवं झाये तथा दोनों 
का TAT ५६-७; और द्रविड 
७०; के मूल के विषय में ऋग्वेद 
८२; मूल निवास ८२-८४; फैलना 
८४; और अनार्यो का भेद (सांस्कृत- 
तिक और शारीरिक) ८८; संघर्ष 
पर ऋग्वेद द्वारा प्रकाश ६०; 
समाज ९१; आथिक जीवन ९ १- 
६४; वेशभूषा; अन्न-पान 
९५-६६; आमोद-प्रमोद ६; शिक्षा 
१०३-१०४; धमं-दर्शन १०४-१०६ 

Wala, भारतीय श्राय॑ संस्कृति के 
क्षेत्र का नाम ७२; क्षेत्र ७२-७३; 
मनु में क्षेत्र १७४-१७५ 

श्रार्येतर लोगों को आर्यो द्वारा दिये गए 
नाम ४८ i 

MA, ग्राम जहाँ बुद्ध ठहरे थे २७१ 

भ्रालार, बुद्ध के पहले गुरु २५१, भ्रावा- 
गमन २४५ 

आश्रम, चार ७७, १४६; इनके नियम 
तथा कर्म १४६-८ 

झासंदीवत,परी क्षित और जनमेजय की 
राजधानी १०६ 

आसाम, एक विशेष प्रकार के पत्थर 
की प्राप्ति २८; तुलनात्मक जन- 
संख्या तथा विशालता ६८-६ 

MAA, बुद्ध के ध्यान की सातवीं अवस्था 
में जिसका क्षय हुआ २५३ 

इंडोस, सिन्धु का यूनानी उच्चारण ७५ 

इन्द्र, वे दिक देवता ४८; पुरन्दर ४८; 
WAST WT ede दोनों में ८५: 
को न मानने वाले (पादटिप्पणी) 
८९, ८९; पुरन्दर ९०; स्तुति 


९०; मेघ आर विद्युत्‌ के देवता 
१०५ 

इभ्रबनी,सुमेरी देवता ४०; की पहचान 
Jeu पर की aay आकृति 
से ४४ 

इउकिदु, सुमेरी देवता ४०' 

इतिहास (का विषय) १७; उसका 
विस्तार और पद्धति १७-१८; 
उसकी मर्यादाएं २०; उसके साधन 
२२-२३; भारत का, सम्पूणं AIT 
एक सूत्र में ग्रथित नहीं ७९; राज- 
नीतिक शौर सामाजिक में भ्रन्तर 
२१; के साधन में विकास २२ 

इतिहासज्ञ, उसके लिए झाबश्यक 
योग्यता १८; उसके कर्तव्य २०; 
उसके हारा स्रोतों से तथ्यों का 
दोहन २० 

इरावदी नदी, ५४; की घाटी में चौरस 
कंथों की कोरदार बसूलियाँ (पाद- 
टिप्पणी) ५३, ५४, ६०, ६३ 

इला, मनु वेवस्वत्‌ की पुत्री १६२ 

इस्लाम घमं के मानने वाले, भारत में 
७३ i 

ईराक, मौर एलम में सिधु की छाप की 
पाँच मुहरों को प्राप्ति ४३-४४; 
में काम करने वाले बिद्वन्मण्डल 
(शिकागो प्राच्य संस्थान) की 
खोज ४४ 

ईरान, ३२; द्रविड़ भाषा के स्थान-नाम 
५७, ६५, ७०, ७२, ७३; प्रायो 
का ईरान में प्रवेश ८४ 

ईरान भोर भारत, चनिष्ठ सम्बन्ध 
२८२, एक सीमा २८२; कड़ी 
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बिलोचिस्तान ६६ 
ईसाई, मालाबार तट पर वसना ६५, 
जनसंख्या भारत में ७३ 
उग्न, राजा के दंडघर ६९ 
उग्रसेन, कालासोक का घातक तथा 
नवनन्द वंश का संस्थापक २७८ 
उच्चारण, शिक्षा में महत्त्व १०३ 
उत्तर कुरु १०८; मद्र १०९ 
उदयन १६६, १६७ 
saatine (उदयभद्र),मगध का राजा 
२७६; जैन THT २७६; की हत्या 
२७६ 
उदेन, वंश के राजा १९६ 
उद्गाता, सामगान के लिए १०५ 
उद्दालक ग्रारणि १२६ 
उद्योगधन्धा, उत्तरकालीन वेदिक 
सभ्यता में ११३-११५ 
उद्रक, बुद्ध के पहले गुरु २५१, २५४ 
उन्नत नासिका बालों का संस्कृत भाषा, 
से सम्बन्ध ५८ 
उपक २५४ 
उपनयन, संस्कार १७८; संस्कार द्वारा 
ब्रह्मचारी द्विज के नये जीवन क्रो 
दीक्षा १२३ 
उपनिषद्‌ ७०; इन्द्रिय की कहानी ७४, 
१०७, १२३; १२६,१७९, १८०, 
१६१; में शिक्षा के ज्ञान का 
विकास १२६; छान्दोग्य में अध्य- 


यून के विषय की सूची १२६, - 


१३०; ब्राह्मण साहित्य के अन्तिम 
विकास १०८ 

उपाध्याय जीविका के लिए ग्रध्यापन- 

वृत्ति स्वीकार करने वाला १८० 


उफ्रातु नदी ४२ 

उर, शिलापट्ट पर अंकित रथ ३७; में 
प्राप्त मुहर ४४-४५; . भारतीय 
सागौन लकड़ी की प्राप्ति ६४ 

उरली (जाति) ५१ 

उराँव ५७ 

उरुवेला, बुद्ध की तपोभूमि २५२; 
२५४; कस्सप से बात, बुद्ध की 
२७२ 

ऊन, सिन्धु घाटी के लोगों द्वारा कपड़ा 
बनाने के लिए प्रयुक्त ३५ 

ऋग्वेद २३; ग्रदिति,्रादित्यों की माता 
३८; समय ४७; Wat देश के 
सौ पुरों का उल्लेख ४८; भार्येतरों 
की सभ्यता ४७-४८; 'पणि'नामक 
व्यापारी जाति ४८; सोना तथा 
अन्य ज्ञात धातुएं ४६; सिन्धु 
सभ्यता में अज्ञात कवचों का वंणेंनं 
४९; अयस्‌ (सम्भवतः ताँबा) का 
उल्लेख ४९; केश-संस्कार VE; 
पत्थर के अस्त्र ४६; MAAT 
लोगों से परिचय ५०: बुनाई 
सम्बन्धी शब्द ५०; के भ्रार्येतर 
लोग सिन्धु-सम्यता के निर्माता 
५०; का काल २५०० Fo Fo 
के बाद का नहीं ५०; में Mala 
५६; वेद से पूर्वकाल का हिन्दू 


घमं ५६; मूधंन्य वणो का प्रवेश ` 


५७; सप्तसिन्धु देश से सम्बन्ध 
७०; Mate मूल के विषय में 
साक्षी ८२; भाषा का अन्य 
भाषाग्रों से मिलना ८२; अवस्ता 
से साम्य ८४; उदाहरण ८४ 
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८५; काल ८५; में सभ्यता का 
ऊँचा स्तर ८६; राजनीतिक संग- 
ठन ८७; भनायों के लिए प्रयुक्त 
नाम ८८; उनके लिए विशेषण 
८८; विशेषणों के ग्राधार पर 
रामाप्रसाद चन्दा के परिणाम 
(पादटिप्पणी) ८८; पशुपुजा का 
उल्लेख नहीं १०५; पशु-प्रतीक 
सम्बन्धी विश्वास भी नहीं १०५; 
धनिक वर्ग के लिए ही दृष्टिकोण 
१०६; वेदपाठ की रीति १२८;का 
अध्ययन १२९; ऐल और उनकी 
शाखाओं का विस्तार १६८; के 
रचना का स्थान १६८ 
ऋग्वेदीय सभ्यता, के सिन्धु-सम्यता से 
मिले सूत्र ४७-५०,८२-१०६;का 
ऊँचा स्तर ८६; राजनीतिक संग- 
ठन ८७-८; में ग्रनार्यं ८८-६०; 
समाज &१; ग्राथिक जीवन ९ १- 
९३, व्यापार ६४; मृगया ६३; 
कारुशिल्प ६३-६४; वेशभूषा ९४- 
५; आभूषण ६५; अन्न और पान 
६५-९६; ग्रामोद-प्रमोद ६६; 
राजतन्त्र ९६-९९; न्याय ६९; युद्ध 
आर उसके सामान १००-१०१; 
विद्या १०१-१२३,शिक्षा १०३-४ 
TH A प्रदशन १०४-६ 
ऋण का लेन-देन, ऋग्वेद में ६४ 
ऋत्विज, यज्ञों में आवश्यक १३२ 
क्रमु(आकाशचारी देवयोनियां) १०५ 
ऋषभ, का अर्थ बैल २९ 
ऋषि, ग्रायतर ५६; ऋग्वेद के द्रष्टा 
१०१; ऋग्वेद के ऋषि १०१-२४ 


एक पत्नीब्रत की प्रथा, ऋग्वेदीय 
समाज में मुख्यतः ६१ 

एकराट्‌, की परिभाषा १४५ 

एकायन (नीतिशास्त्र) १२६ 

एलम और ईराक, पाँच ऐसी मुहरों की 
खोज जिन पर सिन्धु की छाप 
(लिपि और ककुदमान वृष) है 
४४ एलम सभ्यता ४४ 

एला, पुरुरवा, इला का पुत्र १६२ 

एशनुन्न, भारतीय वस्तुओं का यहाँ 
आना ४६ 

एशिया,--मध्य ५५; ,माइनर ५६ 

एशिया, पश्चिमी, महमातृदेवी या 
मातृ-रूप में स्थित प्रकृति की 
मृतियाँ ३८; उच्चस्तरीय नाग- 
रिक जीवन का अभाव ४३ 

ऐतरेय आरण्यक, परायण के तीन भेद 
१२८; में अनाय १११; वेदों का 
अध्ययन १३०-१ 

ऐतरेय ब्राह्मण १०८-९; के वैदिक पाठ 
६२; जातियों का विकास ११२; 
'एकराट' की परिभाषा ११५; 
जनमेजय की कथा १७० 

Wg, ताने का वैदिक नाम ५०, ६३ 

औजार गढ्ने की कमंशालाझों का पता, 
दक्षिणी भारत में २८, २६ 

ौपयिक, राजकीय ग्रथमाधन का 
अधिकारी १४२ 

औरंगजेब ६२ 


` कंदहार ६६ 


HIT की हार, सिकन्दर से २६४-५ _ 
कठोपनिषद्‌, .श्रात्मज्ञान में कठिनाई 
KUA 
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कडार (जाति) ५१ 
कडार,जाति जो सम्भवतः हब्शी जाति 
के हैं ५१ 
कताई प्रौर बुनाई, सिंधु की घाटी में 
३५; ४३ 
कन्नड ५८ . 
कपाल की नाप, (पादटिप्पणी) ५१ 
कपाल-सम्बन्धी सामग्री, जातियों के 
अध्ययन के लिए भारत में ५०-१ 
कपिल, संसार-विषयक ब्राह्मणेतर 
विचारों को पद्धति की शिक्षा 
२५३; की विचारधारा का बौद्ध 
घर्म पर प्रभाव २६७-८ 
कपिलवस्तु, २४६ में राहुल झौर नन्द 
२५५; में विहार को स्थापना 
२५७ 
कर्म्मार १२१ 
करम्भ, एक वैदिक भोज्य पदार्थ ६५ 
करखेह नदी ४२ 
कराची ६१, ६७ 
कराकुरम ६०; ६३ 
कर्णशोभन ४६ 
कर्नाटक ६२ 
कमे, २४४; २४५ 
कमंकांड, रौर ऋत्विज पद्धति की वृद्धि 
१३२; का अध्यात्म YA १३२- 
l ३३ 
कलनोस २९० 
कल्पसूत्र १३७ 
कस्सप पूरण,बौद्धत्तर सम्प्रदायों के छः 
बड़े ग्राचायों में से एक २२६ 
कस्सप, महा २६५ 


बक काँध (उड़ीसा के), में द्रविड़ भाषा 


झौर संस्कृति ५७ 

atar, का युग (कास्य युग) २७, २४ 
बनाना ३०, ३४; नृत्य करती 
स्त्री-मूति (काँसे की) ३८ 

कात्यायनी, याज्ञवल्क्य की स्त्री १२७ 

कानपुर जिला, यहाँ प्राप्त अस्त्र और 
MATT ३१ 

कानून, वेदोत्तर काल में १५२-५४ 
व्यवहार-सम्बन्धी १५२-३; फौज- 
हारी १५३-४ 

काबुल (नदी) ६६ 

कामास्चव २५३ 

कायोत्सगं ३९ 

कारु-शिल्प, ऋग्वेदकाल में ६३-४ 

कारें नदी ४२ 

कातंवीयं भ्रर्जुन, की दिग्विजय १६३ 

कालाम, एक संघ २०८ 

कालासोक, मगघराज २७८; का 
घातक उग्रसेन २७८; दस पुत्रों के 
नाम २७६ 

कावेरी पत्तन,रोम से भारतीय व्यापार 
का केन्द्र ६४ 

कावेल २११ 

काशिका १३६ 

काशी ११० 

किरात ५४, ५८, ६६ 

किश, में मुहरों की प्राप्ति ४४ 

किसा (=कृषा) गोमती, २५८ 

कीकट, ग्रनायंजन ८८; कुछ लोगों के 
अनुसार इसका अर्थ ATT ११० 

कीथ, ऐतरेय का प्रनुवाद (उद्धृत) 
१७० 


कुमारःपूग १४२ 
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HWA, मुंडा बोलने वाली जाति ५३ 

कुरु, जन १०९-१०; जनपद १०६ 

कुरुक्षेत्र ७१; कुरुक्षेत्र युद्ध १३६ 

कुरु-पंचाल १०६-१० 

कुरुष, (भारत पर ग्राक्रमण करने 
वाला) ६६, ६७; भारतीयोंके 
साथ युद्ध में मृत्यु २८३ 

कुरंम ६६ 


कुल, ऋग्वेद-काल में ६६; वेदोत्तर | 


काल में १४३-४ 

कुल, ऋग्वेद-काल में ६६ भ्रौर वंश 
१४० 

कुल (परिवार), ऋग्वेद-काल में ६६ 

कुलाल (कुम्हार) १३६ 

कूटागार-शाला, बुद्ध के निवास के 
लिए २५७ 

कृषि, ऋग्वेद में ९१-२; के शत्रु ६२, 
में होने वाले घान्य ६२ 

कृषि तथा, सिंचाई, विषयक ऋग्वेद- 
कालीन प्रक्रियाओं तथा वस्तुओं 
आदि का उल्लेख ४२ 

कृषि प्रागंतिहासिक भारत में, ३३ 
ग्रथवंवेद में इसकी उन्नति के लिए 
प्राथंनाऐ ११३; शतपथ. ब्राह्मण 
में इसकी प्रक्रियाओं का उल्लेख 
११३; वेदोत्तरकाल में १३६; 
मनुस्मृति में १८१; ऋग्वेद में 
महत्त्व ९२; शतपथ ब्राह्मण में 
९२; बृहदारण्यक उपनिषद में ६२ 

कुष्ण १५८ 

कृष्ण द्विपीय जाति ५२; इसका भारत 
में स्थान ५२; इनकी संस्कृति के 
विशेष चिह्न ५२ 


केरल ६२ 

केश-संस्कार, मोहेंजोदडो में ३५; 
ऋग्वेद पें ४९ ; 

HIT की पहाडियाँ जहाँ गेरू या घाङ 
के रेखाचित्र मिले हैं २९ 

कोन की पंवंत-दरी (मिरज्ञापुर की 
दुधी तहसील में) में प्राप्त औौज्ञार 
२७ 

कोफियस (कुभेश) सिकन्दर का सहा- 
यक २८६ 

कोयंबटूर ६५ 

कोरवा, मुंडा बोलने वाली जाति १३ 

कोक्‌, मुण्डा-भाषी कबीला ५३ 

कोल ५३ 

कौलार २९ 

कोलिया २०८; २४९ 

कोसल १०९, ११०; १९३-५; २४९ 

कोटिल्य, अर्थशास्त्र में जनमेजय के 
पाप का उल्लेख १७०; ४१६ ग्रामों 
के मण्डल का केन्द्र ३०६ 

कौरव २१० 

क्रमपाठ, संहिता का १०३; ऋक्‌- 
पारायण का प्रकार १२८, 

चे, बेनीडिटो, इतिहासज्ञ की आव- 
इयकताओों पर (उद्धृत) (पाद- 
टिप्पणी) १६, २० 

बिलम्रोफिस, के नेतृत्व में मस्सग दुगे 
की घेराबन्दी २८८ 

AET ६७ 

क्षत्र-विद्या (सैनिक शास्त्र) १२६ 

क्षत्रिय ७७,११२; शिक्षा केक्षेत्र मे १२७, 
१३६,१४१; के विशेष कमं २४५- ` 
४६; मन्त्रियों में संख्या १५३, 
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वेदोत्तरकालीन साहित्य में १७७; 
वंश के बुद्ध २४९ 
क्षार, सर्वाधिक महत्त्व का भोजन ६५ 
क्षुद्रक, द्वारा सिकन्दर का प्रतिरोध 
२६६, ३१८ 
क्षौद्रक और क्षौद्रक्य का भेद १४१ 
खलघान होम १५४ 
खत्ती जाति की मितानी से संधि ४७, 
, ८५ 
खवंट (कस्बा) १५७ 
afaa, मितन्नी लोगों की एक प्राचीन 
बोली ५७ 
खात (शकन्‌ या करीष), ऋग्वेदीय 
काल में ६२; उत्तरकालीन वेदिक 
सभ्यता में ११३ 
खारवेल का अभिलेख २५० 
खासी पहाड़ी ५४ 
खिलौना बनाने की कला, सिन्धु घाटी 
में ३७; गाड़ी ३७ 
खीरथर पहाड़ी, जहाँ से गचपत्थर 
तया सेलखड़ी गाते थे ३४, ४२ 
खुरासान, जहाँ से सिन्धु की घाटी में 
फिरोजा आता था ३५ 
खेती के शत्रु, ऋग्वेदिक शमय में ६२ 
am, विविसार की पत्नी, प्रसिद्ध 
भिक्षुणी २५८ 
खेकर ६६, ६७ 
WANT ३१, २८४ 
गंगरिदाई, गंगा के किनारे की एक 
जाति २५० 
Bec १०५ 


S TATAR, सिधु घाटी में प्रयुक्त ३४ 
गण, वेदोतरःकाल में राजनीतिक संघ . 


की संज्ञा १४१; महाभारत में 
१५८ 

गणधर २४३ 

गान्धारी, ऋग्वेदकालीन जन ८७ 

गाइल्स, डॉ०, आयौँ का आदिदेश, 
यूरीप का हंगरी, बोहेमिया और 
आस्ट्रिया वाला टुकड़ा ८४ 

गाय, और घोडा, विभिन्न भौगोलिक 
परिस्थितियों के सूचक ८३, 
अध्न्या' अर्थात्‌ वध के अयोग्य 
६५ 

गायत्री मन्त्र ६, १०१ 

गार्गी, विदुषी स्त्री १२६, १२७ 

गिरिब्रज, मगध की. राजधानी १६७ 
३१६ 

गिलगित ६०,६३ 

गुगेरिया यहाँ प्राप्त तांबे के औजार 
३० 

गुरुकुलवास, १९५ 

गुल्म, सेनिक टुकड़ियाँ, बेदोत्तर काल 
में १७४ 

गुहा, Sto बी० एस० बंगालियों के 
मूल के सम्बन्ध में विचार ५८ “ 

गृहस्थ ७७, १४६-७ 

गृहस्थ-जीवन से सम्बद्ध देवता, ऋग्वेद 
में १०५ 

गरू या धाऊ के रेखाचित्र, इनका 
प्राप्तिस्थान २६ 

गेहूँ, सिन्धु घाटी में प्राप्त ३३; सिन्धु 
चाटी में उसी जाति का जों आज 
पंजाब में होती है ३३; अबिसी- 
निया तथा 'अफ़गा निस्तान में इसके 
महत्त्वपूर्ण भेदों' का जन्म (पाद- 
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टिप्पणी) ५८, ५९ 

गोंडवाना, प्रागैतिहासिक, क्षेत्र और 
सीमाएँ २५ 

गोंड ५७ ; 

गोतमक २२८ 

गोतम राहुगण, ऋन्वेदकालीन ऋषी 
(पादटिप्पणी) ११० 

गोतमी, वौद्ध-मिक्षुणी २५८ 

गोत्र, रक्त-सम्बन्ध पर आश्रित इकाई 

: १४० i 

गोदावरी ५७, ६३ 

MIF ब्राह्मण १०८, ग्रथवंवेद से सम्बद्ध 
१०८ 

गोपा, बुद्ध की स्त्री का नाम २५० 

गोमती ४८ 

गोमल ६६ 

गोल्डस्टूकर, पाणिनि का काल १३६ 

गौतम, सूत्र-ग्रस्थ १४२, १४८; काल, 
प्रामाण्य att विपय की दृष्टि से 
तुलना १४८-५२; में कानून १५२- 
५३ 

ग्राम, कई कुलों के समूह की संज्ञा, 
ऋग्वेद में ६७; वेदोत्तरकालीन 
साहित्य में १३७, १५७; A- 
दीय युग में ६७; सूत्रों में जीवन 
चित्रण १५३; मनु के अनुसार 
शासन १७३-७४ 

ग्रामणी, गाँव का मुखिया ६७,१२०-१; 
के अनुसार ग्राम का नाम १३७, 
१५७, १७३ ; 

ग्रेट ब्रिटेन, विस्तार और जनसंख्या 
भारतीय प्रान्त की तुलना में ६८ 

ग्लोकानिकोई, ग्लुचुकायनों का सिक- 


न्दर का पौरव राज्य में मिलाना 
२९४ 
घटनाएँ ३०; उसको सजाना २१ 


घट-निखात, पाषाण युग के ३०; प्राप्ति- 


स्थान ३० 

घरेलू, वतंन, सिन्धु घाटी के ३६-७ 

चिया पत्त्थर, की बनी वस्तुएं, सिन्धु 
घाटी में ३४ 

घोड़ा, सिन्धु-घटी में नहीं, ऋग्वेदीय 
भारत में ४६; और गाय, विभिन्न 
भौगोलिक परिस्थिति के सूचक 
८३; रथ तथा दौड में ९३, ६६ 

घोष, पशुओं का स्थान १५७, घोसिता- 
राम, बुद्ध को दान २५६ 

चन्दन, यूनानियों को केवल तमिल 

` नामों से ज्ञात ६४ 

चन्दा, रमाप्रासाद, सिन्धु लिपि में ag- 
भुंजी मृति पर ३६; योगासन में 
देवताझों पर ३९; ऋस्बेदीयःइति- 
हास (पादटिप्पणी) ८८-८९ . 

चन्द्रगुप्त ६२, १६५ 

चकमक, से सिन्धु की घाटी में बनी 
वस्तुएं ३४; की कतरनों का 
प्राप्तिस्थान २८ 

चडचेन्मो ६३ 

चतुभुंजी देवता, सिन्धु घाटी में ३९ 

चमत्कारों की निन्दा, बुद्ध द्वारा २५६ 

चरक (विचरण करने वाले विद्वान्‌) 
१२५ श्र्‌ तियों में २२६ 

चरण, विद्यालय १३०, १३८, १४१ 

चर्मकार तथा उसके द्वारा बनाई वस्तुएं, 
ऋरवेदीय युग में ६३ 

चाँदी, मिश्चित सोने का सिन्धु की घाटी 
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में प्रयोग ३४, ११४ 
चावल, यूनानियों को शात--केवल 
तमिल नामो से ६४ 
Ferg, सिन्धु घाटी की लिपि के, किन 
वस्तुओं पर हैं २७; उनकी संख्या 
३७; प्रत्येक देश के भिन्न ४३; 
चित्रलिपि ४३ 
चीन २५ 
चुन्द, का दिया बुद्ध भगवान्‌ को 
अन्तिम भोजन २६३-४ 
चेटक (राजा) २११, २१४, २४१ 
छांदोग्य,सामवेद का १०८; में भ्रोले या 
fefgat का उल्लेख १० ६,भ्रध्ययन 
के विषयों की सूची १२६ 
छात्र (वेदोत्तर काल में) नित्यकमं 


१७८; प्रघ्ययन के विषय १७८- 


६; विशेषज्ञ १७९; अध्ययन की 
maf १७६; शिक्षा का वषं 
१७६-८५० (उत्तरकालीन, वैदिक 
सम्यता में) विद्या और शिक्षा 
१२३ 

छोटा नागपुर, २८,५३, (पादटिप्पणी) 
५३-५४ 

जम्बु द्वीप ७८ 

जटिल, बुद्ध द्वारा प्रपने घमं में दीक्षित 
२५५ 

जटिलक २२८ 

जन, विश्‌ का वड़ा समूह ६७ 

जनक ११०,१२६, १२७ 

जनपद १०९, १३६, १३७, 
१७५, १८७, २४९ 

जनपदिन,क्षत्रिय शासकों का नाम १३६ 

जनमेजय २९, १६६-७० के पाप की 


१५८, 


कहानी १७०; प्रथम, द्वितीय भ्रोर 
तृतीय १७१ 
जन विद्या (amaa) १२९ 
जमदग्नि १६३ 
जयसेन २४६ 
जल-जातूकण्यं ११० 
जाति ७७; जातियाँ और उपजातियाँ 
७७; उत्तरकालीन वैदिक सभ्यता 
में विकास १११;परिवतंन ११२;में 
कठोरता, सूत्रों के युग में ११२; 
शुद्धि किस परं निर्भर १४४; कमं 
१४५-१४६; भेद पर प्रभाव १५३, 
संघीय संस्था १५८; ब्याज की दर 
पर प्रभाव १५३, सामाजिक 
, जीवन के नियमों का संचालन 
१७६, भारत में ५०-५७; कपाल- 
सम्बन्धी सामग्री ५०-१ 
जानश्रृति राजा १२८; पौत्रायण ज्ञानी 
सम्राट १२८ 
जायसवाल, हिन्दू राज्यतन्त्र (पाद- 
'टिप्पणी) २१८; उदायि की मूति 
२७६ 
जिन ऋषभ, मथुरा संग्रहालय में मूति 
३६ 
जीवक, राजवैद्य २०४; की योग्यता 
तथा बुद्ध के प्रति भक्ति २६२-२ 
staga, (जीवित पकड़ लेना) EE 
जीवन मृत्यु के भ्रनन्तर, में ऋग्वेद 
का विशवास १०६ 
जुंग, मुण्डा भाषा-भाषी ५३ 
जेत, राजकुमार २५६ 
जेलप ६३ 
जैन घमं, प्राचीनता ४०; मानने वालों 
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की संख्या ७३, १९८; से ज्ञातृकों 
का सम्बन्ध २११-१२; का उदय 
` तथा पाइव का जीवन २३३-४; 
पाइवं और महावीर के सम्बन्ध 


२३४-३६; महावीर का काल. 


२२६, महावीर का जन्मस्थान, 
जन्म, परिवार तथा भिक्षु-जीवन 
२३६-५; धमं -प्रचार २३९; प्रति- 
पक्षी से वादविवाद २३६-४०; 
राजकीय अनुयायी तथा शिष्य 
२४०-२४४; घर्मं की साधना- 
पद्धति २४५-४६; महावीर के वाद 
संघ-भेद २४६-; मगध के बाह्र 
केन्द्र २४८; में उपदेशित तप का 
बुद्ध द्वारा ग्रभ्यास २५२; का बौद्ध- 
TÈ पर ऋण २६७-८; नन्दो पर 
प्रभाव २८१-८२ 


जेमिनी १४६ 

जैसलमेरी संगरवट्ट ३५ | 

ज्ञातृक २११; ज॑न-धमं से सम्बन्ध 
२११-२ 


ज्योतिष, का HETAT १२६, १३० 

WIT २५३ 

भेलम,पार करने में सिकन्दर की कठि- 
नाई२६३; सिकन्दर का लीटना, 
२९८ 

टॉमस, ई० जे०, ब्राह्मी लिपि के मूल 
के विषय में मत ५६; बुद्ध का 
जीवन २४६ 

'रथिस, यूरेशियाई महाणंव २% 

डेरा इस्माइल खाँ ६६ 

डोंकिया ६३ 

तन्तु, बाने का ऋग्वेदीय नाम Yo 


तकुआ, मोहेंजोदडो के घरों में प्राप्त 
३५ 


“तक्षशिला, २४३; यहाँ जॉन मार्शल को 


प्राप्त TANT २६६; के राजा और 
सिकन्दर २८५; में अवस्थान 
२९०; में स्थानीय प्रवन्धक २९१ 

तक्षा ९३ 

तप १०१; ग्रात्म-दशंन की युक्ति १०३; 
शिक्षा में स्थान १०३; वेखानसो के 
लिए इसकी आवश्यकता १४७; 
बुद्ध का तप २५२-३ 

तपस्वी, उनका ज्ञान-निरत जीवन 
२२६-७; वोद्धेतर स्त्री परिब्रा- 
जिकाऐ २५८ 

तमिल (जाति), भूमध्यसागरीय और 
ग्रारमीनियन जातियों के मिश्रण 
से बनी जाति ५५ 

तमिल (भाषा) के बोलने वाले ५७ 

तेलेमी (मिल्न का भावी राजा) २६१ 

तल्ल-ग्रल्ल-ग्ममरना, से पत्रों की 
प्राप्ति ८५ 

तसर, चरखी का ऋग्वेदीयं नाम ५० 

तावीज्ञ, सिन्धु घाटी में ३७ 

TH तथा ताम्रयुग, भारत में २७; 
उत्तरी भारत में ३०; भारत में 
बहुत प्राचीन काल से ताँबा निक- 
लता था ३४; गांगेरिया से प्राप्त 
झौज़ार ३०; सिन्धु सभ्यता के 
समय में ३४; सिन्धु सभ्यता ताम्र 
युग में ३६; सिन्ध में ४२; ऋग्वेद 
में भ्यस्‌ का अर्थ तांबा ५०; तांबे 
का लाल प्रयस्‌ नाम अथवंवेद में 
५०; उत्तरकालीन वैदिक सम्यता 
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में तांबा पात्र बनाने के काम में ११४ 
ताम्रपर्णी नदी ३० 
तिनवत्थारक २२१ 
तिन्नवल्ली ३० 
तिब्बत, मरगज का प्राप्ति-स्थान ३५, 
५४, ६०, ६३ 
तीन मुंह, तीन नेत्र, शिव के ३६ 
तीथं राज्य के विभागाधिपति १६० 
तुकिस्तान, पूर्वी, करगज का प्राप्ति 
3A स्थान ३५, ६३ 
तुर्की ईरानी ७० 
gaa (gaa), वेदिक जन ४८, ८७ 
(पादटिप्पणी ) ६० 
तेदण्डिक २२८ 
तेलुगू ५८ 
Aea ग्रसमर, बगदाद के समीप को 
खुदाइयाँ ४५ 
तेसर (करघी) ९३ 
तोची ६६ 
त्रिगतं षष्ट १४१ 
दन्त्य वर्ण, के अतिरिक्त मूर्धन्य का 
ऋगवेद में आना, इंसके निष्कषं ५७ 
दक्षिणी पठार २४, २५; संगकठला 
का प्राप्ति-स्थान ३५ 
दत्त, Sto सुकुमार, 'अर्ली बुद्धिस्ट 
मोनाकिज्म'(पादटिप्पणी) २१८ 
दमरक्सस २६४ 
दयता, उत्तर, नगर तक सिकन्दर द्वारा 
पीछा करना २६० 
दशी, दस ग्रामों के समूह का श्रधिकारी 
१७३ ; 
` दस राजाओं का युद्ध (दाशराज्ञ युद्ध) 
. ८७, १६४, १६८ 


दस्यु, भ्रातर लोगों का ऋग्वेदीय नाम 
४८, ८८ 

दसयाधिकार या उत्तराधिकार, ऋग्वेद 
काल में ६१, वेदोत्तर काल में 
१५२-३ 

दारा, ३२, ६७;. की भारत-विजय 
५३४ ई० Yo २८३, सिकन्दर से 
हार २८४ 

दाशराज्ञ, ऋग्वेद में ८७ 

दाशराज्ञ युद्ध १६८ 

दास, श्रार्यतर लोगों का ऋग्वेदिक 
नाम ४८, ८७ 

दिग्विजय, द्वारा अपने को भ्रधिपति 
बनाने वाला यज्ञाधिकारी ७६ 

दिल्ली ६७, ६८ 

दुट्टा-बित्ता (नीलगिरी) हरे रंग के 
भीष्मक पत्थर का प्राप्ति-स्थान ३५ 

दुर्ग, वेदोत्तर काल में १५७ 

दुधी (तहसील, मिरञ्जापुर) २७ 

देवता, ऋग्वेद और भ्रवस्ता में नाम- 
साम्य ८४, ८५; प्रकृति के प्रधान 
कार्यों के द्योतक,ऋग्वेद में १०४-५; 
अभिषेक के समय देवों की ag- 
तियाँ ११७ 

देवदत्त, के सिखाने से अजातशत्रु खड्ग 


लेकर पिता का वध करने वाला . 


१६९-२००,२०४; बुद्ध का चचेरा 
भाई,उसका बुद्ध के जीबन का एक 
अप्रिय प्रसंग होना २६१-२ 
देवदह, शाक्य राजा २४९ 
देवधम्मिका २२८ 
देहरादून शिंमला-स्फीति-क्षेत्र, हिमालय 
का २६ 
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दैव, या निमित्त शास्त्र, अध्ययन के 
विषयों में १२९; विद्या सम्मोहन 
या वशीकरणविद्या (पादटिप्पणी) 
१३० 

द्रविड़, जाति की निश्चित परिभाषा 
दुष्कर ४७; सिन्धु-घाटी के निवासी 
४७; उत्तर से दक्षिण की ओर इनके 
हटने के भ्रवशिष्ट चिह्न ५७; भाषा 
भाषी जनसंख्या में १९; जातीय 
तत्त्व ५७-५; संस्कृत भाषा में इसके 
तत्त्व ५७; कद तथा रूप-रंग ७० 

द्रुह्य, ययाति का पुत्र १६४; लोगों का 
सिन्धु-पार के देशों में फैलना 
१६९-७०; जन, ऋग्वेद में ८७ 

घन, ऋग्वेदकालीन भारत में ६३ 

धनुष, हब्शी जाति की संस्कृति की देन 
५१; ऋग्वेद में ६३ 

धम्मदिन्ना, प्रसिद्ध भिक्षुणी २५८ 

घमं, सिन्धु घाटी की सम्यता में ३८-४१ 
की विविधता, भारत में ७३-७५, 
७६; सच्चा अधिपति ११७; समा- 
चार, धर्म के लिए दीक्षित १२२; 
पर लिखने वाले कुछ ग्राचायं 
१४६-५०; शास्त्र १७१; उत्तरी 
भारत में आन्दोलन २२४; चक्र- 
प्रवतंन सूत्र, बुद्ध का पहला उप- 
देश २५४ 

घमंशास्त्र १७१; शेली और भाव में 

पुराणों जैसा होना १६० 

धर्मपुत्र, बौद्धायन का ६२; घमंसूत्रों में 
सम्यता की TACIT १४२-४८; 
काल, प्रामाण्य तथा विषय की 
दृष्टि से चार की तुलना १४८-५२ 


धातु, सिन्धुं घाटी में प्रयोग ३४, उत्तर- 
कालीन वेदिक सभ्यता में ११४-५, 
मनुस्मृति में प्रयोग के उल्लेख 
१८४ 

घातु गलाने वालों (कर्मार) द्वारा प्रयुक्त 
युक्तियाँ, ऋग्वेदिक काल में ६३ 

घान्य, यव ६२; बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
६२; ग्रथवंवेद में ११३ 

धार्मिक (न्यायाधिकारी) १६० 

धृतराष्ट्र १६४; उनके पुत्र १६४ 

ध्यान (वुद्ध के) की क्रमिक ग्रवस्थाएं 
२५३ 

ध्वनि, चित्रलिपि में अंकित ४३ 

नन्द, राजा वेश्या के गर्भ से उत्पन्न 
नापित पुत्र २८०; की सैनिक 
शक्ति की वार्ता सिकन्दर तक २८१ 


नन्दा, भिक्षुणी २५८ 


नन्दिवर्धन, के विषय में वादविवाद, 
२७९ . 

नकुलपिता २५९ 

नगदी, ऋग्वेदीय काल में ६४ 

नगर शासन का विभाग, वेदोत्तर काल 
में १३७; (शहर) १५७; के 
शासन तथा अन्य विषयक बातें 
१७४-५ 

नट-कमं, उपपातक रूप में १४६ 

AHA १३७, १४९ 

नदियाँ, दक्षिणी पठार की २५ ऋग्वेद- 
"कालीन ८६-७ ; 

नरिष्टा, सभा में वहुत-से व्यक्तियों 
द्वारा किसी वात का निर्णय १२२ 

THAT की घाटी, इसमें बूझा पत्थर के 
औज्ञारौ की प्राप्ति २७ 
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नवनन्द २७६, राज्य-काल” २७६; जैन 
ग्रन्थों का परिचय २८०; उनकी 
जाति २८०; पर जेनों के प्रभाव 
` की अनुश्रुति २८१; लालची प्रवृत्ति 
के लिए बदनाम २८१; पुराणों 
के अनुसार WAAR २८२ 
नव-प्रस्तर- युग, भारत में २६; सभ्यता 
२६-२७; सारे देश में फैलना २८; 
के औज्ञारों बिलारी जिले में २९; 
अन्य वस्तुएँ २९; सिन्ध में सम्यता 
४२ 
चवीनजन्तुक युग २४ 
नर-वलि (पादटिप्पणी) ८९ 
नाइसा, (नगर) का सिकन्दर से मित्र- 
भाव २८८ 
नाग दसक, मगध का राजा २७७ 
नागसमाल, बुद्ध का परिचारक, २६० 
नांगा (पहाड़ी) ६० 
नागाजु नी कोंडा में बुद्ध के अवशेष 
२६६ 
नाटक, पाणिनि-काल में १३७ 
नाटी कपाली ५० 
नाटयाचायं, १४९ 
नारद, ब्राह्मण विद्वानों में ग्रग्रणी 
१२८; पआ्रात्मविद्या से रहित होने 
की स्वीकारोक्ति १३१; स्मृति 
१८७-८; मनु और याज्ञवल्क्य से 
तुलना १८७-८; का स्थान १८८ 
. नाराशंसी, नामक वौराख्यान १५५ 
नाल, (जहाँ कपाल-सम्बन्धी प्रागैति- 
हासिक सामग्री मिली है) ५० 


नाव चलाने की कला, उत्तरकालीन : 


` चँदिक सभ्यता में ११३-१४ 


नासत्य, ऋग्वेदीय देवता ८५ 

निकाय, धार्मिक संघ १४१ 

निगंठ २२८ 

fnis नागपुत्त २२६ 

निगंठनातपुत्त, महावीर का नाम २३० 

निग्रो २३० 

निरुक्त, यास्क का १३५ 

निर्णीत, विषय सम्बन्धी बाधकता 
२२२ 

निर्वाण २५१ 

निषाद (या आदिम अग्नेय) ४६,४७, 
५३, ५५; वंशी नस्ल ४२; भारत 
में आने वाली दूसरी जाति ५१; 
भारत के सच्चे आदिवासी ५१; 
भारतीय संस्कृति की देन ५२; ये 
आग्नेय वंशी भाषा-भाषी ५२-३ 

निष्कग्रीव ४६ 

नील नदी ४३; की घाटी और सिन्धु 
घाटी में कताई-बुनाई कला एक- 
सी ४३ 

नीस, सिन्धु घाटी में इससे बनी वस्तुएँ 
३४ 

नृत्य, ऋग्वेद के काल में ९५; करती 
Hla की मृति ३८ 

न्याय, ऋग्वेद-काल में ६६-१०० 

पंचजन, ऋ'वेदकालीन ६७ 

पृंचमहायज्ञों के नाम १४४ 

पंचवग्गीय भिक्खु २५३ 

पंचविश ब्राह्मण, सामवेद का १०८,६२ 

पंचाल के राजा प्रवाहण जैबलि १०९ 

पंजाब, के शासकों द्वारा सिकन्दर को 
सौ tae भारतीय फौलाद की मेंट 
३१; नदी द्रोणियों में प्राचीन 
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सभ्यता के केन्द्र ४२; (पाद- 
टिप्पणी) ५६, ६७, ७०; की नदियों 
की घाटियाँ पुरानी सभ्यता के 
केन्द्र ४२; का तुलनात्मक विस्तार 
६८; में पंचजन लोगों का निवास 
१०८ 

ककुध कच्चायन २२९ . 

qaa (वर्तमान परतून) ८७ 

पज्जोत (प्रद्योत) बुद्ध के समय में 
श्रवन्ती का राजा १६५ 

पणि, ऋग्वेद की व्यापारी जाति ४८, 
&० 

पर्तचलकाप्य, प्रसिद्ध दार्शनिक १२५ 

पत्तन (कस्बा) १५७ 

पद १२८ 

पदपाठ, १०४, १२८ 

पराविद्या १३० 

पराशर १५५ 

परिब्राजक १४८; भिक्षु के स्थान पर 
प्रयोग १४८, २२५ से २३३, 
२५२ ` 

परिषद्‌, अध्यापक और छात्रों की चुनी 
मण्डली १३८; वेदोत्तरकाल में 


राजा की १४२; परिषद्‌ के सदस्य | 


१५९; मर-सभा १७४ | 

. परिषद्दल, अधिकार सम्पन्न राजा की 
संज्ञा १४२ 

परिक्षित १०६, १६९, १७१ 

पर्जन्य, वृष्टि, जल और नदी के देवता 
१०५ 

पिटर, महाभारत युद्ध का समय १६५; 
'एल आर्थ थे' का सिद्धान्त १६८ 

पडिकस, सिकन्दर का सेनानी २८६ 


पसिपोलिस, का सिकन्दर द्वारा जलाया 
जाना २८४ 

पल्ली, छोटी was बस्ती १५७ 

पशु जो सिन्धु लोगों को ज्ञात थे 
ऋग्वेद में भी मिलते हैं ४६; 
शिकार ४६; सिन्धु घाटी तथा 
ऋग्वेद के प्रधान पशुओं के नाम 
Ye 

पशुचित्र, मुद्राश्नो पर सिन्धु घाटी में ३७ 

पशुपति, शिव के समान ३९ 

पशुपूजा, मोहेंजोदडो में प्रमाण ४०-१; 
सम्बन्धी विशवास के ऋग्वेद में 
चिह्न नहीं १०५ 

पशु-प्रतीक सम्बन्धी, विश्वास, ऋग्वेद में 
कोई चिह्न नहीं १०५ 

प्लव ३०, १६३ 

पाँच मुहरे, सिन्धु की छाप की एलम 
तथा ईराक में ४४ 

पांचाल परिषद्‌ १०९, १२५ 

पाण्डु १६४; उनके पुत्र १६४ 

पाटलिपुत्र २०२ ` 

पाणिनि, की ग्रष्ठाध्यायी १३५; काल 

१३६; कालीन भौगोलिक विस्तार 

१३६; उस काल का साहित्प 

१३७ से १४२; द्वारा 'महागारत | 

शब्द का प्रयोग १५५, ३२७ 

पामीर, जहाँ से मरगज़ आता था ३५, 

५५, १३, ६५ 

पारसी, भारत में संख्या ७३ 

पाराशरी व्यास १५५ 

पारिषद्य, परिपद्‌ के सदस्य १४२ 

पाइवं और जेन धर्म २३३-४; और 
महावीर के सम्बन्ध २३४-३६ 
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पालत्‌ पशु, सिन्धु घाटी के ३३ 

पापाण युग, भारत में २६; सिन्धु 
सभ्यता के लोगों द्वारा प्रयुक्त 
वरतन WIE हथियार ३६; सिन्धु 
घाटी में बनी मूर्तियाँ २७-३८ 


पासा (कितव) खेलने वाले, ऋणग्ररत, . 


ऋग्वेद-काल में ६४; खेलने के 
ऋग्वेद-काल के दुष्परिणाम ९६ 
fret औजार २८ 
पिपरहवा, जहाँ बुद्ध के अवशेष मिले 
हैं २६५ 
पिपी area, पिपरहवा में खुदाई कराने 
वाले २६५ 
पिशाच ४८; भाषा की उत्पत्ति ७२; 
„ क्षेत्र ७२-३ 
पुंडू ६२ 
पुण्यवद्धन, विशाखा का पति २५७ 
पुरन्दर, वेदिक देवता इन्द्र ४८, ६० 
TUTTE युग २४ 
पुराण, की परिभाषा में भारतवषं ७४; 
राजाम्रों की सूची ७६; वीर 
काव्यों की शेली १६०; के विषय 
१६०; उत्तरकालीन हिन्दू-धमं में 
धमं-प्रन्थ के रूप में मान्यता 
१६१; प्राचीनता उपनिषद्‌ काल 
तक १६१; भौगोलिक पृष्ठभुमि 
१६१-२; महाभारत युद्ध तक का 
इतिहास १६२-५; वाद का इति- 
हास भी १६५-६७; के अनुसार 
AÍ का रद्गाम १६७-८ 
पुरु, ग्रयाति के पुत्र १६२ 
पुरु, वेदिकजन ८७ 
पुरुष नतक, की मूर्ति, सिन्धु की 


घाटी में ३८ 
पुरुष सूक्त, ऋगवेद का ८६ 
पुरोहित ९८ 
पुतंगाली, भारत में ६१ 
पुलिन्द ६२ 
पूग, एक प्रकार का संघ १४२-१५६ 
पुजा पत्थर, प्रकार ३६-४० 
पुरण FEAT २२६ 
YA प्रस्तर युग २६; के मानव २७ 
पूर्वाराम, विशाखा द्वारा बुद्ध को भेंट, 
२५६-७ 
पृथु-कपाल नासिका वाले या पर्वतीय 
(अल्पाइन) जाति ५८ 
पेटकोई ६० 
पेलागं, रोग जो केवल मवका खाने से 
होता है ५९ 
पोरस, २८५; द्वारा युद्धाह्वान का 
सन्देश २६१; की हार २९२; 
द्वितीय के राज्य की विजय २६४ 
पोशाक, मोहेंजोदडो के लोगों को ३५ 
पौरव राज्य १६३-४; पौरव राजा 
१६४; (सिकन्दरकालीन) २६१; 
की सेना २६१-२; पुनः प्रति- 
ष्ठापित २६३; ३०० 
प्यालेतुमा घट्टे, पत्थरों पर २६ 
प्रजापति, १०६, १२१; की दो पुत्रियां, 
सभा और समिति १२१-३; 
विराट १३३; का चैतन्य स्वरूप 
१३३ 
प्रजापति, नन्द की माता २४९ 
प्रवचन, का शिक्षा में महत्त्व १०३ 
प्रवज्या लेकर वन में जाना १२७-३२ 
प्रवाहण जेवली, पंचाल के राजा १०६) 
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की विद्या १२७-८ , 

प्रसेनजित, राजा १६७, २५७, २६० 

प्राक्‌ द्रविड़ ६९ 

प्राकृत, भाषाशों में द्रविड़ शब्द ५७; 
संस्कृत के संयुक्त वर्णो का प्राकृत 
में निभाव कठिन १११ 

प्रागेतिहासिक, वस्तियाँ दक्षिणी 
वलूचिस्तान में ३१-२; मानव ५० 

प्राग्‌ सारगन युग ४५ 

प्राच्य जनपद १३६ 

प्रातिशास्य १०३ 

प्रासाई, मध्यदेश के पूर्व के लोग २८० 

फतेहगढ़ जिला, यहाँ प्राप्त तांबे के 
भ्रौजञार ATT अस्त्र ३१ 

फलकथन से घृणा; बुद्ध को २७२ 

` फिलस्तीन, आदिम आग्नेय जाति का 

मूल स्थान ५१ 

फीरोजा, भारत में कहाँ से आता था 
३५ 

फौजदारी क़ानून, वेदोत्तरकालीन 
साहित्य में १५३-४ 

फ्रांसीसी, भारत में आना ६१ 


फ्रॅकफर्ट, So एच० (ईराक-उत्खनन . 


के ग्रध्यक्ष) का सिन्धु सभ्यता के 
समय के विषय में मत. ४६ 
बंगाली जाति, उसकी बनावट तथा 
बिशेषताएँ ७१; मूल उद्गम ५८ 
वम्बेई, में निखात-स्थान ३०; ५८; 
६१; भारत का एकमात्र ग्रच्छा 
प्राकृतिक बन्दरगाह, ६२,६७,६८ 
बग्दाद, मुहरों के लाए जाने की सम्भा- 
वना ४५-४६ 
वघेलखण्ड २८, (पादटिप्पणी) २६ 


ag, सिन्धु घाटी. में प्रयुक्त ३६-७; 
वेदोत्तर काल में १४० 

बयाना, जहाँ कपाल-सम्बन्धी सामग्री 
मिली है ५१ 

बरतन, सिन्धु घाटी के ३७ 

बर्मा २५, २८, ५२, ५४, ६०, ६१ 

बहुमूल्य पत्थर, मनकों तथा गहनों के 
लिए प्रयुक्त ३५ 

बाइबिल ६४ 

बाहँद्रथ राजा १६६ 

वावेरू (वेवीलोन) से मोर का व्यापार 
६४ 

बावेरू जातक ६४ 

विविसार, मगध का राजा. १६७, 
विजय और राज १९८; शासन 
१९८; धमं १९८-९; मृत्यु १९६- 
२००; २५७, २६२; जीवक को 
WHAT बनाना २६३ 

बिवा, बुद्ध की स्त्री का नाम २५० 

बिलारी २७ 

बिलोचिस्तान, दक्षिणी में प्रागेतिहा- 
सिक युग की खोज ३१-२; की ब्रा- 
हुई भाषा ४७, ५५, ६१, ६५,७० 


“बुद्ध, गौतम २१; का बोधिवृक्ष ४०; का 


धर्म ४७; वौद्ध अनुश्र्‌ ति के ग्रन्‌- 
सार समय (६२३-५४३ Togo) 
१६७; के वंश के संस्थापक १६७; 
के समय में उत्तरी भारत के राज्य 
१९३-१९५; अजातशत्रु से भेंट 
२०५; शरीर का अवशिष्ट २०५; 
के धर्मे का उदय २४९; माता-पिता 
२८४; जनश्रुति २५०; ई० जे० 
टॉमस के अनुसार वंश २४९; 
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निर्वाण-तिथि.२५०; जन्म और 
आरम्भिक जीवन २५०; जन्म- 
स्थान २५०; भोग-समृद्धि २५०; 
पुत्रजन्म श्रौर ग्रमिनिष्क्रमण २५१; 
पहले गुर २५१-२; तप २५२-३; 
ध्यान की क्रमिक ग्रवस्थाएं २५३; 
प्रथम शिष्य २५४; परिवार को 
दीक्षा २५५; भिक्षु बनाने के सम्ब- 
न्घ में नियम २५५; पांच प्रसिद्ध 
केन्द्रों की यात्रा २५८; रोगी भिक्षु 
की परिचर्या २६०; अन्तिम 
समथ आर बीमारी २६३-४; 
अपनी मृत्यु के विषय में भविष्य- 
वाणी २६३; अन्तिम भोजन 
२६४; श्रन्तिम शब्द २६४, २६५; 
मानव रूप में महत्ता २६६; 
जीवनचर्या २६९; विवाह २६६; 
आरम्भिक निर्बलताएं २६६-७०; 
नित्य को दिनचर्या २७०-१; भिक्षु 
जिसके सामने राजा सिर झुकाते थे 
२७१; भ्रतिमानवी विनय २७१- 
२; निन्दा से अविचल २७३; फल- 
कथन से घृणा २७२; झिष्यों द्वारा 
प्रशंसा के असहिष्णु २७२-३; 
मृत्यु के समय बड्प्पन २७४ 
वुनकर का काम, वदिक भारत में ६३ 


वुनसेन, वं दिक सुक्तो पर विचार १०२ 


- बुलि, २०६; वेठ द्वीप से उनका सम्बन्ध 
१२०६ 
TH पत्थर के औजार, उनके पाए जाने 
के स्थान २७; मनुष्य २७ 
` वृहत्‌ स्नानगृह, मोहेंजोदडो ३२ 
 वैरेल, मानव और हिमालय की उन्नति, 


एक साथ (पादटिप्पणी५२ ) 
वैल, ऋग्वेद में प्रयोग ६१ 
बैल, ऋषभ का AA ३६ 


वोगाजकुई के अभिलेख में देवताश्नों का 
उल्लेख ८५; आयो के सम्भावित 
प्रबास-काल पर प्रकाश ८६; 
वेदिक देवताओं का उल्लेख १६८ 
बोधिवृक्ष ४०; दो रूपों में पूजा ४० 
बोलन मार्ग ६६, ६७ 
वौद्ध धर्म के आधार पर ऋग्वेद का 
काल-निर्णय ४८; के पूवं भारतीय 
इतिहास २२; वणं-धमं स्वीकार 
नहीं ११२; के इतिहास में प्रसिद्ध 
२५९; महत्त्वपूर्ण दीक्षाएँ २५६ 
बौद्ध Mafua, दे० 'भिक्षुणियाँ वोद्ध' 
बौद्धायन, के aiga में दक्षिण को 
उत्तर से ग्रलग करने वाली प्रथा, 
-ममेरी बहुन के साथ विवाह ६२ 
बौद्धेतर भिक्षु-सम्प्रदाय २२७-६; उनमें 
छः प्रधान ग्राचायं २२९-३० 
बौद्धेतर स्त्री परिब्राजिकाएँ २५८ 
बौधायन ६२; HAMA १४२, १४८, 
१४६, १५०, १५१, दक्षिण के 
विशेष भ्राचार का उल्लेख १५१- 
२; उत्तराधिकार के सम्बन्ध में 
विचार १५३ 
ब्याज पर रुपया देना ११४ 


' ब्रह्म के सम्बन्ध में वादविवाद १२६- 


७; की प्राप्ति किस प्रकार १३०-२ 
TATI १३१, १४५-१४६ 
बरह्मचर्यं आश्रम के नियम, KATA 
और यजुवद में १२३-४ 
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ब्रह्मचारी ७७, १४५, १४६ 
ब्रह्मपुत्र नदी ५४, ६०, ६३ 
ब्रह्मपि देश ७२, ७८, १७२, १७३ 
ब्रह्मविद्या, ब्रह्म-सम्यन्धी ज्ञान १२६ 
ब्रह्मा, AI जी प्रतिमा ३६ 
agad WE, ८७, १०४, १७२ 
ब्राहुई, भाषा से सिंधु घाटी के लोगों का 
द्रविइ-भाषा-भापी होने की सूचना 
५५; से द्रविड़ों के उत्तर प्रदेशों में 
रहने का संकेत ४७, ५५ 
ब्राह्मण, ७१; जाति ७७, ११२, १२६ 
” १२७, १३१; भोजन विषयक 
नियम १४४-५; कमं १४५; घर्मं 
के प्रचार की कमी २६८-६ 
ब्राह्मण (ग्रन्थ), पाणिनि को ज्ञात 
ग्रन्थ १३७; संहिता के वाद इनका 
विकास १०७; परिचय १०७-८; में 
` नियम १२४-५, १३०, १३२, 
१३३. 
ब्राह्मणाबाद, में घट निखात ३० 
ब्राह्मणेतर, अध्यापकों, सूत्र ग्रन्थों में 
कल्पना १५१ 
ब्राह्मी लिपि, fave लिपि से निकली है 
४८, ५६ 
ब्लांड फोड, भारत के वृक्ष-वनस्पति के 
सम्बन्ध में मत ६६ 
भगला) जिसने सिकन्दर की ग्रधीनता 
स्वीकार की २९५ 
भग (भरग), वत्सो के साथ संयुक्त २०८ 
भट्टिप्रोलु, में बुद्ध के. अवशेष २६६ 
भद्दकच्छा, वुद्ध की स्त्री २५० 
भद्दा कच्चाना, बुद्ध की स्त्री २६१ 
भद्र, घनी युवाग्रों का मुखिया, जिसे 


बुद्ध ने दीक्षा दी २५४ 
भरत, . ऋग्वेदीय जन १०९ 


` भरतवंशी राजाओं, दो, की पृथिवी- 


विजय ११५ 
भरहुत, यक्षियों की मूर्तियाँ वृक्ष-देवता 
के रूप में अंकित ४० 
भरुकच्छ (भरुच) व्यापार का केन्द्र 
६४ 
ANAT २५३ 
भारत के.इतिहास के आरम्भ की अनु- 
मानित तिथि २१; के इतिहास के 
साधन २२-२३; दक्षिणी २४-२५; 
भूगर्भ-रचना २४; प्रागैतिहासिक 
२४, ५९; प्रागैतिहासिक संस्कृति 
२६-३१;नव प्रस्तर युग २६;सिपा- 
हियों द्वारा लोहे के नोक लगे बाणों 
का प्रयोग ३१; प्रागैतिहासिक कृषि 
३३; ताँबा प्राचीन काल से लभ्य 
३४; राँगा युग ३४; के झाये इण्डो- 
जर्मन जाति के प्राचीनतम प्रति- 
निधि ४८, नर-कपाल के विभिन्न 
प्रकार ५०; सभ्यता की झा दि जन्म- 
भूमि( पादटिप्पणी) ५९;भूगोल की 
विशेषताएं ६०; के इतिहास का 
मुरुकतः आरम्भ आयौँ के आगमन 
से ६०; भारतीय भूगोल की मुख्य 
विशेषताएं ६०-६२; सभ्यता में . 
सांस्कृतिक WT ६३; उनक इति- 
हास पर प्रभाव ६०-२; प्राचीन 
काल में अन्य देशों से व्यापारिक 
सम्पके ६४-५; यूनान के साथ 
व्यापारिक सम्बन्ध ६५; को रक्षा 
६७-८; भौगोलिक विशालता तथा 
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अन्य देशों से तुलना ६८-६; प्राकु- 
तिक भौगोलिक विविधता ६९; 
निवासियों में नृवंश-तत्त्व सम्बन्धी 
तीन भेद६६;उपजतथावनस्पतियों 
की दृष्टि से सम्पन्न ६६; मानव- 
समाजका पंचमांश ६८; भाषाएंतथा 
वोलियाँ ७२-३; धर्मक्षेत्र में सबसे 
अधिक विभिन्नता ७३; भौगोलिक 
एकता ७३-७६; भारतवर्षं यहाँ का 
नाम ७४;इंडिया विदेशी नाम ७५; 
प्राचीन काल में 'इंडोस' नाम द्वारा 
विदेशियों को यह देश ज्ञात ७५; 
देश जिनको अपना घर्म यहाँ से 
मिला ७८-९; इतिहास पर प्रभाव 
_ ७९-८१; राजनीतिक एकता नहीं 
रही ८०; उत्तरी भारत की दशा 
(६५०-३५ई०्पू०) १९१; संघीय 
काय-पद्धति का विकास २१८; 
धार्मिक आन्दोलन २२४; वौद्धेतर 
घामिक दशा तथा आचायँ २२७- 
३०; तथा ईरान एक सीमा,ग्रापसी 
सम्बन्ध ग्रादि २८२-४; सिकन्दर 
का अभियान २८४ 
भारत-युद्ध, का काल १६५-१६७ 
भारतवर्ष, समस्त देश के लिए नाम 
७४; पुराणों की परिभाषा के ग्रनु- 
सार ७४; ऐतिहासिक महत्त्व ७५; 
देवों द्वारा निमित देश ७५; की 
परिभाषा, स्थिति तथा भौगोलिक 
रूप, पुराणों के अनुसार १६१-२ 
भारतीय राजाओं की ग्रधीनता में यूना- 
- नियों के विजित प्रदेश २६६ 
भारतीय सागौन, उर के भ्रवशेषों में 


प्राप्त ६४ 

भाषा, ऋग्वेद की ८२; ऋग्वेदीय से 
मिलती भाषाएँ ८२; भारत की, 
१६३१ की गणना के अनुसार ७२ 

भिक्षु, उनके कत्तव्य १४७; के स्थान पर 
प्रयुक्त शब्द १४७-८ 

भिक्षुणियाँ, बौद्ध २०८; संघ २५७-८; 
प्रसिद्ध २५८; ग्राठ नियम २५७- 
८; वोद्धेतर २५८ 

भिक्षु सूत्र १३७ 

भील ५३, ५६ 

भीष्मक पत्थर, सुन्दर हरे रंग का, ३५ 

भूगोल, भारत का ६०-३ 

भूत विद्या १२९ 

भूमध्यसागरीय (या द्रविड़) नस्ल ४६ 
५०, ५४-५८ 

भोज, वृष्णियों के प्रतिरिक्त भ्रधिकांश 
यादवों की संज्ञा १६१ 

भोट-वर्मी भाषा, के वोलने वाले ५४; 
चीनी, भारत की प्राचीनतम 
भाषा ५४ 

भौगोलिक उल्लेख, पुराणों में १६१ 

Heater गोसाल २२६ 

मंगोल (किरात) जाति की विशेषता ७१ 

मंगोल और अल्पाइन नस्ल ४६; 
मोनस्मेर भाषा में भ्रंश ५४ 

मंगोल-द्राविइ, रिजले के अनुसार 


----बँंगाली जाति ७१ 


मंगोल, सिन्धु सभ्यता के-तिर्माताओं की 
एक जाति ४६, ५४; भाषा १४ 
६६ 

मंत्रगृह १५६ 


' मंत्रिन्‌ १५९ 
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संत्रि-परिषद्‌ १५९ 

मकरान ६७ 

मगंडिक २२८ . 

मगध ७१, १०६; और ग्रंग १११-२, 
१६५-१६७; विविसार के नेतृत्व में 
उन्नति १९७, २००, २७५-२७६ 

मजदूर, देने का ढंग १३८ 

मणिग्रीव ४९ 

मत्स्य पुराण १६७ 

मथुरा, जिले में प्राप्त ताँवे के भौज्ञार 
एवं अस्त्र ३१; संग्रहालय में जिन 
ऋषभ की मूति ३९, ७० 

मद्रास २७; जहाँ ताबूत मिले हैं २९- 
३३, ५३, ६७, ६८ 

मध्यजन्तुक युग २४ 

मध्यदेश ११०, १७४ 

मध्यदेशीय भाषाओं का केन्द्रीय क्षेत्र ७२ 

मनू, भारतीय यं संस्कृति के क्षेत्र का 

_नामझआर्यावते ७२; वेवस्वत १६२; 

के वंशज १६२; का धमंशास्त्र 
मनस्मृति १७१, १७२, १८७; का 
समय १७१-२; नाम की प्राचीनता 
१७१; काग्नभीष्ट राज्य १७३; को 
बुद्धोत्तरकालीन विशेषताएँ १७३; 
स्मृति में वणित राजनीति तथा 
समाज यादि १७३-१८४; याज्ञ- 
वल्क्य से तुलना १८७-८ 

मन्यु १०५ < 

मयूख, ताना पूरने में खटेका ऋग्वेदीय 
नाम ५० 

मरगज (कड़ा) का प्राप्ति-स्थान, सिन्धु 
सभ्यता के समय में ३५ 

मराठा जाति के पूर्वज ५५ ' ` 


मराठी ५८ 

मरुत, झंझावात के देवता १०५ 

मलयालम ५८ 

मलावार ५२, ५६, ६२, ६५ 

मलाया प्रायद्वीप २८, ५,४ 

लल्ल २०६-१०, २४६ 

महानदी ६२ 

महानामन्‌ २६० 

महापद्म १६५-१६६ 

महाप्रजापति गोतमी २०८, २५० 

महाप्रजापति, बुद्ध की विधवा विमाता 
२५७ 

महाभारत, राजाओं की सूची ७६; 
रामायण से वादका है १५५; 
काल १५५-५६; के प्रवक्ता १५५, 
शब्द विशेषण रूप में प्रयुक्त १५५; 
झाचायं १५६; का विषय १५६; 
युद्ध तक इतिहास १६२-५; युद्ध 
के वाद का इतिहास १६५-१६७ 

महामातृ देवी ३८ 

महामाया, बुद्ध की माता २५० 

महायान ७९ 

महावस्तु २४९, २५३ 

महावीर का जन्म २११; के पिता 
२११; और पाशं के सम्बन्ध _ 
२३४-३६; का काल २३६; जन्म- 
स्थान २३६-७; माता २३७; 


~ _विभिन्ननाम २३७; जन्म-महोत्सव 


२३७; परिवार २३७; भिक्षु- 
जीवन २३८; विहार २३५; क्लेशः 
सहन २३८-९, घर्म-प्रचार २३६; 

गोशाला से सम्बन्ध २३६; वाद- 
विवाद २३६-४०; राजकीय झनु- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


' 


यायी २४०-२; संघों से सहायता 
२४२-३; प्रमुख शिष्य २४३-४; 
जीवन सम्बन्धी तिथियाँ २४४-५; 
के वाद IT-A २४६-२४६ 
महाशिलाकंटक २०२ 
मागंदिया २५९ 
मगध ११० 
मातारिशवा १०६ 
माता से चलने वाला दायभाग, दक्षिणी 
भारत में ६२ 
मातृदेवी, हडप्पा में ३८; की पूजा ४१ 
माथत्र, विदेघ (विदेह के राजा) ११० 
मानव की उत्पत्ति, हिमालय से उनका 
सम्बन्ध (पादटिप्पणी) २५ 
माया, वुद्ध की माता २४९ 
मार्शल, सर जान (पादटिप्पणी) ५०, 
तक्षशिला में ग्रवशेप की प्राप्ति 
२६६ 
मालव, सिकन्दर का प्रतिरोधी २९६- 
२९७ 
माहिष्मती, हैहय राज्य १६४ 
मिट्टी के ada की कला, सिन्धु घाटी 
में ३७; रोग्रनदार वतन ३७, ४३ 
मितानी जाति की खत्री जाति से सन्धि 
ay 
मित्र, ऋग्वेदिक देवता ८५; सूर्य का 
_ एकरूप १०४ 
मिर्जापुर, २७, गेरू या धाऊ के रेखा- 
चित्रों की प्राप्ति २६ 
मिस्र, प्रागैतिहासिक काल में उच्च 
स्तर का नागरिक जीवन श्रज्ञात 
४३, भारत से प्राचीन काल में 
व्यापार ६४,६५ . 
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मिहरान (नदी, जो झव लुप्त है) ३१ 

मुण्ड सावक २२८ 

मुण्डा, इसका वतं मान क्षेत्र ५३; आदिम 
ग्राग्नेयवंशी लोगों से इस भाषा 
की उत्पत्ति ५२, ५३, ५४, २४६ 

मुचकर्ण, सिन्ध का वीर राजा ३२ 

मुज़ताग ६३ 

मुद्राएं, उनपर पशु चित्र ३७; उनकी 
कलात्मकता ३७ 

मुनि, बृहदारण्यक उपनिपद्‌ के अनुसार 
परिभाषा १३१ 

मुरचीपत्तन (वर्तमान क्रंशनूर) रोम से 
भारत के व्यापार का प्रधान केन्द्र 
६४ ७ 

मुसलमान, दिल्ली पर विजयी ६७ 

मुस्लिम आक्रमण से, दक्षिण प्रायः दुर 
होने के कारण रक्षित ६२ 

मुहरें, सिन्धु की घाटी पशुओं के चित्र- 
युक्त ३७; में कला ३७; हड़प्पा से 
प्राप्त, जिस पर मातृदेवी का चित्र 

ae 

मूतिव, अनाये ६२ 

मृगया, ऋग्वेद काल में ६३ 

मृघृवाक्‌ ४८ 

मेसोपोटामिया २३; उच्चतर स्तर का 
नागरिक जीवन भ्ज्ञात २२; 
सभ्यता ४३-४; सिन्धु की छाप कीं 
पाँच मुहरें विभिन्न स्थानों में ४४; 
भारतीय वस्तुएँ २५०० $o Yo 
आई ४५; ऋग्वेदिक संस्कृति का 
पहुँचना ४७; सिन्धु-सम्यता से 
सम्पर्क ५५; दक्षिण भारत से 


>>. 


सम्पर्कं ५५; में द्रविड़ स्थान-ताम 
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५७; के गेहूँ (पादटिप्पणी) ५६ 

मंकडानल, ऋग्वेद के मन्त्रों के विपय 
में १०१-२; भारतीय ग्रन्थों की 
पाठ-परम्परा १०३; बृहदारण्यक 
उपनिपद्‌ के विपय में १३३; 
पाणिनीय काल १३६ 

मैकडानल्ड, Yo रैम्से, हिन्दुस्तान मातृ- 
देवी है ७६; भारत भर हिन्दू 
धर्म के सम्बन्ध के विषय में उद्ध- 
रण ७६-७ 

मके, Wate, मोहेंजोदडो के रेखांकित 
वर्तनों का समय ४४ 


Waa, याज्ञवल्क्य की स्त्री १२७ 


मेनपुरी ज़िला, ar के अस्त्र एवं 
ओऔज्ञारों की प्राप्ति ३१ 
मंसूर, में निखात-स्थान ३० 
मोग्गलान २५५, २६०, २६१, २६२ 
मोर, यूनानियों को केवल तमिल नाम 
से ज्ञात ६४ 
Mka २०९ 
मोहेंजोदडो (मुदो का टीला) ३१, ३२, 
३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ४४, 
४९,५०,५१, (पादटिप्पणी) ५०, 
५३, ५४, ५५; बृहत्‌ स्नानग्रृह 
३२; भवनों के खण्डहर ३२-३; 
घरों में तकुए ३५; लोगों की 
` वस्तुएँ, पोशाक, आाभूषण ३५-३६, 
बाल ३५; लोग सैनिक प्रवृत्ति के 
नहीं २६; हथियार ३६; पूजा के 
पत्थर ३९; वृक्ष पुजा वाली मुहर 
४०; सर्वांगी शवनिखात ४२; 
` संस्कृति का काल ४३-६०; रेखां- 
- कित वतन और उनका समय ४४; 


सोने के आभूषण ४९; कपाल- 
सामग्री, कुछ आद्यग्माग्नेय Yo- 
११; एक जाति के न होकर मिश्चित 
५१; विशेष प्रकार की वसूलियाँ 
प्राप्त (पादटिप्पणी ) ५३; प्राचीन 
वासी द्रविड़ भापा-भापी 44; 
खण्डहरो में सम्यता के अवशेष ६३ 

मौनस्मेर (किरात वंशी) भाषा ५४ 

मौनियर विलियम्स, संस्कृत भाषा के 
महत्त्व पर ७८ 

म्लेच्छ ६५ 


` मलेच्छ लिपि ५६ 


यक्ष या यक्षि, साँची-शिल्प में वृक्ष- 
देवता रूप में अंकित यक्षि ४० 
यक्ष 5७; अनार्यं ८८ 


यजुर्वेद, कृष्ण तथा शुक्ल १०७; ब्रह्म- 


चयं भाश्रम के नियम १२३-४; 
का अध्ययन १२६ 

यदु ८७, (पादटिप्पणी) ८९, १६२ 

यम १०६; नचिकेता की परीक्षा १३२ 

यमन, सोदागरो का भारतीय व्यापार 

` में हाथ ६५ 

ययाति १६२; इनके पाँच पुत्र १६२ 

यवन, शब्द का मुल और संस्कृत में 
ATT ६५, ७५, १६२, विदेशी 
आक्रमणकारी १५६ 

यशोधरा, बुद्ध की स्त्री २५० 

यहूदी लोगों का मालाबार-तट पर 
बसना ६५ 

याज्ञवल्क्य, ब्राह्मण विचारक ११०; 
सन्तोषप्रद उत्तर के लिए पुरस्कार 
१२६; सच्चे सत्यान्वेषी १२६; 
ब्रह्म पर बातचीत १२७; दो स्त्रियाँ 
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१२७; संसार का त्याग १३३; 
मनुस्मृति के साथ इनकी स्मृति 
की तुलना १८७-८; नारदस्मृति 
से तुलना १८८-६० 

यादव १६३, १६४, १६६ 

यास्क का निरुक्त १३६, १३७ 

युक्त, सरकारी कमंचारियों की सामान्य 
संज्ञा १३८, १४२ 

युद्ध और उसके अस्त्र-शस्त्र, ऋग्वेद- 
काल में १००-१०१ 

यूनान, का व्यापार भारत के साथ ६४ 

यूनानी, कला में बने पशुओं-सी हड़प्पा 
की मुहरों पर झाकृति ३८; यूना- 
नियों के विजित प्रदेश भारतीय 
राजाओं की अधीनता में २९६ 

यूरेशियाई महाणंव, का प्रागैतिहासिक 
स्थान २५ 

यूरोप, Wal का मुल स्थान ८४ 

यूरोपीयों से भारत के सम्बन्ध का 
आरम्भ ६४-५; थल श्रौर जल- 
मार्ग से ६६-८ 

योग, कायोत्सगे नामक योगासन में खड़े 
देवता ३६; का भ्यास ४१; 
परम्परा (पादटिप्पणी ) ८६; ध्यान 
बौद्ध-धर्म पर प्रभाव २६७-९ 

योगी, पत्थर की मूर्ति ३८५; केवल 


मस्तक ३६; की मूति के वस्त्र पर. 


तिफुलिया भ्रलंकरण ४४ 
योद्धा, के साज-सामान १०० 
योनि ३८; उसकी पूजा ४०, ४१ 
` रक्त की पुतरियाँ २६ 
रक्षा, राष्ट्र की, के लिए मनु में उल्लेख 
१७४ 


रक्षा वीटिका ३६ 

रत्न-हवि नामक इष्टि १२० 

ररिनिन्‌, मन्त्रियों की संज्ञा १२०, १२१ 

रथ, उर से प्राप्त शिलापट्ट पर ३७; 
की दौड़ ६६ 

राइस डेविड्स २०७ 

रॉक हिल २०७, २१४ 

राक्षस, ४८, १०५ 

राख के धूहे, दक्षिणी भारत में २६ 

राजगृह २५१; बुद्ध का जाना २५३; 
में विहार की स्थापना २५७ 

राजकर, सूत्रों में १५२ 

राजत्व, का उद्गम ११५ 

राजनीतिशास्त्र १७ 

राजपुत ६८ 

राजपुताना ६७, ६८, ६६ 

राजशास्त्र १७ 

राजा, ११०, १५३-५: १७४; ऋग्वेद 
काल में ६७-८, उसके अधिकार 
आर कतंव्य ६८; के मन्त्री ९८; 
राजा की रोक-थाम के लिए सावं- 
जनिक संस्थाएँ ६८; उत्तरकालीन 
वैदिक सभ्यता में राजा तथा 
उसकी स्थिति ग्रादि ११५-१२१; 
अभिषेक के समय की प्रतिज्ञाएँ 
११५-१६; सम्वन्धी कुछ विशेष 
बातें ११९-२१; १४२,१५७-६०; 
की स्थिति मनु के अनुसार १७४ 

राजावतं, लाजबदे जहाँ से भ्राता था 
३५ 7 

राज्य के विभागाधिपति, वेदोत्तर काल 
मै १६० | 

राड यज्ञ, संस्कार-विशेष ११७ 
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राबट्स जनरल ६६ i 

राम, आये संस्कृति के प्रतिनिधि १५६; 
विष्णु के अवतार १५६ 

रामायण, का काल १५५-५६; इतिहास 
१५६-७; आज तक लोकप्रियता 
का कारण १५६ 

'रामायण-महाभारतकालीन 
१५४-६५ 

रावण, भ्रनाये संस्कृति का प्रतिनिधि 
और मूत रूप १५६; शिव का 
ATA भक्त १५६ 

राशि, अंक विद्या १२६ 

राष्ट्र, ऋग्वेद में ६७; राज्य की संज्ञा 
१७३ 

राहुल २६० 

रिजले, श्री हवंडं ६६ 

रीवाँ २८ j 

रूई, सिंधु घाटी के लोगों द्वारा कपड़ा 
बनाने के लिए प्रयुक्त ३५; भार- 
तीय रूई के बेवीलन तथा यूनानी 
नाम ३५; से वस्त्र बनाने की कला 
ऋगवेद काल का सुपरिचित उद्योग 
४६; (पादटिप्पणी) ५६ 

रुक्मवक्ष VE 

रुद्र, प्रकृति के उग्र रूप के देवता १०४- 
५; अपरकालिक शिव के पूर्वरूप 
१०४-५; का प्रदुर्भाव १३४. 

रोडी (पहाड़ी) ४२ 

रोम, का भारत से व्यापार ६४ 

लम्वा कपाल तुंग नासिका वाले लोग 
(भूमध्यसागरीय सुरत-शकल के) 
- 4-1 

लम्बा कपाल पृथु नासिका वाले या 


सम्यता 


~ 


वेद्दा-मुण्डा लोग ५८ 

लम्बी-कपाली ५१ 

लड़काना जिला (सिन्ध का) खुदाई के 
परिणाम ३१ 

लाजवदं, प्राप्ति-स्थान ३५ 

लारसा युग ४५ 

लिग, की चकिया ३९; पुजा के लिए 
४१; पुजा सिधुनिवासियों में 
४८; पूजक, अनायें ४८; ऋग्वेद 
में उल्लेख ८८ 

लिग पूजक ४८, ८८ 

लिच्छवि २१२;मल्लों से सम्बन्ध २१२ 
से २१७ | 

लिच्छिवि, २०१; की राजघानी पर 
अजातशत्रु का आक्रमण २०१; 
अभेद्य, अजेय २०१, २०२, २०३ 

लिपि, सिन्धु घाटी की ३७; अक्षर न 
होकर घ्वन्यात्मक वर्ण ३७ 

लिली, भारत की उपज ग्रादि के. 
सम्वन्ध में कथन ६९ 

लुम्बिनी, बुद्ध का जन्म-स्थान २५० 

सुशाई (पहाड़ी) ६० 

लेखन कला, की प्राचीनता २२; सिन्धु 
की घाटी में ३७ 

लेह (घाटी) ६०, ६३ 

लँग्डन, राचा, के मत से भारतीय 
आये इंडो-जमंन जाति के प्राचीन- 
तम प्रतिनिधि, ४७-८ब्राह्मी लिपि 
सिन्धु की लिपि से ५६-७ ` 

लोहा, दक्षिणी भारत के पूव-उत्तरी 
भारत में प्रयोग ३१; अथर्ववेदः 
में प्रयोग का उल्लेख ३१; सिन्धु- 
सभ्यता के लोगो को ज्ञात नहीं 
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३४; अथवंवेद में 'इयाम अयस्‌' 
नाम ४९; सिकन्दर के समय में 
इस्पात के हथियारों का प्रयोग ३१ 
लोहित HAT ४९ 
aq ६४, ६६ 
वंस, राज्य, जिसके राजा (बुद्ध के समय 
में) उदेन थे १९६ 
वज्जिसंघ २१०-११ 
वनपशु, सिन्धु-सम्यता के लोगों को 
ज्ञात ३३-४ ; 
वरुण, ऋग्वेद के देवता ८५; श्राकाश 
के देवता १०४ 
वर्ग, संघ-शासन के राजनीतिक दल 
१४१ 
वणे (जाति) ७७, (४४-४८ 
वर्णाश्रम घर्म ७७, १४४-४८ , 
चमं, घातु के तवों को सीकर वना हुआ 
४६ 
वर्षा, पहले सिन्ध में अधिक ३१;भारत 
में विविधता ६६ 


वसिष्ठ, की विश्वामित्र से भिड़न्त ५७; 


सुत्र-प्रन्थ १४२, १५२; मल्लो का 
गोव २४९ 
वाकोवाक्य (तकंशास्त्र) १२६ ` 
“बाजसनेही संहिता, सीसे की गोलियाँ 
११४; हस्तिप ११५ 
वाजसनेही, सभा का प्रमुख सभापति 
१२१ 
वाणिज्य शुल्क १८३;वेदोत्तर काल में 
१३९-४० 
वात, हवा के देवता १०५ 
वाद्य आर नृत्य, ऋग्वेदीय युग में ६६ 
' वानप्रस्थ (वन में रहने वाला भिक्षु) 


७७, १४५ 
वाय,बुनकर का ऋग्वेदिक नाम ४६-५० 
वायु, हवा के देवता १०५ 
वायु पुराण, सूत के जन्म पर १६० 
वाविलाव, रूसी वैज्ञानिको के नेता जो 

सभ्यता के मूल स्थान की खोज 

कर रहे हँ (पादटिप्पणी) ५८ 
वास्को-डि-गामा, १४९८ में कालीकट 

(भारत) में ६१ 
वास्तुशिल्प, की निपुणता ११३ 
बाहून ४१ 
विटरनिज, मंत्रों की रचना और संहिता 

की पूर्ति के वीच का समय १०२ 
विध्यपवंत-श्युद्धला २६; उत्तरी और 

दक्षिणी भारत के वीच की दीवार 

६२ * 
विशी, बीस गाँवों का अधिकारी १७४ 
विदेह, राजा २११; राजकुमारियाँ 

वैदिक संस्कृति का केन्द्र ११०; क्षेत्र 

११० 
विद्या,ऋग्वेदीय लोगों में १ ० १-३;उत्त र- 

कालीन वेदिक सभ्यता में १२३; 

आपस्तम्ब और वौघायन में १५१ 
विद्वत्‌ सम्मेलन, उत्तरकालीन बैदिक 

सभ्यता में १२६ , 
विराट्‌ पुरुष १०६ 
विवाह, ऋग्वेदीय युग Ñ ६१; वेदोत्तर 

काल में ८ प्रकार के विवाह १४३; 

का ग्रधिक वन्धेज १४४, १४% 

पर वर्ण की शुद्धि निर्भर १४४ 
fag (कवीला) ऋग्वेदीय भारत में 

९७ 
बिशाखा, बुद्ध को पूर्वाराम का दान 
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२५६-७; श्रावस्ती में २५९ 

विश्वकर्मा १०६ 

विश्वामित्र से वसिष्ठ की faga की 
कहानी, ऋग्वेद में ५६ 

विषय (शासन-विभाग) १३७ 

विषाणिन्‌ 5७ 

विष्णु, चतुर्भुजी देवता, इनके पूर्वरूप 
रमाप्रसाद चन्दा के विचार से३ ९; 
सूर्य देवता जो बाद में स्वतन्त्र 
देवता के रूप में पूजित हुए १०४; 
का प्रादुर्भाव १३४; का अवतार 
१५६; पुराण, पुराणों में सर्वोत्तम 
रूप से सुरक्षित १६१; स्मृति, 
उसमें सामग्री १८४-८५ 

वीर, ८२ मूल स्थान कहाँ ६२-३; इनके 
पालतू पशु ८२ 

बुडवडं,सर आर्थर स्मिथ (पादटिप्पणी) 
२५ 

वूली, श्री ३७; द्वारा मुहर की खोज 
४५, ४६ 

वृद्धों की सभा २१२ 

वृहदारण्यक, दस ग्राम्य घानों का 
उल्लेख ६२; प्राचीन WT महत्त्व- 
पुणं १०६; कुरु-नाशक विपत्ति का 
उल्लेख १०९, १३१; परीक्षित के 
विषय में १६९ oy 

वृहद्रथ, विद्वान्‌ राजा १२८ 

वेद २२, ५६; विभिन्न शाखाएं भ्रौर 
चरण १३०-१; आत्मा की वेद- 

ˆ ज्ञान से प्राप्ति नहीं १३१ 

वेदांग, प्रथम सुत्र अन्य १३५; इनके 
विषय १३५ 

Few ५२ 


वेम (करघे का वेदिक नाम) ६३ 

वेमन्‌, करघे का ऋग्वेदिक नाम ५० 

वेशभुषा, मोहेंजोदड़ो के लोगों का ३५; 
ऋग्वेद-काल में ६५ 

वैदिक, वेदों का विशेषज्ञ १७६ 

बैदिक, तिथिक्रम में भारत-युद्ध तथा 
परीक्षित की तिथ से सहायता 
१६८-९; बोगाजकुई के लेख में 
देवताग्रों का उल्लेख १६८; संस्कृति 
से संन्यास धर्म की.उत्पत्ति २२५; 
amar से साथ सिन्धु-सभ्यता के 
मिले हुए सूत्र ४७-५०; युद्ध, दस 
राजाओं का ८७-८, ११२; सभ्यता 
का पश्चिम से पूरब की झोर 
विस्तार १०८,१०६; युग में जाति- 
व्यवस्था का विकास १११, ११२; 
आथिक जीवन तथा उद्योग-घन्धे 
११३-१५; विद्या और शिक्षा 
१२३; वाङ्मय के व्याख्या-ग्रन्थ 
१२६; विद्यालय (चरण) १३८ 

वेनयिक, अनुशासन तथा नियम का 
अधिकारी १४२ 

वेरदेव, (जिससे वेर का बदला चुकाया 
जाय) कंजूस और जनता में अप्रिय 
पाणि की संज्ञा €& 

वैशाली २१२-३; बुद्ध का जाना२५८; 
का विहार २५८ 

वैश्य, जाति ७७; वर्णन ११२; सम्पत्ति 
रखने का भ्रधिकार ११२; विशेष 
कर्म १४६, १७७ 4 

वोगज़-कुई, खत्ती जाति की राजधानी 
४७; यहाँ से प्राप्त पट्टियाँ ४७ 

व्यवहार-सम्वन्धी कानुन, वेदोत्तर- 
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कालीन साहित्य में १५२-३ 
ब्याज की दर, वेदोत्तरकाल में १५३ 
व्यापार, उत्तरकालीन वैदिक युग में 
११४; और नगदी ऋग्वेदीय काल 
से ६४, १३८-६, १८२-३ 
व्यावहारिक, आचार और धर्म का 
अधिकारी १४२ 
ब्रज, TJA का स्थान १५७ 
ब्रात्य, अथवंवेद में १११; अब्रह्मचारी 
द्विज की सन्तान १४५ 
शक-द्रविड मानव-जाति, विशेषता 
तथा भारत के जातीय तत्त्व पर 
प्रभाव ७० 
शक, भारत में वाहर से राने वाले, 
आने का समय ६७, ७०, १५६, 
१५७, १६२ 
शक्ति की पूजा ४१ 
शतदाय ६६ 
शतपथ, १६९; ब्राह्मण, शुक्ल यजुवद 
से सम्वद्ध १०८; -आरण्यक में 
घ्वनियों का उल्लेख १२८; 
-त्राह्मण १०७; -ब्राह्मणों में आयो 
की जीत का उल्लेख (पादटिप्पणी ) 
७१; -त्राह्मण भारतीय प्राय 
भाषाओं के विस्तार क्षेत्र पर ७२; 
` ब्राह्मण में जुताई-बुआई आदि का 


उल्लेख ११३;-ब्राह्मण में विवाह- | 


सम्बन्धी प्रतिषेध १११-२; -ब्राह्मण 
में घन्धो और पेशों विषयक उल्लेख 
११३, ११४, ११५, १३३, १६६ 

शतभुजी ४८ 

_ झवर ५३, ५७, ६२, 

 शवनिखात (मृतकों को गाडना) भ्रांशिक 


या सर्वांग, सिन्धु घाटी में ४२ 
शवनिखात, नव प्रस्तर युग में २९ 
शवर, मुण्डा भाषी कबीला ५३ 
शशिगुप्त, का फूटकर सिकन्दर से 

मिलना २८५-६ 
शान्तनु १६४ 
शाकुनिक (fastar) १३६ 
शाक्य, जनपद २४६, निर्वासन २४६; 

३१६ 
शाक्य, बौद्ध TH के संस्थापक १६७ 
शास्त्री १७९ 
शाहजी की डेहरी में बुद्ध के अवशेष 

२६६ 
शिक्षक,वेदोत्तर काल में १३७-८; उनकी 

संज्ञा १३८, १८० 
शिक्षा, ऋग्वेदीय सभ्यता में १०३-४; 

उत्तरकालीन वेदिक सभ्यता में 

१२३; वेदोत्तरकालीन साहित्य में 
वणित १३७-८, १७१; का वषं 
१७६-८० 

शिग्रु, झनायं जन ८७-५ 

fart ४६ 

शिमला ६८ 

शिल्प, मनु द्वारा वणित १८१-२; वेदिक 
युग में १३६; में भरहुत (साँची) 
के वृक्ष देवता के रूप में अंकित 
यक्षियाँ ४०; में सुदत्त का दान 

२५६ 
शिव, के पूर्व रूपी देवता की पूजा ४१; 

अपरकालिक शिव के पूर्व रूप रुद्र 

१०४-५; नटराज का पूर्व रूप३८; 
चतुर्भुज हिन्दू देवता २६; उनकी 

पूजा ३६; पशुझों के स्वामी ३६; 
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तीन मुख तीन नेत्र ३९; सिन्धु के संगीत, वेदोत्तर काल में १४९ 


पास ८७ 
शिवि, सिकन्दर का प्रतिरोधी २९७ 
शुद्धोदन, बुद्ध के पिता २४९ 
शुल्क (चुंगी ग्रादि कर) १८३ 
शूंद्र, ७७; दुसरे का सेवक ११२; राजा 
के मुक़ाबले में कुछ भी ग्रघिकार 
नहों ११२; के विशेष कर्म १४६; 
मंत्र के उच्चारण का भी ग्रधिकार 
१४६; वेदोत्तर साहित्य में कर्म 
आदि १७७ 
शुरपरिक (सोपारा) ६४ 
शूषा, प्रथम और द्वितीय युग ४४ 
इमीरमा ६६ 
श्याम भ्रयस्‌, लोहे का भ्रथवंवेद में नाम 
ve- 
AA च्वाङ्ग, बौद्ध चीनी यात्री ६४ 
श्रद्धा, AGA देवता १०५ 
श्रमण २६८ 
श्रमण भिक्षुप्रों का उदय २२४-५; बौद्धो 
से इतर भिक्षु सम्प्रदाय २२७ & 
श्रावस्ती २५६, २६१ 
श्रुति, का अर्थ २२ 
aft, उत्तरकालीन वेदिक सभ्यता में 
११४; वेदोत्तरकाल में १३६, 
१५२ 
श्रेणी, संघीय संस्था १५८ 
श्रेष्ठी, प्रधान व्यापारी ११४ 
TSU, शब्द का AA ११४ 
श्रोत्रिय, वेदपाठ के विशेषज्ञ १३८ 
इवेतकेतु, ब्राह्मण विद्वान्‌ ११० 
संग कठेला, भारत में प्राप्ति-स्थान ३५ 
संगखट्ट, सिन्घु-सम्यता में प्रयोग में ३५ 


संघ, दो भेद १४१; दोनों में कार्य करने 
"के ढंग १४१-२; संघीय संस्थाएं 
(जनपद, कुल, जाति, श्रे णी, पूग) 
१५८-९, २१५-७; की कार्यं 
` पद्धति २१८; के अधिवेशन २१८; 
FA का प्रबन्ध २१८; पूर्ति 
की उपस्थिति २२१; ग्रध्यक्ष 
२१९; पूरक संख्या २१६; कायं- 
पद्धति की नियम-परायणता 
२१९; गण पूरक २१९; कायं 
के नियम २१६-२० वादविवाद 
२२०; सम्मत होने की afeat 
२२१; उद्वाहिका २२१; प्रति- 
निधि चुनने का सिद्धान्त २२२; 
निर्णीत विषय सम्वन्धी बाघकता 
२२२; बहुमत २२२-३; मतदान 
अधिकारी २२३; मतदान २२३, 
समग्र-मत प्रकाशन २२४, २४२- 
३,२४६-७,२ ५४,२५७-८,२६१, 
२६२, २६५ 
संघीय कार्य-पड़ति, भारत (६५० Fo 
पुष से ३२५ ई० Go तक) में 
२१८-२४ 
संघों (गणों), का समुदाय १४१; का 
महाभारत में उल्लेख १५८; पासि 
झौर जेन-गरन्थों में उल्लेख २०६- 
२२४ 
संजय, के संघ का बौद्ध हो जाना २२५; 
२८६ 
संजय बेलट्ठपुत्त २३८ 
संथाल ५३ 
संन्यास धर्म, वैदिक उत्पत्ति २२५ 
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ब्राह्मण धमं की समाज-व्यवस्था 
में स्थान २२५-६; इनका शान- 
निरत जीवन २२६-७; atal से 
इतर सम्प्रदाय २२७-६; प्रधान 
छःआचाये २२६-३०; अन्य ग्राचायं 
२३०-२; आचार्यो की लोकव्यापी 
प्रतिष्ठा २३२-३; ब्राह्मण-मिक्षु- 
सम्प्रदायों की म्रासितिकता-विरोधी 
बाते २३३ 

संन्यासी ७७, १४५, १४८, १८० 

` संभूय (या संघीय) संस्थाएं, वेदोत्तर 

काल में १४०; याज्ञवल्क्य द्वारा 
उल्लिखित १८७ 

संस्कृत, kasma ५७; भाषा AIT 
साहित्य ४७, ६२, ६५; हिन्दू 
संस्कृति का मुख्य वाहन ७८; 
ऋग्वेद में भाषा के विकास की 
अपेक्षा का प्रमाण नहीं १०२; 
प्राकृतों द्वारा इसका बोलना कठिन 
१११; वेदोत्तरकालीन साहित्य 
१३७ 

संहिता, Ro. 'ऋग्वेद', 'सामवेद', 
'ग्रथवंवेद' तथा 'यजुवंद' 

सकुल्य १५३ 

सक्खर का सफेद खड़िया पत्थर, सिन्धु 
घाटी में प्रयुक्त ३४ 

सगाथवग्ग २६९ 

सचिव (सैनिक अधिकारी) १५६ 

सजनपदाः, एक ही जनपद के नागरिक 
१३६ 

सतलज नदी ६०, ६३, ६८ 

सती-प्रथा, वेदोत्तरकालीन साहित्य में 
Wet १५३ 


सद्दालपुत्त २४३ 

सपिड १५३ 

सप्तसिन्घु ७०, ७८ 

सफेद कोह ६१ 

सभा १५६, ऋग्वेदीय काल में सावं- 
जनिक संख्या ६; उत्तरकालीन 
वैदिक सभ्यता में जन-संसद १२१- 
३; प्रजापति के लिए भी आवश्यक 
१२१; और समिति १२३ 

सभास्तार, न्यायाधिकारी की संज्ञा, 
'वेदोत्तरकालीन साहित्य में १५६ 

सभ्यता, के mfa निर्माणकर्ता ५५; के 
मूल का पता धान्य आर पशु के 
आधार पर (पादटिप्पणी) ५८-६ 

समक्सस २६४ 

समण २२८, २६८ 

समण-ब्राह्मण, विभिन्न सम्प्रदाय के 
भिक्षग्रो का सामान्य नाम २२८, 
२६८ 

समिति, ऋग्वेद में ९९, १२१; प्रजापति 
की पुत्री, अथवेवेद के अनुसार 
१२१ 

समुद्री यात्रा, उत्तरकालीन वैदिक 

` सभ्यता में ११३-४ 

सम्मोहन वशीकरण की कला (पादः 
टिप्पणी) १३० 

सम्राट्‌ के राज्याभिषेक के लिए विशेष 
संस्कार ११५ 

सरकार, विनयकुमार 'पोलिटिकल 
थ्यूरीज' एण्ड 'इन्स्टीट्यूशन्स झॉफ 
हिन्दूज' (पादटिप्पणी) २१८ ; 

सरस्वती ११० 

सारिपत्त, तथा मोग्गलान २५५, २६१ 
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२६२, २७२-३ 

सपं-यज्ञ १६६ 

सवितृ, सूर्य की प्रेरक शक्ति का वाचक 
१०४ र 

सहाय (राजा का सहायक) १५९ 

सांख्य का बौद्धधम पर ऋण २६७-८ 

साकिय (शाक्य) २०९; तगर और 
जनसंख्या २०९; संघ-सभा २०९- 
२१० शिक्षा और संस्कृति २१०; 
स्त्री भिक्षुणियाँ २१०-११ 

साकेत, महावस्तु के अनुसार कोसल 
की राजघानी २४९ 

साभा १८९ 

सात पवित्र नदियाँ तथा नगर ७५ _ 

सामवेद, अध्ययन के विषयों में 
१२९ 

सामवेद संहिता १०७ 

सामावती २५९ 

सामुद्रिक व्यापार, ऋग्वेद में ९४ 

सारगन; अक्कद्‌ देश के सम्राट के 


समय की मुहरे तथा ठीकरे ४५; 
युग ४६ 
सारथि १२० 
सालवीन ५४, ६३ 
, सालेम ६५ 
साहित्य, भारतीय, मौखिक परम्परा 
२२; विविध ग्रन्थों का वर्गीकरण, 


पाणिनि द्वारा १३७ 

सिचाई, क्रग्वेद काल में ९२ 

सिंदन, भारतीय रुई का यूनानी नाम ३५ 

सिधु, पहले धिक हरा-भरा और जल 
सिचित ३१; कई नदियाँ ३१;के 
लिए राँगा उत्तरी ईरान तथा 
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४२; अरबों द्वारा विजयः ६७ 
'सिध' का 'हिन्दु' रौर इन्डोस उच्चारण 
(हिन्दुस्तान और इण्डिया नाम 
के आघार) ७५ 
सिध भारतीय रूई का बेबीलन नाम 
३५; भारत नदी के नाम से विदे- 
शियों को ज्ञान ७५; वाबेरु भाषा 
में मलमल का नाम ६४ 
सिंघु की घाटी, सम्यता की सामग्री ३१- 
२; पालतू तथा जंगली पशु ३३-४; 
घातु तथा खनिज ३४-५; लोग सूत 
कातना जानते थे ३५; भवन- 
निर्माण में कितने प्रकार के पत्थ 
प्रयोग में थे ३४; ता म्रयुग में ३६; 
घरेलू बतंन ३६-७; बट ३६-७; 
मिट्टी के बतंन ३६-७; एक बार 
` पीकर कुल्हड़ फेंक देने की प्रथा 
३७; घमं ३८-४१; चतुर्भुजी देदता 
३९; संस्कृति के संक्षेप में लक्षण 
४३; भारतीय वस्तुएँ बगदाद के 
पास एशनुन्न में ४५; काल ४३- 
६; के निर्माता ४६-७; लिपि 
भारतीय लिपि की जननी ४८; 
के पशु ऋग्वेद में भी ४९; निर्माता 
ऋग्वेद के आर्यतर लोग Yo; 
वैदिक सम्यता के साथ इसके मिले 
सूत्र ४७; मेसोपोटामिया से 
सम्पक ५५; ऊंची सभ्यता ५०; 
रवादार सोना २८३ 
सिहनपुर, जहाँ गेर या धाऊ के al- 
चित्र मिले हैं २६ 
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सिकन्दर ३१, ६७, ६८; पंजाव के 
किन्ही शासको द्वारा सो टेलेण्ट 
भारतीय फ़ौलाद की भेंट ३ १;भारत 
से लौटते हुए मार्ग-चयन ६६; 
(नन्द की सँ निक शक्ति एवं ग्रभ्रियता 
की सूचना का पहुँचना २८१; भारत 
में नगर वसाना २८४; जीते हुए 
प्रदेश २८५; सेना २८६; विजित 
देशों में विद्रोह से प्रगति में वाधा 
२६४; अद्रेसताई ने ग्रधीनता 
मानी २६४; कठों की हार २९५; 
फेगेलस का ग्रधीनता स्वीकार 
करना २६५, व्यास नदी से लौटना 
२६५-६; मालव और क्षुद्रक द्वारा 
प्रतिरोध २६६; भ्रर्जुनायन द्वारा 
प्रतिरोध २६७; AMA राज्य तथा 
जातियाँ जिनसे सिकन्दर की भेंट 
हुई २६७-८; भारत से जाना 
२९८; आक्रमण का परिणाम 
२९८-३०१; स्थायी विजय नहीं 
३००; ब्रिटिश संग्रहालय में सिक्का, 
भारत में सिकन्दर की प्रधान घट- 
नाझों के स्मारकस्वरूप ३०१,३१७ 

सिके, वेदोत्तरकालीन साहित्य में 
१४०; मनु द्वारा कथित १८५; 
विष्णु द्वारा कथित १८५-६; 
नारद मे १८८ 

faa, भारतवर्ष में संख्या ७३ 

सिद्धाथं २३७; बुद्ध का मूल नाम २४६ 

सीताहोम १५४ 


सीसा, उत्तरकालीन वैदिक सभ्यता में : 


११४ 
मौस्तान ६५ 


सीह, लिच्छवि सेनापति २७२ 
सीहहनु, शुद्धोदन के पिता २४९ 
सुजाता, उरूबेला के सेनानी की पुत्री 
जिसने बुद्ध को भोजन कराया २५३ 
सुदत्त अनाथपिण्डिक, उनके हारा 
श्रावस्ती में जेतवन का दान २५६ 
„सुनखत्त २७३ 
सुमेरी saait या इउकिदु ४१; सुभेरी 
जाति की परिभाषा दुष्कर ४७, 
५२; मिश्रित जाति ५५ 
सुरा, ऋग्वेद में निन्दित ६५ 
सुलेमान THT ६१ 
सुसुनाग, राज २७७ 
सूत १५६ 
सूत की कताई से सिन्धु घाटी के लोगों 
के परिचय का प्रमाण ३५ 
सूत्र, काल में जाति-भ्रथा कठोर १११; 
की व्याख्या, इनके ग्रंथ और उनके 
विषय १३५-६; ग्रन्थों में 
ब्राह्मणेतर भ्रघ्यापकों की कल्पना 
५१; भें केवल ग्रामों का चित्रण 
१५३; सूत्रग्रन्थ, मुख्य १४२ 
सूयं,की पूजा के रूप,ऋग्वेद काल में १०४ 
सेनानी,ऋग्वेद काल में सेना का नेता €८ 
सेलखड़ी, सिन्धु घाटी में प्रयोग ३४ 
सोणदण्ड, एक ब्राह्मण, उसकी बुद्ध के 
विषय में सम्मति २७५ 
सोत्थिय, घसियारा जिसने बुद्ध को 
आसन के लिए घास दी २५४ 
सोना, सिंधू घाटी में प्रयोग में ३४; के 
, गहने, ऋग्वेद में ४९; उत्तर 
कालीन वैदिक सभ्यता में ११४ 
५; प्राप्ति-काल २८३ 
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सोफयानी मिट्टी ३५; सिन्धु-सम्यता 
में इसकी बनी वस्तुएं ३५-४३ 

सोमरस, निकालने की विधि ६५-६; 
घामिकपेय ९५;यज्ञ में आहुति१०५ 

स्टाइन, श्री भ्रारिल, दक्षिणी विलोचि- 
स्तान में प्रागंतिहासिक बस्तियों 
की खोज ३१-२; समाधिपात्र 
की प्राप्ति ४५ 

स्तुतियाँ, ऋग्वेद की १०१-२; स्त्रियों 
हारा इनकी रचना १२७ 

स्त्री, मूति, महामातृदेवी या मातृरूप 
में स्थित प्रकृति का प्रतीक ३८ 

स्त्री, वेदोत्तरकाल में उद्योग-धन्बै जिनमें 
ये लगी थीं १०४; वौद्धिक क्षेत्रों में 
इनका हाथ १२६; वेदोत्तरकाल में 
स्थिति १५३; अधिकार और कत- 

` व्य १७८; भिक्षुणियाँ २०८ 

स्थपति (स्थानीय प्रशासक) १२१ 

स्मिथ, dto wo अर्ली हिस्ट्री ais 
इण्डिया, उद्धृत ८१ 

स्यामी-चीनी परिवार की भाषा के 
बोले जाने का स्थान ५४ 

स्यालकोट (जहाँ कपाल सम्बन्धी प्रागे- 
तिहासिक सामग्री मिली है) ५० 

स्यूत ४९ 

हकलुहत, रिचर्ड ६० 

हजारीबाग जिला, हिन या राँगा का 
भारत में एकमात्र प्राप्ति-स्थान, 


सिन्धु घाटी के लिए इनका पाना ` | 


सम्भव नहीं ३४-५ 
हटन, Slo Ho एच०, भारतीय जन- 
गणना की १९३१ की रिपोर्ट ५८ 
हडप्पा, खुदाई का परिणाम ३१-३; 
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ie 
पृथिवी या मांतृदेवी २८; तीन › 
४७; aA R ANT. ६० : 

हत्या के वदले व्यक्ति-के सम्बन्धियो 
को धन देकर उक्रण होने की 
प्रथा ऋग्वेद में ६६ 

हन्शी, भारत में सबसे पहले बसने वाले 
५१; आज भी अण्डमान में ५१; 
aga के आविष्कर्ता ५१, ६९ 

हम्माम या उष्णवायु-कृत मज्जन गृह 
३२ 

हखामनि सम्राट, ईरान के ३२ 

BAT २०२-३, (पादटिप्पणी) २०३ 

हाट के भाव-ताव, ऋग्वेदीय युग में ६४ 

हाथी उत्तरकालीन वैदिक सभ्यता में 
पालतू वनाना ११५ 

हालैण्डवासी, भारत में MAT ६१ 

हाल्डेन, Fo बी० एस० भारतीय 
सभ्यता की आदि जन्मभूमि के 
सम्बन्ध में मत ५९ 

हिन्द एशिया (पादटिप्पणी) ५३ 

हिन्दू, सिन्ध का ईरानी उच्चारण ७५; 
स्थान, भारत का नाम ७६; 
संस्कृत, इसकी संस्कृति का मुख्य “ 
वाहन ७८; पशु देवों के वाहन 
रूप में ४१; चतुर्भुज देवता ३६; 
एक बार पीकर झाबखोरों या 
कुल्हड़ों को फेंक देने की प्रथा ३७; 
राजतन्त्र के अनुसार धर्म ही . 
सच्चा भ्रधिपति ११८ 

हिन्दू धमं, वेद से पूर्वकाल का ५६; 
विशेषताएँ ५६; मानने वालों की 
संख्या ७३,प्रधान विशेषताएँ ७७- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२६० 


८; सर्वोत्तम परिभाषा १४४ 
५; भिन्न-भिन्न वर्ण और 
उनके कर्तव्य १४५-६; चार 
आश्रम १४६-७; पुराण, उत्तर- 
कालीन हिन्दू धर्म के ATA 
१६०-१ 

हिन्दू स्थान, फ़ारस वालों द्वारा पहले 
प्रयुक्त शब्द ७६ 

हिर्फस्टियन २८६ 

हिमालय, मानव-इतिहास में महत्त्व २५, 
५९, ६०, ६३, ६८, ६६ 

हिरण्य ४९ 

हिरण्यगर्भ १०६ 

हीनयता, स्वीकार करने वाले देश ७९ 

हीरोदोतस, भारतीय सिपाहियों द्वारा 
लोहे के नोक-लगे बाणों का प्रयोग 


३१; भारत वीसवाँ प्रान्त २८३ 

हुकर, भारतीय वृक्ष और वनस्पति के 
सम्बन्ध में कथन ६६ 

हूण १६२ 

हेडन, डॉ०, मुंडा भाषी के स्थान तक 
उनकी देन आदि के विषय में 
(पादटिप्पणी) ५३ 

हेरात ६६ 

हेलमन्द नदी ४२ 

हैदराबाद (दक्षिण) में निखात-स्थान 
३० 

हैहय १६४ 

हो, मुंडा बोलने वाले ५३ 

होता १०५ 

होशंगाबाद, जहाँ रेखाचित्र मिले g 
२९ 
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__ इस पुस्तक की .छुपाई के लिए भारत सरकार द्वारा 
भ्रपेक्षातर सस्ते दामों मैं उपलब्ध कराये गये कागज का 
इस्तेमाल किया गया है। 
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